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श्रीः 


` सम्पादेकीयर 
प्रिय पाठकगया ! 


Be do ` ११४ के गत कार्तिक मास में बहिरङ्गपरीक्षाव्मक ''गीताविज्ञानभाष्य- 
भूमिका प्रथपखरड'' लगभग woo Si में प्रकाशित हुआ था | उसी भाष्यभूमिका का 
अन्तरङ्गपरीक्षात्मक द्वितीयखणड का “कक?” विभाग लेकर पुनः दम अपने गीताप्रेमी पाठकों की 
सेवा में उपस्थित होने जारहे हैं गत ५-६ महीनों से श्रीशा्रीजी अधिकांश में बाहर रहे, 
इसीलिए प्रस्तुत खण्ड के प्रकाशन में अधिक विलम्ब हुआ | प्रथमखण्ड की भांति इस खण्ड 
के प्रकाशन का श्रेय भी “ बैदिकविज्ञानप्रक्ाशनफंड कलकत्ता ” को ही है । एतदर्थ इतः 
ज्ञता प्रकाश करना ही पय्याप्त है । | 

पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि, आगे से प्रकाशनादि कार्य के लिए कलकत्ता 
ही केन्द्र रहेगा । गत माध मास में होने वाली कलकत्ते की यात्रा में शास्त्रीजी को वहां के 
सुप्रसिद्ध जूटव्यवसायी, सवश्रो माननीय बन्सीधरजी जालान ( श्रीसूरजमल नागरमल ) महोदयः 
का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है । उसी सहयोग के aw पर निकट भविष्य में हीं वहां एक ख- 
तन्त्र आश्रम मी स्थापित होने जारहा है, जहां कि वर्तमान परीक्षाप्रणाली तथा शिक्षाप्रणाली 
से कोई सम्बन्ध न रखते हुए विशुद्ध प्राच्यप्रणाली से आर्षदृष्टि से वेद तथा वेदाज्ञों के अध्य- 
यनाध्यापन की व्यवस्था रहेगी | 

विश्वविदित, वेदावतार, ख ० श्रीमधुसूदनजी महाराज के चरणों में बेठ कर श्रीशास्नीजी 
- ने जिस वेद-विज्ञान का अध्ययन किया है, उसे सर्वसाधारण के लिए उपयोगी बनाने के 
लिए शास्त्रीजी ने खतन्त्र ग्रन्थों के रूप से हिन्दीभाषा में लिपिबद्ध किया है, ओर यह RA- 
साहित्य अबतक लगभग ५० aga पृष्ठ तक जा पहुंचा है, यह मी पाठकों क्रो पूर्वप्रकाशित 
“प्रिचयपत्रिका?” भादि से विदित ही है | | 

इस प्रभूत साहिल में बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ते आदि से प्राप्त आर्थिक सहयोग से अब- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


eH सं? वक्तव्य हिर 

तक छगभग ५ सहस्र TS ही प्रकाशित a पाए हैं | यह भी निर्विवाद है कि, कोई मी d. 
साहित्य आर्थिकददष्टि से कमी प्रचार में नहीं थासकता । ऐसे साहित्य के प्रचर का भार | 
sae उदार धनिकों के सात्विक दान पर ही निर्भर है। अपने इसी पवित्र अयोजन ^ 
काय्यरूप में परिणत करने के लिए, एवं यथासभ्मव इसे स्थायीरूप देने के लिए E | 
निकटमविष्य में ही कलकत्ते को प्रधान आवास बनाने जारहे हैं | गीता का अगला अंश एवंश $ 
साहित्य कल्नकत्ते से ही प्रकाशित होगा, जिसका कि पूरा विवरण यथा समय smite | : 
दिया जाथगा | - I 

f 


5 अब भाबी कार्य्य का केन्द्र कलकत्ता रहेगा, ऐसी दशा में प्रेस का TE आवरक ? 
mds i 
तभ्य होजाता है कि, आरम्भ से अब तक इसे प्रकाशन कार्य्य d जिन जिन से जो आफ्न | 


सहयोग प्राप्त हुथा है, एवं प्राप्त अर्थ का जो उपयोग हुआ है, उसका भी पूरा विवरण प्र. 
1 व f 


काशित कर दिया जाय | एवं उस के द्वारा प्रेस अपने उत्तरदायित्त्व से मुक्ति प्राप्त करे। 

आ 8 पूत्ति के R- io १६५० से wo १5४७ तक के आय. व्यय दा 

E z E खतन्त्र HE शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है | अभी qum 
| बम्बई कमेदी से जो ११२ १।|८) का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ v | 


उस में से ळ 
THT ३५८ °) का प्रकाशन हो चुका है | चकि इस द्रव्य से कमेटी के तः | 


वधान में हीं. प्र 

a E aon m खरीदा गया था, इसी लिए प्रकाशन में Rea pu] 

भौर सम्भवतः इस » i 2 क ककर बम्बई से प्रेस उक्रीण होग। 

कमेटी के शिए-“उपनि रा प्रेस d करने में समर्थ हो जायगा | am | 

तक इस का ५०० पुष्ठामक प्र ल y iie हे) आषाढी dé 
: आरु qui होजायगा । एवं दूसरे खरड के प्रकाश" रे । 


संग्मबत: बम्बई का हिसाब साफ होजायगा 
लि ; गा | इधर y- H 
ए बम्बई के कार्य्य ६ मास से शाक्षीजी बाहर रहे, सी. 
| fie EIS, बाई की समिति परिस्थितिबश Pe बाहे ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


AD 


4 qo वक्तव्य [° 


a o rrr 
wf ag केक t t P 
ad Af ७७ ७७ २७७ I hg 
suf ATE २ # ०७ ७० 
Ss af wa) t] हे 
७७ ७० ७/ cu Rr 88 रू TRUST KT TT ७ ७४” जक 
meh te ढे Oe LAT Ph he छल ७” ७९ Sed 

"Re mtn TTA OTE A 


किम पर विशेष ध्यान न देगी । वम्बई समिति को यह सूचित करना भी उचित है कि. उस 
९१३ लिए जितना प्रकाशन अपेक्षित है, वह स्थानीय “श्रीबालचन्द्र ३० WU / से ही होगा । 
3 यह तो हुई प्रासङ्गिक चचा । अब प्रकाशन क सम्बन्ध में भी दो अक्षर निवेदन 
N कर दिए जाते हैं । प्रस्तुत भूमिकाखण्ड में “आत्मतत्व ” की मीमांसा हुई है । दार्शनिक तथा 
शै वैज्ञानिक दृष्टि से थात्मक्षरूप का विचार वरते हुए आत्मसग्बन्धी सभी प्रश्नों के समाधान करने 
R की चेष्टा की गई है । शास्त्रीजी के अनुपस्थित रहने से प्रकाशन में भूल रहजाना जहां खाभा- 
विक है, वहां कृपालु पाठं से क्षमा मिलजाना भी स्वाभाविक ही है। अपनी इन्हीं खाभाविक 
wei के लिए पाठकों की स्वाभाविक क्षमा की कामना करते हुए संक्षिप्त वक्तव्य समाप्त 
किया जाता है | | 


e 
। गङ्गादशमी विनम्नः 
Ào do ११९७ सम्पादकः 
जयपुरराजधानी भ्रीगौरीलाल पाठकः 


| | oe 
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प्रस्तावना 0” 


X d^ ` गदीश्वर के अनुग्रह से अन्तरङ्ग परीक्षात्मक गीताबिज्ञानमाष यभूमिका' 
AP द्वितीयखण्ड का `क? विभाग गीताप्रेमी प।ठकों की सेवा में उपस्थित करते 


NE QA हुए इसलिए शान्ति मिल रही है कि अब मगे क प्रकाशन कार्य्य अति- 


शयरूप से सुव्यवस्थित रहेगा | अबतक जो ग्रन्थ प्रकाशित इए हैं उन 
के सम्पादन, कागज, छपाई आदि समी में हम जैसा चाहिए, वैसा आयोजन नही कर सके हैं। 
अनुभव का अभाव, हिन्दीभाषा के तात्त्विक ज्ञान से अपरिचय, अर्थ की असुविधा से योग्य 
सहयोगियों का अभाव, एकाकी रहते हुए नवीन ग्रन्थ लिखना, प्रकाशित होने वाले ग्रन्थों की 


मेस हापी तथ्यार करना, इत्यादि कई एक कारण हीं प्रझाशनज्जुटि के मुख्य प्रव्तक रहे हैं । 


भविष्य के लिए हमें सवेश्री माननीय बन्सीधरजी जालान [सूरजमल न।गरमल कलकत्ता] 
का. सद्दयोग प्राप्त हुआ है । यदि ईश्वरानुकम्पा से यह सहयोग स्थाय रहा तो, इम आगे के 


| काय्य से पाठकों को सन्तुष्ट रखने का यथासम्भव पूर्णे प्रयास करेंगे | गत ६ महीनों से यत्रतत्र 
| अनुधावन करते हुए जल्दी में जैसा कुछ बन पड़ा है, प्रकाशित कर दिया गया है | प्रस्तुत 
' भूमिकाखण्ड “बेदिकविज्ञान प्रकाशन समिति कलकत्ता? की ओर से हुआ है । प्रत्युपकार में सिवाय 
| कृतज्ञता प्रकाश के हमारे पास और क्या बच जाता है, जिसे कि इम सधन्यवाद समिति कोः 
| अपर्ण करें । समिति के सदस्यों के सहयोग का ही gg फक्ष है कि, भविष्य के लिए यह काय्य 
। कलक्त्ते को ही अपना केन्द्र बनाने जारहा है | 


| 
‘ 


व्यवस्था के सम्मन्ध में कुछ निवेदन किया गया | अब प्रस्तुत भूमिकाखणड के 
सम्बन्ध में भी हम दो शब्द कहना अपना आवश्यक कत्तव्य समते हैं | भूमिका प्रथमखणड 
के सम्पादकीय वक्तव्य में यह स्पष्ट किया गया था कि गीताभूमिका क्रमश वहिरिङ्गहष्टि, 
अन्तरङ्ग, सवान्तरतमदृष्ठि इस क्रम से तीन खण्डों में प्रकाशित होगी | ्रतिज्ञानुसार 


| बहिरङ्गदृष्टि प्रधान प्रथमखणड लगभग ५०० पृष्ठं में प्रकाशित हुआ | आरे के अन्तरङ्गटृष्टि- 
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प्रधान द्वितीयखए्ड के लिए यह प्रतिज्ञा हुई थी कि, दूसरा GUT VONT 35० d 
प्रकाशित होगा, एवं इस में ATTA ब्रह्मक्रम्मपरीत्ता, ज्ञानयोगपरीक्षा कम्मयो, 
air रहेगा | परन्तु विषय की जटिलता से द्वितीयखण्ड ३ 
परीक्ता इन चार प्रधान विषयों का समा : 
कलेवर ७०० के स्थान में ळगभग १२०० W का होगया । इसी जटिळता से प्रकत कु, 
खण्ड के क. ख़, रूप से क्रमशः ४५९०, ६५° पृष्ठों के दो विभाग करने पड़े । | 
प्रथम क. विभाग में प्रधानहूप से “ग्रा्मपरीक्षा” हुई है । दाशनिक, एवं के. ५ - 
निकदृष्टि से आत्मखरूप का विशद निरूपण हुआ है । हमारा विश्वास है कि, आत्मखल्प! 
'बन्ध में har स्पष्टीकरण इस ग्रन्थ में हुआ है समष्टिरूप से अन्य किसी एक ही ग्रथ! * 
उतना स्पष्टीकरण मिल सकना सम्भत्र नहीं | हम अपने पाठकों से अनुरोध करेंगे RC 
कृपया. एक बार थाद्योपान्त “बिषयसूची'” देखने का कष्ट कर उसी से उन्हें agami * 
जायगा fs, हमारे उक्त कथन में कहां तक तथ्य है । S 
कळकत्त से प्रकाशित होने वाले आगे के द्वितीयखण्ड के ख. प्रकाशन में ऋण ८ 
ब्रह्मकस्मेपरीक्षा ज्ञानयोगपरीक्षा, क्मयोगपरीक्ता इन तीन विषयों का समावेश ह 
और पृष्ठसंख्या होगी लगभग ६५० | इस प्रकार क-ख के क्रमिक दो प्रकाशनों में ser 
परीक्षात्मक दूसरा खण्ड सम्पन्न होगा । | 
अनन्तर सबीन्तरतमपरीक्षा्मक तृतीयखणड का कार्य्य आरम्म होगा | इस के सक. 
में मी कुछ स्पष्टीकरण करदेना अनावश्यक न atm | यद्यपि प्रथप्रखण्ड की प्रस्तावा 
तृतीयखण्ड के केवल ५०० ggi का ही सङ्कत हुआ था. | परन्तु विगनवर्ष में उस के ad 
में भी Tare वृद्धि होगई है । इस भूमिका तृतीयखण्ड में क्रमशः भक्तियोगररीचा बुद्धय 
परोचा. गीतासारपरीक्षा नामक तीन बिधयों का समावेश रहेगा । पहिले तीनों के N 
लित कुल ५८० पृष्ठ थे | परन्तु परिवद्धितरूप में केवल भक्तियोगपरीक्षा के ही १ सह| 
होगये हैं, एवं ५०० पृषो में भागे के दोनों विषय । इस प्रकारं तीसरे खण्ड RE 
जगमग १५०० (पन्द्रहसो ) होगई है । इसी लिये इस? खणड के भी क-ख ह 
EDIT करदिए गर d । क-ख नामक दो प्रकाशनो मे भक्तियोग का बैज्ञानिक ge 
प्रकाशित होगा, एवं Gp तृतीय.. प्रकाशन में आगे के दोनों विषय Het! हस 
तीनखण्ड, एव ६ जिल्दो.मे सम्पन्न होने वाली गीताविज्ञानभाष्यभूमिका सम्भवः qu y 
पृष्ठ में सम्पन्न होगी, जैसा कि निम्नलिखित विवरण ते स्पष्ट है-_ 


| 
, 

" 
A 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A प्रस्तावना ge 


p ३०५० पृष्ठी में सम्पन्न होनें वाली “गीताविज्ञानमाष्य भुमिका की 
t संक्षिप्त विषयसूची | 
" 


i ५ -_बहिरङ्गपरी ज्ञात्मक-गी ताबिश्ञानभाष्यभूमिका प्रथमखण्ड ५०० gg, (प्रकाशित) । 
प! 


५१% आत्मनिवेदन | ९--गीता का वैज्ञानिक विषय विभाग | 

| १--विषयोपक्रम 3 १० -संख्याविज्ञान ( श्लोकसंख्यारद्वस्य ) 

iA सिंहावलोकन ` ११-गीताप्रतिपादित बिद्या एवं योगविभूति 
३--शाख्रशब्दनिषेचन र १२ -गीता का बुद्धियोग 
४- शाख्र का सामान्य उद्देश्य Tt | 

uo. RE दि सम्बन्ध 
५--संस्कारखरूपनर्व वन १३-गीताप्रतिपादित विद्या एवं योग के सम्बन्ध 
६--गीताकालमीमांसा में wage 
७--गीनानाम्मीमांमा | १ ४-महं।भारत में गीता का स्थान- 

: S— Marae की अपूवेता,पूणता, एवं विलक्षणता (एतिहासिक सन्दमसङ्गति ) 

3 भामका-ग्रथमखराड समाप्त : 

| 

Ji | : 

ff £ 


£ २__(क)-प्रन्तरङ्गपरीचाप्रWक atte वि० भूमिका ट्रितीयखण्ड का “क” विभाग- 
V To | 
4 ४५० पृष्ठ ( प्रकाशित ) 


T ic | 
£ आपमपरीक्षा-- १-दार्शेनिकदृष्टि से आत्मपरीक्ता- 
४ % विषयप्रवेश क- भारतीयषड्दशनवाद (६) | ` 
| tog 
i 


N 
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ERE CET | 
‘al | 


ख- " द्वादशदशनवःद (13)! २-वैज्ञानिकदृष्टि से आत्मपरीक्षा. = 


Fu € PPP Ps nsns af aan Pi PA POLITE 


ग- ” अश्रष्टादशदशेनवाद (१८) | क-विषयप्रवेश । R 
घ-- $ घट्न्रिशद्दशनवाद (३६) | ख-निर्गुण-थाप्मनिरुक्कि | 
ङ-दशनतत््रसमन्वय | अनिरा | 
च-वैशेषिकतन्त्रप्तम्मत आत्मपरीक्षा । | 
छु-प्राधानिकतन्त्रसम्मत आत्मपरीक्षा | q -अधियज्ञात्मनिरुक्ति । E 
ज-शारीरकतन्त्रसम्मत आंक्मपरीक्षा । ड-सर्वेभूतान्तरात्म ASH | 

क गीताशात्रसम्मत आत्मपरीक्षा | चं--जीवात्मव्यूबनिरुक्ति | 


ज-समष्टिरूप से आत्मपरीक्षा | 
ट-दाशनिक आत्मपरीक्षा का समन्वय | 
ठ-षड्दशानवाद का मौलिकरहस्य । समाप्ता चेयम त्मपरीक्षा . 


ग्राभपरीक्षायांन्दाशनिक-ग्रात्मपरीक्षा समा पा 


G —— 


भूमिका द्वितीयखण्ड का “क” विभाग समाप्त 
M c 


w ~ 9 
ज 


maigai वैज्ञानिक-आन्‍मपरीक्षात़ 


१ (ख)-अ्रन्तरङ्गपरीच्ञाभ्रक गी५बि० भूमिका द्रितीयखणड का WU विभाग: 
६०० प्रष्ठ ( अप्रकाशित ) | 
१-ब्रह्मकम्मपरीद्ञा- 
क-सृष्टिमूलविषयक दशबाद परीक्षा | 
खनत्रिसल्-(त्रह-कर्म-अम्व;-बादपरीक्षा | 
ग-द्विस- (सत्‌-असत्‌) -बादपरीक्षा | 
न-असद्थादपरीक्षा] ` हु ee 


ड-सद्द।दपरीक्षा | 
च-सिद्धान्तवाद परीक्षा | 


समाप्ता चेयं ब्रह्मकम्मपरीक्षा | = 


2 
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| २-ज्ञानयोगपरीक्षा | २-वरीतत्त्वरद्दस्पपरीच्षा । 
| क--लोकप्रचनित सांख्य निष्टा | ३-वशुतत्त्वसमन्वय | ` 
ग- „  भक्तिनिष्ठा | ५, बळा नुगामिंनीवर्णेब्यवस्था | 
घ-निकृष्ट ज्ञान कर्म-भक्तिनिष्ठा | £ -समाजालुग्षमिनीवणेव्यवस्था | 
बल हसन र मति ७-वणेव्यत्रस्था में सामाजिकनियन्त्रण ६ 
| च-उपादेय JIA. RR-A RASI | ८-वर्णेविभाग जन्मना है, अथवा कम्मेणा £ 
^ PROCHE ee &-गीतासिध्द वणेमेद एव तन्मूलक धम्म 
ज-निष्काम-सकाममीमांसा | कम्ममेद्‌ ॥ | 
म-नैष्कर्म्यलक्षण ज्ञानयोग | 9 ०भारतीयदणेञ्यरस्था ओर प्च 
न-ज्ञानपरिसमाप्ति । विद्वान्‌ | 
समाप्ता चेयं ज्ञानयोगपरीक्षा B. 
| eum ग-ओ्राश्रमव्यवस्था और श्वाश्रमप्रधान कम्भ 
| c 
| र--फमयोगपरीक्षा mg १-स्त्रतन्त्रता-परतन्त्रता की परिभाषा । 
'कण्योगसजुति | २- ईश्वर की विभूति, qa उस की प्राप्ति 
के उपाय | 


१-कर्म्ममाग की दुरूहता । 
२-सत्य-मिथ्यामीमांसा । 
३-कर्मतत्व के निणायक आचार्य | 


i ३-आयु के ३६००० सूज | : 
४-झाश्रमविभाग का मौलिक रहस्य | 


E — CR] — [| 


' ख--वणव्यवस्था ओर वणप्रधान कम्म 


| श-न्नह्ममुलाचातु्र्ण्यसृष्टि | ड 
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घ--संस्कार व्यवस्था और सस्कार धान" ङ--कर्म्मतन्त्र का वर्गीकरण... 


——— 5O} ~n 


कम्म ह (१ )--कर्म्ननिणेयमीमांसा i 
ee (२)--संस्कारनिबन्धनषट्कर्म्म | 
(१)--संस्कार शब्द रहस्य । (३)-- उदर्कनिबन्धनषटूकर्म्म | 
(२)--सं(कारों की सवेव्यापकता | (३ --थालनिबन्धनषट्कर्म्म | 
(३)--संस्कारों से संस्कार का उदय । (५)--गीतानिबन्धनषटूकर्म्म | 
_(४)--भारतीय श्रौत-समात्ते ४२ संस्कार। (६)-_शालनिबन्धन पट्कर्म्म | 
(५0--अद्नसंस्कारविज्ञान | (७ --लोक-वेदनिबन्धनषट्कर्म | | 
(६)--दैवसंस्कारविज्ञान । = (८)--निष्ठानिबन्धनघट्कर्मा | 
—g— bu 2s 


समाक्षा चेयं कम्मयोगपरीत्ता 


— LO EC 
६[ख]-अन्तरक्ृपरीक्षात्मक गो०वि०भूमिका--द्वितीयखण्ड का “ख” विभाग सम 
रे | 


Ae (क) सबोन्तरतमपरीचातमक गी efe भूमिका- दृतीयखणड का “क” बिग 


७०० पृष्ठ ( अभ्रकाशित ) 


(क)-भक्तिग्रोगपरी चा इ--राजमार्ग-मक्तियोग(राजबि्ा र. 
१--मूलप्रस्तावना--- ई-योगन्नयी का प्रकरणविभाग | | 
अ-मोहमाग कम्मेयोग ('कवयोऽप्यतर मोहिताः? =i 
TRE जानयोग ("क्लेशो;धिकतरर्ते- २--योगत्रयी का मौलिक वि 

T अ-मौतिक matey की उपो 
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SARIS का स्वरूप परिचय । ३--थोगत्रयी और भारतीय महपि-- 
ह--पुरुषतत्त्व के तीन बिवत्त | अ-प्रोकृतिक योगत्रयी और भारतीय योगत्रयी। 
$--योगत्रयी के व्यापक लक्षण । श्रा-उपासना एवं भक्ति का तारतम्य । 
| | इ--देवयुगकालीन उपासनामार्ग i 
E coru e विव ई--वेदयुगकालीन उपासनामागे । 
ऊ-योगमाया का विस्तार | उ-पुराणयुगकालीन उपासनामार्ग । _ 
ऋ-योगभाया का भूत-भौतिकसर्ग | ऊ-द शैनयुगकालीन उपासनामागे | 
| ऋ-वत्तमानयुगकालीन उपासनामाग । 
| | ` ऋ योगमाया के तीन योग | ऋष-हमारा भक्तिमार्ग और प्रतिमापूजन i 
| -7 ९-7 —3— 
3— क ) -सवान्तरतमपरीक्षात्मक गी०भू० तृतीयखए्ड कां “क” विभाग समाप्त 
Erge 
३-( ख )-सवोन्तरतमपरीच्तात्मक गी०भु० तृतीयखणड का A विभाग 
r ` ४०० पृष्ठ ( अप्रकाशित ) | 
| (ख)-भक्तियोगररीक्ञा- उ-प्रतीकवती उपासना | 
१-उपासना का स्वरूपनित्रचन- ऊ-प्रतिरूप-प्रतिमोपासना 1 
' झ-उपासना के RAISAT | ऋ--भावमयी प्रतिमोपासना i 
| श्रा-सत्यवती उपासना ' | ऋ-निदानोपासना | 
i इ-अज्ञवती उपासना | लु-मुत्तिनिम्मीण रहस्य | 
| इ-अन्यवती उपासना | | लू-गीता का संशोधित भक्तियोग | 
। ३--(ख)- सवीन्तरतमपरीच्चात्मक गी० भूमिका तृतीयखएड का “ख”? विभाग समाप्त 
í स= 
f | | — F 0: or 
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३--(ग)--सर्वोन्तरतमपरी ren गी - भूमिका तृतीयखरड का Un त्रिभाग 


Se, , 


yoo oy ( अप्रकाशित ) 


१-० बु द्वियोगपरीच्ता- 

अ-बुद्वियोग का खरूप निर्वचन | 
भा-बुद्वियोग के थाविमावक | 
३-बुद्धियोग की प्रसूति । 

३-बुद्वियोग का विस्तार । 

उ-बुद्धियोग का आविभाव, तिरोभाव | 
ऊ-धर्म्मलक्षण बुद्वियोग ( कर्म्मयोग ) | 
ऋ-ऐअर्थलन्षणः बुद्धियोग ( भक्तियोग) | 
-MRT बुद्धियोग ( ज्ञानयोग ) | 
लृ-वैराग्यलक्षण बुद्धियोग ( बुद्वियोग ) । 
लू-गीतासिद्धान्तविमर्श ( समन्वय ) । ` 


— समाप्ताचेयं बुद्धियोगः परीक्षा-- 


—१— 


३ (ग) ¬ सबोन्तरतमपरीक्षात्मक Tile Wo gdiauue का “ग? 


₹ति-बहिरङ्ग अन्तरङ्ग सर्वान 
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२--गीतासारपरीन्ता--- 


SAJ और मानव | 
आ-मनुष्य और मनुष्यता | 
इ-मनुष्यता ओर व्यक्तित्व | 
ई-व्यक्तित्त ओर समाज 
उ-समाज और राष्ट्र 
ऊ-राष्ट्र और साम्राज्य 
ऋ-साम्राज ओर विश्व 
ऋ-विश्व ओर शान्ति 
लू--शान्ति ओर क्रान्ति 
लू-व्यावहारिकजीवन में गीतामा का झू 


समाप्ता चेयं गीतासारपरीक्षा= | 
——— 


विभाग समाप्त 


न्तरतमपरीत्तात्मकखिख LEARNT Ner AT | 
गातावज्ञानभाष्यभूमिका निबन्ध समाप्त 


— 0c i 


of: प्रस्तावना Be 
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सकलन--- 
A a` 

गाताविज्ञानभाष्यमूमिका 

१<- j १-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका, बहिरङ्गपरीच्चात्मक .१ खरड ५ ५०० प्रष्ठ ( प्रकाशित / 

q«— | २-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका अन्तरज्जञपरीक्षात्मक २ खण्ड 'क' ४४० प्रष्ठ ( ,, ) 

। २-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका अन्तरङ्गपरीक्षात्मक २ खण्ड R’ ६०० UH ( अप्रकाशित ) 

| २-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका सवान्ठरतमपरीक्तात्मक ३ खण्ड 'क' ७०१ प्रष्ठ ( ,, ) 


3c 


३-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका संवान्तरतमपरीक्षात्मक ३ खण्ड “ख? ४०० प्रष्ठ ( ,, ) 
२-गोताविज्ञानभाष्यभूमिका सवान्तरतमपरीक्षात्मक ३ खण्ड “ग, ५०० प्रष्ठ ( ., ) 
EE लिला | 

उक्त ३१५० usi में से mian केवल ९५० पृष्ठ प्रकाशित हुए हें | अनन्तर 
क्रमश' भूमिका के शेषखण्ड प्रकाशित होंगे । भूमिक्षाप्रकाशनान्तर श्रीकृष्ण और गीताचार्य' 
नामक, लगभग १५०० पृष्ठात्मक एबं मागत्रयात्मक आचार्येखण्ड प्रकाशित होगा । सत्रान्त 
में २४ खण्डों में गीतामुलभाष्य प्रकाशित किया जायगा | सर्वथा नवीन दृष्टि से, नहीं नहीं 
अतिप्राचीन दृष्टि से, वेज्ञानिक दृष्टि से, दूसरे शब्दों में विशुद्ध वेदिकदृष्टि से सम्पन्न होनेवाला 
यह गीता-साहित्य निश्चयेन भारतीय साहित्यभाण्डार की एक बहुत बड़ी कमी पूरी करने वाला 
सिद्ध होगा । इस विशाल गीतासाहित्य का अन्तरज्गपरीच्षात्मक द्वितीयखण्ड का “क ' बिभाग 
पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। आशा हे, परपारदर्शी विद्वानों के अनुरञ्जन के 
साथ साथ प्रस्तुतकृति सर्वसाधारण के लिए भी उपयोगिनी सिद्धहोगी | अन्त में सम्पादन सम्बन्धी 
qea के लिए अपनी ओर से मी क्षमा प्रार्थना करते हुए यह संक्षिप्त वक्तव्य समाप्त किया जाता है;- 


विधेयः-- 
मोतीलालशम्मों गोड! 
जयपुरीय; 
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श्रीः 


` हविन्दी-गीताविज्ञानभाष्यमुमिका-द्वितीयखणड, “क” विभाग की 


£^ 


सक्षिप्त-विषयसूची 


| ॐ आत्मपरीक्षा २ पृष्ठ स ३४१ gU पर्य्यन्त 
c विषयप्रवेश १ Vg से १२ पृष्ठ पय्येन्त | 
' ॐ दार्शनिकदृष्टि से आत्मपरीक्षा १३ पृष्ठ से १८७ gg we 


क---भारतीय षड्दशनवाद । 
| ख--मभारतीय द्वादशदशनवाद 
| ग--भारतीय शद शदशनव[द | 
' घ--भारतीय षड्त्रिशइशनवाद | 
| ङ_दशनतस्रसमन्वय .... ... ... २९-७२ 
' च--वैशेषिकतन्त्रसम्मत आत्मपरीक्षा.... ५.० ७३-८२३ 
छु—प्राधानिकतन्त्रसम्मत अ्रत्मपरीक्ता ... ८४-१०० 
ज--शारीरकतन्त्रसम्मत आत्मपरीक्षा ०० 7 १०९-११० 
भ-—गीतातन्त्रसम्मत आत्मपरीक्षा ... २०० १११-२२१ 
ञ--समष्टिरूप से आत्मपरीक्षा .... -. १२२-१३१ 
ट—दाशनिक आत्मपरीक्षा का समन्वय ... १३२-२७४ 
ठ—षड्दशनवाद का मौलिकरहर्य.... oee १७५-१८७ 


२ पिका 


१३-२८ 
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क-विषयप्रवेश .... 2e «० ० १८८-१९२ 


ख--निर्गुण-झात्मनिरक्ति .... ` ue «« १६२-२२५ 
ग—सगुण-अमृतात्मनिरक्ति,... soo. . २२६-२७९ 
घ--अधियज्ञाम्मनिक्ति .... ee = २८०-२३११ 
ड--सवभूतान्तरात्मनिरुक्ति ... coso +०० ३१२-२३२० 
च जीवा/त्मन्यूहनिरक्ति oos ee cose २२१-२३१ 
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I ( १ पृष्ठ से ३४१ पृष्ठ पथ्यन्त ) . 


— ५ अया 


ॐ विषयप्रवेश -- 


( १ पृष्ठ से १२ gg पय्येन्त ) 


erm C] enamn 


विषय 


१--विषयजिज्ञासा 
२-- परीक्षात्रयी 
३०--गीता का लक्ष्य 
४---निरूपणीय विषय 


५,--अन्तजगत्‌ ओर गीताशाख 


६--ज्ञान-कम्मेपरिज्ञान 


७-- भक्तियोग द्वारा बुद्धियोगप्राति 


८--सवी|न्तरतमरहर्य 
&— गीतासारपरिज्ञान 
१०-सशरीरआत्मकल्याण 
११ -शरीर का अभ्युदय 


१२- आता का निःश्रेयस 


॥ श्रीः ॥ 


ggde 


विषय 
१३-पाञ्चमौतिक शरीर 
१४-खरूपसत्ता 
१५-खस्थशरीर 
१ &प्रत्मगात्मा का अनुग्रह 
९७-जीवन्मुक्तावस्या 
१८-विदेहमुक्ति 
१ ६-आध्यात्मिकसूर्य 
२०-अाध्यात्मिकचन्द्रमा 
२१-सत्वगुणोपेतचित्त 
२२-प्रतिबिम्बितसूय्य 
२३ -कम्पितजळपात्र 
२४-मन का चाश्चल्य 
२५-बुद्धि को चञ्चलता 
२६-मन AA 
२७-चित्तखास्थ्य 
२८-अ्न्नमयमन 
२९-शुक्र के तीन पदार्थ 
३०-विशकळनप्रक्रिया 


३१-शुत्र-ओज-मन 


L 
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विषय 


३२-अन्नाहुति ओर मन 
३३-संज्ञशत्य मन 
३४-बुद्धि ओर प्रथगात्मा 
३४-इन्द्रिय द्वारा योगम्राशि 
३६-विश्वमुक्ति 
३७-भाशममुक्ति 
३८-सांसारिकि मोगबन्धत 
३९-त्रीतदास मन 
४०-खरूपहानि 
४१-भनुरागवृत्ति ` 
४२-सांसारिकवैभव 


४२-नवीनता'का Sua 


४४-स्नेहगुणक मन 
३५-कामलोलुप मन 


Bl. 


'४७-बढिमुख मन 
45-3 सगामयोगामाव 
४९-अन्नावरोध से दानि 


५०-अन्नागमन से we | 


*१-जटिलसमस्या 
५२-उपायान्वेषण 
५३-अत्रयी 
५४-भनमेद से श्रद्वामेद 


विषय 


५७५-श्रद्धामेद से que 
-merga 
५७-आचरणशुद्धि 

१ ८-निष्कामभाव का साम्राज्य 
५-प्रबृत्ति में निवृत्ति 
६०-बन्धन में निवृत्ति 
€१-सलेपता में निर्छपता 
६२-उत्पथममन का दुष्परिणार 
६३-अम्युदय भौर उन्नति 
६४-प्रल्यवाय और अवनति 


६५-पय्याय सम्बन्ध में श्रान्ति 


£६-अभि-उत्‌-अय 
६७-प्रति-्रव-्रय 
दैँद--अब-नति 
६६-उत्‌--नति 

७ ०-अर्धर्ग्म से समृद्धि 
७१-समूलविनाश 
७२-असुरमाव ओर उन्नति 
७३-लौकिकबुद्धि और उन्नति 
७४-पापात्मा की उन्नति 
७५-द्ीनबुद्धि की अवनति 
७६-पुण्यात्मा का अभ्युदय 
७७-पाषाःमा का AANA 
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विषय पृष्रसंख्या विषय पृष्ठसंख्या 


— em 


= 


७८-उन्नति का श्रमिनिवेशं 
७९-पश्चिम देशों की उन्नति 
८०-आप्मसंस्थामुलक कल्याण 
८१ -विश्वसंस्थामुलककल्याण 
८२-पुरुषार्थं और क्रत्वर्थ 
८३-उन्नति और सर्वनाश 
८४-अम्युदय और सर्वोद्धार 
८५-आत्मभावनाशन्य क्षणिक विज्ञान 
८६-अआत्मभावनायुक्त निल विज्ञान 
८७-विज्ञान ओर विरुद्धज्ञान 
८८-विज्ञान और विशेषज्ञान 
८<-विज्ञान ओर अशान्ति 
६०-विज्ञानव\द और नास्तिकता 


33 ९८९--गीता का दशनशाख्नत्तव 
» | १००-गीता का विज्ञानशात्रत्त्व 
१०१-आत्मा के दो पर्ष 


१०२-निरुपाधिक आत्मा 
५ | १०३-सोपाधिक आत्मा 
९ | १०४-ज्ञानमय आत्मा 
„ | १०५-विज्ञानमय आएमा 
» | १०६-ज्ञान और दशनशास् 
» | १०७-विज्ञान और गीताशाल्न 
११ | ९०८-आत्मा की नित्यानन्दता 
१.० <-दुःखानुभूति पर आक्षेप 
११०-भआत्मखरूप की जटिक्षता 
१११-विविध सन्देह 


३१-आत्ममुलक विज्ञान की निता ,, | ** ९-परीक्षा की आवश्यकता १२ 
€२-निसं विज्ञानमानन्दं HEUS ।, ११३-दाशैनिकदृष्टि से आत्मपरीक्षा 
€३-ज्ञान-विज्ञानकी आवश्यकता. p | ^ ST Z 
९४-दरन की अक्कस्नता n | . इति # विषयोपक्रमः 
'६५-ज्ञानसहकृत विज्ञान SM RE = 
€६--विश्लेषक गीताशाख ११ 

९७--शरात्मसम्पत्ति T 

९८--विश्वसम्पत्ति 1 
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( १३ पृष्ठ से १८७ gg पय्यन्त ) 


® anos 


१-भारतीर पह़्द्शनवाद-- 
२-भारतीय द्रादशदशेनवाद-- 
३-भारतीय अष्टादशद्शनवादू--- 
४-भारतीय agia — 


( १३ पृष्ठ से २८ पृष्ठ पथ्यन्त ) 


Auc OSA (ym 


१० दशनसंख्या और सम्मदाएं 
२--वैदिकषड्दशैनवाद 
३__कर्ममप्रधान लोकतन्त्र 
४र्‍ज्ञानप्रधान वेदतन्त्र 
-४--भेक्तिप्रधानआगमतन्त्र : : z 
६--कम्मैनिरूपक न।स्तिकदशैन 
७--ज्ञाननिरूपक आसिकदशन - 
८--भक्तिनिरूपक साम्प्रदायिकदशन 
२९--भक्ति थोर पश्चदेवता 
१०-पमष्टि उपासना 

२१-व्यष्टि. उपासना 

१ २-द्वादशदशन ..., 
१३-नाखिकषडूदशन 


R 


n 


१४-आस्तिकर्तिशदशन 


१५-प्रथम-मास्तिकषड्दशन 
१६-द्वितीय - प्राकृतिकषडूदशन 
१७-तृतीय-ग्रपत्तिषड्दशन 
१८-चतु्-उसनाषड्दशन 


i 


१ १-पञ्चम-सम्प्रदायषड्दशन 


| २०-षषछ्ठ-त्केषड्दशन 


२१-चार्वाक्‌-बौद्ध-जेनदशनत्रयी 
२२-श्राचाय बृहस्पति 
२३-नास्तिकशिरोमणि 


२४-लौ क्ायतिकदशन 


३,५-त्वचतुष्टयी 
२६-प्रतनक्षप्रामाण्यवाद 
२३-तातकालिक्क चैतन्य 
२८-निलतत्व का अभाव 


२९-मदशक्तिवत्‌ Ward 
३०-खगैसुख को काल्पनिकता 


३१-थट्ष का थमात्र ` 


३२-चतुत्रिधबौद्धदशन 
३२-अ्रचुमानग्रामाण्यवाद्‌ 
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इह चेदवेदीदय सयमस्ति | 

न चेदिहावेदीन्मददती विनष्टिः ॥ 
भूतेषु भुतेषु निचिय धीराः । | 
__., प्रयास्माह्लोकादमता भर्वन्त ॥१॥ 
आत्मानं चेद्धिजानाया[दय मरस्मीते पूरुषः ॥ 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनसंज्चरत्‌ ॥२॥ 
आत्मोपम्पेन सर्वत्र समं पश्याति iss ! 
सुखं वा यादि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३॥ 
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ताशाञ्न की बहिरद्गभपरीक्षा समाप्त हुई । अब क्रमप्राप्त अन्तरङ्ग परीक्षा की ओर 
विज्ञ पाठकों का. ध्यान आकर्षित किया जाता है | यद्यपि पूवेखण्ड d भी 
प्रसज्ञवश यत्र तत्र अन्तरङ्ग AINAR. आत्मा, ब्रह्म-कर्म्म, कम्म, ज्ञान, भक्ति, 
| बुद्धियोगादि विषयों पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला गया है | परन्तु केत्रल वह 
संक्षिप्त रूपरेखा गीताहृदय का स्पश करने पे अधिक्तांशतः असमर्थ ही है । सब से पंहिले 
हमें यह निणय करना पड़ेगा कि गीता का अन्तरङ्ग विषय क्या है ? एव अन्तरङ्ग विषय के 
झाधार पर प्रातष्ठित सवान्तरम विषय क्या है ! इन दोनों प्रश्नों के क्रमिक समाधान के लिए 
ही बहिरज्गपरीक्षा के अतिरिक्त अन्तरज्ञपरीत्षा, एवं सर्वान्तरमपरीक्षा ये दो विषय क्रकश 

( दो खण्डों में ) उपस्थित किए जाते हैं । 


यों तो Marna ने प्रधानरूर से ' बुद्धियोग ” को ही अपन! लक्ष्य. बनाता है । 
परन्तु इस प्रधान लक्ष्य की सिद्धि के साथ साथ. इसने आत्मा, ब्रह्म-कम्म ( ज्ञानक्रिया ), 
कम्मयोग ज्ञानयोग, भक्तियोग इन विषयों का भी पूणरूप से स्पष्टीकरण किया है । इस दृष्टि 
से गीता के निरूपणीय विषय भी आत्मा , ब्रह्मकम्मं , कम्मयोग , ज्ञानयोग, भक्तियोग, 
बुद्धियोग इन € -भागों में विभक्त दोजाते हैं । इन ६ औं के सम्यक्‌ परिज्ञन से ही इम 
गीतासारपरिज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं | 


| मानवसमाज के अन्तजगत्‌ के कल्याण के लिए प्रवृत्त गीताशाक्ष का मुख्य धरातल 
है-“अविनाशी, अनुच्छित्तिधर्म्मा, ज्ञानकम्पमूत्ति आत्मा?” | सब से पहिले इसी का खरूप 
विजिज्ञास्य हे । जब, आत्मकल्याण का एकमात्र उपाय ज्ञानलक्षण ब्रह्म का, एव क्रियालक्षण ˆ 
कम्म का अनुष्ठान ही है. तो श्रात्मखरूप परिज्ञान के अन्तर ही साधनभूत Gum 
का परिज्ञान भावश्यक हो जाता है । ब्रह्म (ज्ञान) साधन का विकास आगे जाकर ज्ञानयोगरूप 
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से-होता है . कम्मसाधन F1, विकास कर्म्मयोगरूप. से होता हे SHARR 
भक्तियोगरूप से होता है । इसी भक्तियोग द्वारा सत्रान्त साधन &प बुद्धियोग (UM 


हे. और इसी रहश्यज्ञान के आधार पर गीतासार प्रस्फुटित होता है | Al 
शरीर 
ब्रह्म-कम्मोमियवादी भ' गन्‌ की दृष्टि में उभयलक्षण (अव्ययत्रह्म, अन्य m 


बुद्धियोग ही गुपतरइस्य है, ओर यही गीता का सवान्तरतम रहस्य मी है । परन्तु मह | 
अ्ययत्रझ, चरकर्मरूप mdi इन ब्रह्म-कर्म दोनों का समन्वय है, 'अतएव इसका बरू 
कोटि में ही अन्तमीव माना जासकता है. कम्मप्रधान ( क्षरकरम्म) कम्मयोग mui 
ज्ञान ) प्रधान ज्ञानयोग दोनों ऐकान्तिक समत्त्रं से अशतः बञ्चित हे । आपत्ती | 
हम उवाम्तरंतम न कह कर अन्तरङ्गविषय ही कहेंगे । इस प्रकार कम्भयोग , इह 
विषय तो अन्तरङ्ग बन जाते हैं, एवं भक्तियोग और बुद्धियोग ये दो fepe 
में रह जाते हैं | चारों के अन्त में गीतासार प्रतिष्ठितं है । उपक्रम में आत्मा एवं ग्राथु द्धि 
कम्म ये दो विवप प्रतिष्ठित हैं | इन के परिज्ञान पर ही अन्तरङ्ग विषयद्वयी का पडु 
है, एवं सबान्तरतमद्वयी के परिज्ञान पर ही गीतासार परिज्ञान सम्मव है। c5" 


उक्त AA को एके वैज्ञानिक क्रम मानते हुए दी हमनें “ amid M 
परीत्ता, कम्मयोगपरीत्ता, ज्ञानयोगपरीत्ता, ईन चार विषयों के समुच्चय को i 
इए ससे ग्रन्तरङ्गपरीचाखंण्ड माना है । एवं भक्तियोगपरीक्षा, बुद्धियोगप बि: 
सारपरीक्षा इन तीनों की समष्टि को ' सवान्तरतमपरीत्ताखणड” नाम से व्य 
` इन्हीं दोनों खण्डों में से क्रमप्राप्त अन्तरन्गपरीचाखण्ड आरिम्म होता है, थोर a 
rs. आत्मपरीत्ताप्रकरण विषयप्रंवेशरूप से पाठकों के U^ 

रहा है। : 


peas 


शरीर सै f afa 


सशरीर थोत्मकंल्याण के लिए गीताशाख्र saa gar है । पू 
१ 


वाल्या कल्याण अभ्युदय कहलाता है, एव आत्मा से सम्बन्ध joue a! 
नाम से प्रसिद्ध हैं । शरीर का अभ्युदय ही ` ्रत्मनिःश्रेयस की मूलप्रति | 
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nee है, परतन्त्र है तो धर्म्म साधन नहीं हो सकता । एवं बिना धम्म के अरमा कभी निःश्रेयस. 


का भागी नहीं बन सकता । अतएव-“शशीरमात्र खलु PAATI” इत्यादि wd 
शरीर को ही मुख्य धर्म्मसाधन माना गय' दै । शरीर पाश्चमौतिऋ- है । पृथिव्यादि आकाशान्त 
Ra महाभूतों से ( पज्चीकृत मह।भूतों से ) ही शरीर का निम्माण हुआ है | इधर विज्ञान का 
गिह सिद्धान्त है कि जी वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, वह उस उपादान को लेकर ही अपनी 
|खरूपसत्ता प्रतिष्ठित रखने में समर्थ होती है। “अन्न का पुतना अन्न से ही चलता फिरता 
F यह लोकोक्ति भी इसी सिद्धान्त का समर्थन कर रही है। ऐसा दशा में पाञ्चभौतिक शरीर 
की प्रतिष्ठा के लिए भौतिक विश्व का Ray आवश्यक हो जाता € । बिना भौतिक सम्पत्ति 
के शरीर क' अभ्युदय अमम्मत्र हे, एवं बिना खस्थशरीर के आत्म! का कल्य ण असम्मतर है । 


ह अपनी बुद्धि को विषयासक्ति से ger कर प्रत्यग/त्मा मेंळगालेना ही बुद्धियोग है। इसी 
हुद्धयोग से प्रत्मगात्मा की सव- चिव आनन्द शक्तियों का हमारे कम्मीत्मा पर अनुग्रह होता है T इस 
चुग्रह से अनुम्रहीत ऊम्मोत्मा बलवान बनता हुआ, इसी भौतिक शरीर में रहता हुआ बिषयासक्तिजनि: 
म करम्मबन्धन, क्रित्रा 'कर्म्मलेप ' से मुक्त होता हुआ जीवन्मुक्त बन जाता है । यदी इस की परा: 
क्किल्क्षणा विदेहमुक्ति है | इसी मुक्ति को निःश्रेयत कहा जाता है । यह निःश्रेयसमाव 
एकमात्र बुद्धियोग पर निर्भर है । बुद्धि की प्रतिष्ठा हृदयस्थ प्रज्ञान मन है । बुद्धितत्त आध्यात्मिक 
qe दै, प्रज्ञान मन आध्यात्मिक चन्द्रमा है | जिस प्रकार सूर्य. ज्योतिरूप से चन्द्रमा पर प्रतिः 
laisa हो रदा है, ठीक इसी तरंह इस आध्यात्मिक चन्द्रमा मन) पर वह आध्यात्मिक qv 
बुद्धि) प्रतिबिम्बरूप से प्रतिष्ठित है । मन:ही बुद्धि का आधार है ' इस बुद्धि को खखरूप 
1 सुरक्षित रखने के “लिए ततुप्रतिष्ठाूप, सत्वगुशोपेत, अतएव चित्त नाम से “प्रसिद्ध मन को 
que से सुरक्षित रखना परम आवश्यक है | 


17. आस प्रकार Rut जलपात्र में प्रतिबिम्बित qui स्थिर, एवं कम्पित जलपात्र में' 
प्रतिबिम्बित सूय्य अस्थिर बना रहता है, एवमेव जलपात्र स्थानीय स्थिर मन में बुद्धि स्थिरं रहती 
è » पूणरूप से विकसित'रद्दती है । एवं मेन: के चञ्चल बन जाने से ततप्रतिष्ठिता बुद्धि भी चञ्चल 
3 
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इनः जाती है, अशान्त बन जाती है । बुद्धि की ferar TAA पर ही fiy. 

का स्थिर रहना डौ उस की «ei हे | aal चित्तखास्थ्य बुद्धसाफुग्ण का T 

जसा कि स्वस्थ चित्त qui सम्फुएन्वि इत्यादि Jg IEN a स्पष्ठ हे T 


है कि यह चित्त, किं मन स्थिर केसे र्ता हे, किंवा कैसे रह सकता है? ! * 
taa 


‘gana हि सोम्य qm इस छान्दोग्य सिद्धान्त के अनुपार las 
अनंता है । अन्न शब्द से यहां ओषधि अभिप्रेत है । "ITE: BATRA an ` 
दन्त के अनुसार फल आजाने पर जिन के मूल नष्ट हो जाते हैं “उन्हें भो; 

| है । जौ, गेहूं, wide, उदे, मुंग, आदि सुग्रसिद्ध अंन el ओषधि है । इन मे पन ३ 
चन्द्रमा का रस रहता है । चान्द्रस हो ओषधियो की मुळप्रतिष्ठा है । अतएव खेन १ 
“ग्रोषधीनां-परतिः” कहा गया हे : चान्द्ररस श्रद्धा नाम से प्रसिद्ध है । इस, तः 
दिव्य आदिल प्रि. में आइति होती है, इस से वही श्रद्धातत्त्र सोमरूप में परिणत [च श 
है, सोम श्रद्धा का ही रूपान्तर है: सोमद्रव्य की पञन्याझि में आहति. होती हीस २ 
aaa बर्षा हप में (पानी रूप में) परिणत हो जाता है, पानी सोम का ही हग 
ra anaes (अपदरव्य),की पार्थिव अग्नि में आहति होती है, इस से उक्त लक्षण भो d 
होती हैं, ओप्रधि पानी का ही रूपान्तर है । इस ओषधिरूप अन्न की ses 
अभि में आहुति होती है | इस से रस-असूक-मांस-मेद्‌--अस्थि-मण्ना ईन qu 
होता हुआ वही अन्न अन्त में शुक्ररूप में परिणत हो जाता है , शुक्र sie * 
ही रूपान्तर है.। शुक्र में पार्थिव स्थूळ घातु भी है,.आन्तरिद्य TAG ang 
Wang भी है । चन्द्रमा से चल कर जो श्रद्धामय सोम अन्न बनता है, उस M 
आन्तरिद्दय वायु, ए5 प्रथिवी का मृत्‌ भाग दोनों और प्रविष्ट हो जाते हँ । र j 
किंवा STENT शुक्र मे. sp saaa सोम, आन्तरिद्दप वायु, TMT व: 

की सत्ता सिद्ध हो जाती है.। | | oe Op 


í 
खामात्रिक) एवं धारावाहिक वेशकळन प्रक्रिया ते जब शुक्र À a 
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THT जाता है तो-उस समगं. आन्तरिदयः वायु; रवं दिव्य सोमं ae धातु शेष रहजाते हुँ । 
को ‘ala? कडा जाता है । शुक्र की अत्रस्थान्तर ही ओज है । जबे : भान्तरिदय वायु 
। निकल जाता है तो सुसूच्म spas सोमरस रह. जाता है । . इसी आध्यात्मिक aye 
Hades का नाम “मन”? दै । यह वीघ्र है, saga इस पर बुद्धि प्रतिबिम्बित दवो नाती है । 
R प्रकार बही :चान्द्रसोम उक्त परम्परा के. अनुसार अन्न. द्वारा शरोर में प्रवेश कर .मन:बनाः 
॥आ है । अन्न-ही मन बना हुआ है, अन्न ही मन का उप्रादाने कारण: EID 0 . - # $ 
T. . जब अन्न मन का उपादान है तो यइ मान लेना पड़ता है कि इस अनाहुति से दी 
न की खरूपरक्ष होती. है । अन्न भौतिक संपत्ति है बिना इसके मन की प्रतिष्ठा नहीं, बिनों 
पेन के बुद्धि का विकास नहं' । जब तक हम अन्न खाते रहते हैं, तमी तक मन खस्थ रहता 
W, तभा तफ हमारी बुद्धि जाग्रन रहती है (mu दिन भोजन न करने से किस प्रकार ह्म 
जि शून्य बन जाते हैं, ag सवानुभूत विषय है | बुद्धि की भ्थिरता ही .बुद्धिओग है, बुद्धि- 
ta से. ही प्रत्यगात्मा का कम्मीतमा पर अनुग्रद है, एअं इसी अनुग्रह 8 निःश्रेयसलक्षण आत्स- 
eun हे | 


£ .  झत्मकल्याण के लिए हमें बुद्धि का. प्रत्यगात्मों - के साथ योग करना: पडेगा, इस के 
aad मन को स्थिर रखना पड़ेगा, मन की रक्षा के लिए .इन्द्रियों के द्वारा अन्नमोगं, करना 
RS, इस. के लिए पाश्वभौ!तक शरीर को सबल बनाना. प्रड़ेगा, ए #सके लिए भौतिकः सम्प 
it का MAT SA पड़ेगा | इत प्रकार उतत. आत्ममुक्ति के. लिए हमें प्रत्येक दशा में विश्वभुक्तिः 
Al अनुगायी बनन। पड्गा i बिता इस अभ्युदप-के नि;श्रेयस प्राप्तः साः AVATA 3 = 
| बात बड़ी अच्छी ळग रदी है । परन्तु कहने में उक्त : बॉक्यधारा जितनी पुन्दर है; 
Ma में wa उतनी ही कठिन हैः! बुद्धिपोंगसम्पत्ति के लिए मंन को स्थिरंरखना आवश्यक 
A यढ तो नित्रिव'द है ` परन्तु इस स्थिरता का अःवे्रण जब हमे अन्न उम्पत्ति; किंवा भौतिक 
भिव में करने रंगते हैं तो. सहसा हमें रुक जोना' पड़तां है। सांसारिक: अन्न पानः मंने कौ 
m नहीं बनाते “अपितु चञ्चल बनाते हैं । इन्द्रियों का asia मन भौतिक विषय में आसः" 


२ 
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अन्तरङ्गरृष्टि | भूमिका. 
m होकर SERA के स्थान अपना खरूप बिगाड़ लेता है। एक बार W^ 
के साथ s होना चाहिए, फिर कल्याण नहीं है। ख्री-पुत्र कलत्र- अन्न = T 
अनुचर-द्रव्य-थ्ादि एक एक सामग्री भी मन को चञ्चल बनाने में पर्थी : है| 
है | सोम.स्लिध है, चिकना है । यह जिस विषय में चला जाता है, अपने aa 
कारण वहां बद्ध होजाता p साथ ही में नवीनता का अनुगमन करना भी मन E सी 
घम्म है| चिरकालःतक,मन किसी एक,विषय में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता | y 

का , अनुचर, बढिमुख मन $धर उधर अनधावन करता हुआ चञ्चल qq a 
प्रकार जो अन्नसम्पत्ति;इस की रक्षा करने वाली है, वही इस के लिए घातक क। 
इसी -विषयासक्ति से मन की स्थिरता मारी जाती है । मन की अरिथरता से बुद्दि ॥ E 
` ज्ञाती:है ; ऐसी अब्रियर बुद्ध कमी प्रत्यगात्मा के साथ योग नहीं कर सकती | 


मन की यदि विषयोःये एकदम रोक 'छया जाता है, इन्द्रियो का ढा सूना 

का आगमन सर्वथा रोक दिया. जाता है तो अन्नमय मन जीवेत नीं रह सकता! च्यहि 
बाने के लिए इसे छुट्टी दे दी जातो है तो यह कामना की कृपासे अधिक uS दूसरे 
रोकते हैं तो मन का खरूपविनाश, नहीं रोकते हैं तो अधिक चाञ्चल्य । बही Me 
है॥ ऐसी दशा में कश किया जाय ? यदि कोई ऐसा उपाय निकल आवे, जिस! शरीर 
खरूपरक्षा के लिए धन्नसंपत्ति के साथ योग करता हुआ. भी उस में आसक्त तनि 
ही उक्त जटिल समस्या इल हो सकती है । इस 3 लिए सब से पहिला, एव र | 
भाहारशद्धिः। अन्नसम्पत्ति सांक्षिक-राजस-तामस मेद से तीन भागों में वि 

का अद्धा भाग एकरूप, किंवा नीरूप है । परन्तु त्रिविध अन्नं के संसासि © faa 
सात्विकीश्रद्रा, राजसोश्रद्धा, तामसीश्रद्धा, मेद से तीन भागौ में विभक्त हो जात, संस्कृ 
श्रद्धा जडता पेदा, करती है राजसीश्रद्धा चाञ्चल्य उत्पन्न करती है, एवं सावित" इन्दी 
की जननी है | यदि इम तामस अन्न खांयगे तो हमारी मानसी अद्धा में तग r 
(T.I फतत बुद्धि में जड़ता पैदा होजायगी, कसतर्याकसब्य विवेक जाता 
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खन्न खांयगे.तो रजोगुण के प्रभात्र से चञ्चलता का उदय होगा | यदि सात्तिक अन्न Gia 
ti मन में ट्थिरतालक्षण सात्त्विक भावों का उदय होगा । इस प्रकार सात्विक: AMERA 
हमारा उपकारक बनेगा । बिना इस आहारशुद्धि के कमी हम मनको स्थिर नहीं कर सवते 


elfe मारतीयधम्भाचाय्यो ने आहारशुद्धि को मुख्य स्थान दिया है । 
Jb 


T आहारशुद्धि के लिए बल मिलता हे-ग्राचरंणशुद्धि से । यंदि हम ' दुराचारी है 
तो कभी हमःरा मन साश्विक अन्न की ओर आकर्षित नहीं हो सकता | थगम्यागमन, -अप्री- 
क'ल में शयन, नीचसंगति, आदि सदाचरण के we हैं। पहिले SUD SUN हे. 
इस के लिए त्रह्मचय्य, ससभःषण, अ्रंहिसा, सब भूतहितरति, दया. कारुएय आदि भावों 
का अनुगमन डात्रश्यक है । इस. के लिए इश्वरचिन्तन, संध्या, qq, बलियैश्वदे र, पञ्च- 
प्रहायज्ञ, वेदा-ययन आदि का अनुगमन आवश्यक है । इन सत्र से ww निष्कापमाव को 

साम्राज्य अपेक्षित है। निष्फामभाव से व्यवहार, sR, आहार की शुद्धि में प्रवृत्त रहने वाले 

| व्यक्ति के मन पंग कभी श्रन्नसंपत्ति आक्रमण नहीं कर सकती वह जीवनयात्रा के faz. 

eere शब्दों में मन की खरूपरञ्चा के लिए इन सांसारिक विषयों में प्रवृत्त अंधश्य रहेगा; | 

"meg चे इसे बंधन में डाळ सकेंगे, रहता हुआ भी वह निर्लेप रहेगा | रहेगा इस लिएं at 

शरीर का अभ्युदय होगा ferr रहेगा, इस लिए मन चञ्चल न दोगा, बुद्धियोगनिष्ठ मूलक 

नि: श्रयभाव प्राप्त हो जायगा | 

॥ 


ठीक इस के विपरीत जो मन्दबुद्धि आत्मकल्याणोपयोगिनी उक्त भाद्दारशुद्धिआच- . 
रणशुद्धि आदि की उपेक्षा कर उत्पथ गमन करेगा, वह श्भ्युदय से बञ्चित होता gsm get | 
चाय का भागी बनेगा । सांसारिक सम्पत्ति के साथ उत्थान के दो पइलू हैं । उन दोनों. के लिए 


संस्कृत साहिल में अभ्युदय, एवं उन्नति ग्ह दो शब्द. प्रयुक्त हुए हैं। अभ्युदय का प्रति ` 


ard प्रत्यवाय शब्द है, एवं उन्नति का प्रतिद्वन्दी नति शब्द है.। भारतीय विद्वान, यद्यपि : 


झम्युद्य-उज्नति का, एव प्रत्यवाय 
अवनति का परस्पर पय्यीय सम्बन्ध - मानते हैं, परन्तु विज्ञान 
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एरिभाषा के अनुसार: यह पर्याय सम्बन्ध नितान्त अशुद्ध है । खयं शब्द ही ra 


_ ater कर रहे है. 
जो कम्मं fear जो वैभंत्र हमारे आत्मा ( कर्म.त्मा ) को सामने उपर 
जाते हैं, वे सब कम्म श्रम्युंदय के प्रतेक बनते हुए अभ्युदय हैं । अभि का भई, 
इतका. अर्थ ऊपर है, य का अर्थ गमन है । शारी समी कर्म, एवं uf 
manger के-कारण बनते हैं । परन्तु जो MAATE कर्म्म, एवं आहारादि TI 
ररते; हैं?..उन का: आतमा प्रतीची दिशा में नीचे su eser । अमि al alg. 
fie: प्रति. का. अर्थ है-उलटा,.. अब का अर्थ है नीचे,;अय का अर्थ है गमन | qun 
३ | अभ्युदय में उत्थान है, प्रलवाय में पतन है,। यदद दोनों शब्द झाद्रीय उता? अः 
पूचऊ हैं | | पुण! 
जो मनुष्य :शास्त्ररहस्य को नहीं समझते , जिन की दृष्टि में अला वारे 
नहीं है, जिन. का एकमात्र- “खाना पीना मौज्ञ aaa” यही सिद्धान्त है, जिन 
. परात्र भौतिक dus ही है, उन्तति-अत्रतति शब्द इन्डी के साथ सम्बन्ध रखते हैं।# 
पे यह-यथाजात लौकिक मनुष्य पय्याप्तमात्रा ) धन संचय $रते हैं. , संचित अप झम 
aera को उत्तेजित. करने वाले नवीन ata, आविष्कार करते हैं शेर उना 
प्रचुरमात्रा में भौतिक साम ग्रेर Tag करते हैं । इन सब लौकिक जड़ पदार्थों का ॥ E 
उन्नति है | ऊपर अवश्य चढते हैं पूण समृद्ध बनते हैं, लौकिक सुख की + हानि 
पहुंचते हैं परन्तु इस उत्थान के गभ में पने बैठा हुआ है अवश्य ही इन का किसी हि कपन 
दै | इसी भाव को सूचित करने लिए इस उत्थान को -“दुन्तति?' शब्द से s 
उन्नति के 'उत-नति,, ये दो विभाग हैं। Sq का अथ उत्थान है समृद्धि है ' है “bs 
है, पतन है संमृद्धि का विनाश है । “art wear गिरना! उन्नति शब्द qi T : 
ऐसी उन्नति आर्यकषियों की दृष्टि में महापतन है | यह उन्नति शष 
विषय है कि अधर्म माग qa Anat की प्राप्ति के लिए चेष्टा करने त 
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ही समृद्ध बनता है., बड़े बड़े वैभव प्राप्त ned है | परन्तु आगे जाकर इस का संमूल 
is होजाता है इसी अभिप्राय से अभियुक्त कह हैं--- Bu 
| T | 2 Wu पूत्र ततो भद्राणि पश्यति। c^ 
è | eet ` ततः संम्पःनांन नयति समूल च त्रिनश्यति॥ ` 
* - जिन की बुद्धि में आसुरभाव पूरणीरूग से बिकसित है, वे ही एसै उन्नते के अनुगामी बनं 
"ते हैं । जिनकी बुद्धि तमोगुण से अभिभूत रहतो है, वे दाने दाने के लिए तरसंते रते Fa 
॥ इन्हें Wa का परिज्ञान है, न लौकिक बुद्धि का ही विकास है । एसे सामान्य म॑नुष्य'लोकिक वैभवों से 
(भी वञ्चित रहते हैं । एसे ही व्यक्तियों के लिए अवनति' शब्द प्रयुक्त इंड है | उत्‌ का प्रतिद्वन्दी 
K RT” है, नति समान है | यह ऊपर चढ़कर नहीं गिरे हैं, किन्तु पहिले: सेः ही गिरे इए हैं। 
पुण्यात्मा का अभ्युदय होता है; दुरात्मा का भत्यवाय होता हे । अधर्म्मी-पापात्मा की 
उन्नति होगी है, धभ्प्रधिम्मर्शून्य मूढ मनुष्यं अवनत दशा में रहते हैं । सचमुच end 
जाति का यह दुभाग्य है कि अज वह mafaa, किंबा धग्मेसिद्ध अभ्युदयं मर्ग भी उपेक्षा करें 
प॒तनगर्मिता उन्नति की ओर अग्रेसर होरही है । आज सर्वत्रं उन्नति उन्नति का ही घ टाघोष : सुनाई 
पड़ हा. है। पश्चिमीः.देशों की उन्नति ही इस दुर्भावना का .भूळकारण है 1 परन्तु हम उन 
आयैसन्तार्नो को सावधान कर “देना अपना आवश्यक कर्तव्य -समभते :हैं :कि जिसे d 
उन्नति कह रहे, एवं समझ रहे हैं, वह उत्‌ नति है, ऊपर:जाकर गिरा देने!वालो है । इससे 
तो हमारी यह अवनति ( ग्रीबी : ) ही अच्छी है। इसमें हमारे हाथ पैर: तोः सुरक्षितः हैं. खरूप 
हानि तो नही है। यदि उन्नति का अनुगमन किश तो ऊपर से; गिरना पड़ेगा | उस समयःहम 
' अपना खरूप .ही खो बैठेंगे । Wu AEREE sis 000 v 6 
प्रक में इस प्रपश्च-से हमें यही बतलाता है कि हमारा कल्याण आत्मसंस्था,' एं 
'विश्वसंस्था मेद से दो भागों में विभक्त है । विश्वकल्याण का शरीर से सम्बन्ध P आत्मंकॐ 
ल्याणः का 'कम्मोरमा से सम्बन्ध है, ' दोनों में घनिष्ठ सम्बन्धः है.1' आत्मकल्याण पुरुषार्थ कर्मा 
है, शरीरकस्याण ऋतर्थ कर्म्म है | बिना: ऋवर्थ के पुरुषार्थ की प्राप्ति असंभव: है । यदि gar. 


| 
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2 res seal खयं दी पुरुषार्थ बन जाता है, तब. तो उन्नति है. एवं यैक 
उन्नति सर्वनाश है ' यदि यह ऋष्वर्थ पुरुषार्थ न बन कर ऋत्वर्थ ही रहता ह SUE 
हमारा विश्ववैभव यदि आत्माचुगामी है तो अभ्युदय है | यह अम्युदय अवश्य ही काठक 
oi eimi. नः जाता है | -निःश्रेयतभावमुलक इसी विश्वकर्म्म को SUE 
नै “विज्ञान” ( विशेषज्ञान ) कहा हे । जिस विज्ञान में, जिम विश्वकर्म में कि पू 
आविष्कारोँ में आत्मभावना का अमाव है, वह वज्ञान विरुद्धज्ञान बनता हुआ "Wl 
यन्त्र हे इसी को आर्ययो नें क्षणिक विज्ञान क॥। है । इस में म्थिरता झा 
अभाव है । आज फोनोग्राफ, कल रेडियो, परसों ओर कुछ । कहीं भी तो शान्ति 
नहीं है । ऐसे क्षणिक विज्ञानवादी ही enden से नास्तिक कहळ.एं हैं । परन्तु छि 
. Bera. मूल में निल्यलक्षण ज्ञानमूत्ति आत्मा प्रतिष्ठित रहता है, वह विज्ञान Rea 
हुआ. भी इस आत्मनिव्यता के अनुग्रह से मिस्यविज्ञान बन जाता है । grege? 
बिज्ञान ही ब्रह्म का. मौलिक. स्वरूप है, जैसा कि-''सस ज्ञानमनन्त aa- a 
मानन्दं ब्रह्म” इत्यादि श्रोत सिद्धान्तों से E हे। . | » 
आत्मकल्याण मुख्य पुरुषाथ, शरीर का. अभ्युदय साधक | Sue दिय 
HATA, शरीर का अम्युद्य' विज्ञानप्रधान, दोनों ही आत्यावश्यक | इसी dila 2 
मय विज्ञानोअक Me को पूणशाख्न कहने के लिए-तय्यार हैं । गीता से अतिरि बता 
. की मीमांसा काने वाले जितनें भी आस्तिकदशीन हैं, उन सब में ज्ञानदष्टि से ही (यता 
„ का-ग्रतिपांदन- हुआ है | ज्ञाननिरूपण के सम्बन्ध से ही वे seme दर्शनशा तीव से 
बोषित हुए हैं। दूसरे शब्दों में उनमें ज्ञानमूलक निःश्रेयसभात्र की ही प्रधानता ue 
अम्युदयभाव का वय; अमाव ही है । इसी लिए. दर्शन को हम IEA 
कहने के :लिए तय्यार हैं | 
इधर हमारे गरीताशाक्ञ-ने ज्ञान के साथ साथ बिज्ञान . का भी: विर F : 
आला के साथ विका भी विरलेषण किया है, “निःअयूस-कें साथ अरमद 
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qd है, आत्मसम्पत्ति के साथ साथ विश्वसम्पत्षि की आवश्यकता का भो अनुभव कराया 2-1 fd: 
e विज्ञ'नप्रतिपादन।भावरूपा Ga कमी ने दशन को. अकृत्ध्न बना रक्खा था , गीताशाखने 
QE कमी को मळीमांतिः पूर्ण किया है। चके गीता में आत्मा का भी विशद निरूपण है, ज्ञान 
पूण बिज्ञम्मण है, इपलिर तो गीता sm को ed दशनशःख्र कहमततें हैं । पाथ ही 
इस में विश्व का, त्रिज्ञान का भी विशद निरूपण है, सलिए हम इसे-विज्ञाशशाज् भी 
इसकते हैं । अपूण alae की अपेक्षा wer की यही कृत्स्नता है, यही पूणता है 
a अपूर्वेता है, यही Raga हैं, जित का कि भूमिक'प्रथमखएड में विस्तार से निरूपण 
T जाचुका है । | 


| 


z अब यह सिद्ध हो चुङ है कि एक ही आत्मा के ज्ञान-विज्ञान मेद से दो Rag ti 
रुपाधिक वही आत्मा ज्ञानमूर्त्ति हे । "सत्प ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ? यह श्रति इसी निरुपाधिक आत्मा 
;! ओर हमारा ध्यान आकषित करती है ब्रह्मी आत्मा परिग्रह ( विश्व) को साथ लेकर सोपाधिकं 
T गया है | यही इसका वैज्ञानिक स्वरूप है | “नित्य विज्ञानमानन्द क्रह्म” यह श्रतिइसी रूप का 
गंदशन करा रही हे | ज्ञानमय आत्मा दशनशास्त्र का विषय है, विज्ञानमय आत्मा विज्ञानशास्त्र का 
षयं हे । इन दो आत्मवित्तत्तों के का'ण यह प्रश्न उं१स्थित होता है कि शास्त्रा नें दोनों में से 
पस आंत्मा के कल्याण को आदेश किंया है ? इस के अतिरिक्त de भी प्रश्‍न कम महत्त्व नहीं 
Fear कि आत्मा के साथ कल्याणोपदेश का क्या सम्बन्ध £ आत्मा की नित्यता, एवं आनन्द- 
(पता निल्यसिद्ध है । जब आत्मा नित्य आनन्दमय है तो उस के साथ क्लेश का क्या सम्बन्ध । 
पब क्लेश का सम्बन्ध नहीं तो आत्मशास्जों 'का उपदेशं व्यर्थ । हां इस दशा में शास्त्रा को 
OTT शरीरपरक माना जा सकता है। शरीर के साथ ही सुख--दुःखादि इन्द्रभावों का 
(rw है | रोगादि का आक्रमण भी शरीर पर ही होता है । | 


P फिर आत्मा स्वयं एक जटिळ समस्या है । कमी आत्मा को व्यापक बतलाया जाता 


हे, कभी आत्मा प्रतिशरीर में भिन्न बतलाया जा रहा है, कहीं आत्मा का परलोक में गमन 
1 
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बतुढाया जा.शहा है; तो :कहीं एक शरीरपरित्याग के अनन्तर. ही उते uy 
युक्त माना जा,रहा है 1 कमी कहा जाता है,.आत्मा का परिज्ञान me मे न 
क्योंकि आत्मा शब्दातीत Gil कभी शाख को :आत्मज्ञान का साधक माग ` 
आत्मा को धम्मीधार्म-पापपुश्य-कृताकृत सेःप्रथक्‌ बतलाया जा रहा ह |. ` 
सब gg माना. जा.रहां है । कहीं आत्मा को. पाप-पुण्य से पृथक्‌ ans. 
«d इसे पण्प्ामा-पापात्मा की उपाधि: से विभूषित किया जाःरहा है। इह ; 
जब आलम्रतिपादक शाखं की थोर: हमारा. ध्यान जाता है तो परस्पर मे झा 
बाले meta वचनों से सन्देदनिवृत्ति के स्थान में हम अधिक सन्देह मै पह इ. 
सन्देह को दूर करने के लिए स्वश्रवम आत्मारीव्ा आवश्यक दो जाती है। 


। ,. योंतो आत्मा के अनेक: विवत्तः हैं, परन्तु प्रधानरूप से इस. के. 
सोपाधिक मेद से दो दी faa हैं। अतः यहां प्रधानरूप से इन दोनों बई | 
दिग्दर्शन कराया जायग। | विज्ञानात्मप्रतिपादक, ,अतएव ङृत्स्ततालक्वण UND S 
दे के लिए छोड दीजिए, पहिले ज्ञानात्मप्रतिपादक, अतएव अक्ृत्स्नतालक्षण AN 
MRZI पढिले हमें यह देखना है कि. megg का भारतीय दार्शनिक 
wala केसा, क्या विवेचन किया हे? तदर्थ ही आगे का दार्शनिक पए 
है। शाशा हे, सर्वथा. नवीनद्ृष्टि. से किया गया यह दाशीनिक विवेचन a | 
अबुरञ्जन को सामग्री होगो । एवं .इसी सामग्री, के आधार. पर दशनग्री पाकी | 
हर: का. प्रतिपादन करने बाले दशनों का समन्वय कर edil 


eS ` ? । इति-विषषेप्रवेशः 
pe ete e ye frui 
BN ES n S ard 
IEEE Goes m Toce 


of 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. eS eGangotri 


क 


?-दाशनिकढार से आत्मपरीच्ा => 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति त ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदार्शन्‌ः ॥ 
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क-भारतीयषइदशनतवाद ( ६ )- 
| ख-मभारतीयदादशदशनवाद ( १२ )- 
 ग-मारतीयश्रश्शदशदर्शनवाद्‌ ( १८ )- 
घ-भारतीयषद त्रशदशनवाद ( ३६ )- 
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Br i ese 
| क-भा० षढदशनवाद-- 
` ख-भा० द्वादशदर्शन०- 
| ग-मा० अशदशदशन०- 
। q-—WIe पृदात्रशद्शन०- 

Af, A शन की संख्या के सम्बन्ध में अनेक. सम्प्रादए प्रचलित हैं। उन में दो तीन 
Sunred सम्प्रदायों का दियदशन करा देना ही पय्याप्त होगा । कुछ मारतीय विद्वानों की दृष्टि 
में दशनशाख-ग्रा/म्तिक-नास्तिक़् भेद से दो भागों में विभक्त है । दोनों में से प्रत्येक शाखे Maa 
Sm से ६--६-अवान्तर भागों में विभक्त है। १-लोकायतिक. २-वैभाषिक, .३-सो- 
आस्तिक, ४-च्ेणिकेतज्ञानिक, ५-माध्यमिक, ६-स्याद्रादिक यह € नास्तिकदर्शन 
हैं ।एवं. --न्याय, २-वेशेषिक, २-सांख्य, ४-योग, ५- पूर्वमीमांसा, ६-उत्तरपीमांसा, ` 
यह ६ आस्तिकदर्शन है । मंभूय इस.विद्वत्सम्प्रदाय की दृष्टि में १२ दर्शनशाल्र हैं। इन 
| में नास्तिकषड्दर्शन लौकिक हैं, .एबं आस्तिकषड्दर्शन वेदिक हैं । यह ६ ओं Ace 
| इश्वर की सत्ता मानते हुए आगे बढ़े है, एवं वे ईश्वर की उपेक्षा कर नाश्तिवाद को आगे क्र 
| दशनमीमांसा में प्रवृत्त हुए हैं । 
== 
| ds 
एकं: दूसरी सम्प्रदाय दर्शनसम्प्रदाय में ६ दर्शनों का समावेश . आर :मानती है । 
उसका कद्दना-है कि लोक-वेद के-अतिरिक्त om आगमशा्न और AT STAR She 
जहां कम्मेप्रधान है, एवं वेदतन्त्र जहां ज्ञानप्रधान है , वहां आगमतन्त्र भक्तिप्रथान दैः। विश्व 
Sr की विचारमीमांसा का नाम ही तो दर्शन है । इधर . व्रिश्वविवत्त ,करमम -ज्ञान-:भक्ति मेद:से . 
तीन भागों में विभक्त है | कम्म का निरूपक शाख जसे नाह्तिकदशन माना गयाःहै, D का? - 

ह e 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


aoe भूमिका E ही 
——— IDDINNYYT Um | 
निूपक दशन जैसे आस्तिक दर्शन माना गया है, तथेव भक्तिप्रतिपदक xm को " 
दायिकद्शन शब्द से सम्बोधित किया जासती है | भक्ति का देवता से सम्बन्ध है Wa 
देवता कीं ही होती है । उपास्य देवता qe, शक्ति, बिष्णु, शिक गणपति के) | 
भागों में Rem है । | 
उक्त पांचों देवताओं की उपासना के समष्टि व्यष्टि रूप से दो प्रकार हैं n 7 
एक साथ भी उपासना की जासकती है, एवं पांचों में से प्रत्येक को प्रधान मानते qe m 
` की पृथक्‌ प्रथक्‌ रूप से भी उपाना की जाती है '. उत्तर भारत में san ; 
'उपासनो का ही विशेष प्रचार है , एवं दक्षिणभारत में व्यष्टि उपासना विशेषरूप : 
लित है। १ व्यष्टि-उपासनाएं, समष्टि उपासना, इस प्रकार भक्तितन्त्र उपासना मेद |. | 
ires हो जाता 2 | इन € ओ-मक्तितन्त्रो का मूल ग्रागमशात्र है, अतएव इन aie 
आगमिक,कहने के लिए तय्यार हैं । यह ६ चों दर्शन क्रमशः -सौरदशन, gag 
Aia, vera, ५--गाणपत्यदर्शन, .६-स्पार्नदर्शन ( पञ्चदेबतावादासहां 
ईन नामों से प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार: आगमिक € भक्िदशन, नैगमिक ६-ज्ञानदर्शन s 
किक ६ कदनं के मेद से दशन १८ भागों विभक्त हो जाते हैं । इन में नेगमिक I a 
मेद भिन्न १२ दर्शन आरितिकदशन हैं, एवं ६. लौकिक दशन नास्तिकदशत 1 | : 
दशनसम्बन्ध में दूसरी दृष्टि है | | $75; ë 


| $3:€m विद्वान ३६ दर्शन मानते हैं। इनका कहना है कि दरशन | 
परत्यक के थवान्तर:4-६ विभाग हैं । इस प्रकार संभूयः ६ के. ३६ दर्शन em 


३६ में | 
SIT ms नास्तिक हैं, एवं ३० दर्शन आस्तिक € । पहिला नास्तिक 
TORT है, तोसरा प्रपत्तिदशन हे, चौथा उपासनादर्शन है, पांचवां स 


'है, एवं ६ ठा:तर्कदर्शन है | पहिले नाश्तिकदशन-को ही:लीजिए । वस्त॒त 
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| के चार्वाक, बौद्ध, एवं जैन, . मेद-से तीन हौं विभाग हैं | बृहस्पिति चावाकदशन के: ga 
| Wm हैं, गोतमबुद्ध बौद्धदशन के, एवं जिनाचाय्य जैनदशन, के .प्रवत्तक, हैं। चावाकदशन 
` ही लौकायतिक नाम से, जैनदर्शन ही आहत नाप से प्रसिद्ध है । तीरे बौद्धररान के आगे 
| जाकर शिष्यसम्प्रदायमेद से अत्रान्तर चार विभाग हो. गए E । वे ही माध्यमिक, यौगाचर; 
. पोन्नास्तिक, बैमाषिक नामों से प्रसिद्ध हुए हैं, एवं अन्त mp जैनदशन हीं स्यादूवाद नाम से 
| प्रसिद्ध हुआ है । इस प्रकार बौद्धदशन के अवान्तर चार विभागों के कारण नास्तिकदर्शन क्रे 
दै विभाग द्वोगए हैं । इन सबका निरूपण. तो-तत्त्नास्तिकदरीनों में हीं देखना चाहिए । 
यहां ग्रक/णसंगति के लिए संक्षेप से इन काःविवरणः उद्धत कर दिया जाता है । सब से "पहिले 
चावाकदरन नाम से प्रसिद्ध छौकायतिक दशन दवी-हमारे सम्मुख उपस्थित होता . है | 


-लोकायतिकदशन (चातरकदशन)7 २” 
इस दर्शन के मुलप्रवत्तक बृहस्पति हैं | आगे जाकर बृहस्पति की सम्प्रदाय में एक 

बड़ा उद्भट विद्वान्‌ हुआ € | ger के मूल मत को तूलरूप देने का श्रेयं इसी व्यक्ति को 
प्राप्त है | यह व्यक्ति. था सुप्रसिद्ध चावाक | यह.कट्टर अनीश्वरवादी .था, घोर नास्तिक या | 
अननीश्वरवादमुलक बाहरपत्य मत इसी के द्वारा एक.बार सम्पूण भारतव में व्याप्त होगया था। 
अतएव agaaa में चावाक "'नाम्तिकशिरोमणि” कहलाया, एवं इसी लिए आगे जाकर 

चुहस्पतिदशन चावा दशन नाम से प्रसिद्ध होगा.  . `. 

इस दशन के. अनुसार आकाश नाम का. कोई. तत्त्व नहीं है । प्रथिवी, जल, तेज 

वायु IAQ A चार भूत हीं तत्त्व ह । प्रसच्चप्रमाण ही इन का मुख्य प्रमाण है। आकाश 
नाम के तत्त्व की प्रक्ष प्रमाण से सिद्धि नहीं है, अतएव य्ह इस मत मे स्थान न पासका.। 
उक्त चारों तत्वों के समन्त्रय से. जब शरीर नाम की एक संस्था बन जाती. है तो उस में संयोग 
के कारण अपने आप क्रियाविशेष का उदय: हो जाता है। उसी. का नामः Yara, किया 
"ep है न तो नशा मादक-द्रव्य में है, एवं न शरीर में. है | किन्तु मादक द्रव्य का जब 
शरीर के साथ सम्बन्ध हो जाता है तो दोनों के. संयोग से तात्कालिक मद नाम की शक्ति 
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उत्पन हो जाती है । ठीक यहीं परिस्थिति चेतना के सम्बन्ध में समझूनी चाहिए | "HN 


सर्वथा जड़ हैं । इन में, या इन से pup चेतना किवा आत्मा नाम की कोई Re 
नहीं हे । जब इन ata! देहरूप से एक स्थान पर समन्वय होता है: तो चारों ३ 
से मेदशक्तिवने तात्कालिक चैतन्य का. उदय हो जाता है मदसंस्काररूप Ray ¦ 
से जिस प्रकार az (नशा ) नष्ट al जाता है,. उसी प्रकार चारों भूतों करे पृथक d | 
वेतना नष्ट हो जाती है । भूतों के साथ साथ इस का भी विनाश हो जाता है | इसा 
शक्तिसम चैतन्ययुक्त शरीर ही अत्मा.है। शरीर से अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई निस पह 
है॥ आत्मा का अनुमान लगाना निरी. मूर्खता हैः। अनुमान . प्रमाण है, zu कोई 
नहीं है | अनुमान प्रमाणा “में. जब कोई प्रमाण नहीं, तो अनुमान प्रमाण अप्रमाण है | 
- प्रमाण ही तो अनुमान प्रमाण का साधक बनता है | जब भौतिक शरीर से waar 
का थाज तक किसी ने भी प्रतक्ष न किया तो, उस के सम्बन्ध में प्रत्यक्षानुबन्धी m 
m महत्त्व नहीं रह जाता agag प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त और कोई Um 
ही नहीं । प्रमाण तो एकमात्र प्रत्यक्ष ( चक्षुरिन्द्रिय सम्बन्धी प्रत्यक्ष ) ही है। 
` पारलौकिक aga नाम का कोई पदार्थ नहीं है | जो वेदादि शास्र पौ 
नाम के कल्पित सुख क' विधान करते हैं, वे. सबं शास्त quí का बृथा प्रलाप ti^ 
खग को श्रांखों से देखा ? किंमने लौट कर खगसुख का बखान किया ? यह सत्र d 
की खायर्ल ठामात्र है । भोजन-ब्री-वित्त दि ऐहलोकिक प्रत्यक्षानुभूत सुख ही e 
शरीसोडा-जरा-आदि प्रलक्षेनुभून दुःख ही नरक है एव शरी(नाश का ही नाम मो a 
ईश्वर नाम के कोई ii इधर है; rat अतिरिक्त अच्छेबुरे कम्मों का प 
दूवलंक निम्न करालका EE onerant og | 
Ge सामने आते हैं - | P 
ना क्रियाश्च फन्नदायिकाः ॥ १:॥ | | 
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अभ्निहोत्र* त्रयोः वेदास्रिदणड : भश्मगुण्ठनम । ` | 

| प्रज्ञापौरुषपहीनानां जीविकेति ` बृहस्पतिः ॥ Ralls bi CUTS E 
पशुश्चे न्निहतः an ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति । 

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हन्यते ॥ ३ ॥ 

| सतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चन्तृप्तिकारणम | 

`. गच्छत्तामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पना || ४ ॥ 

o ` यदि गच्छेव परं लोकं देहादेष विनिगतः। 

à कस्मादृभूयो न चायाति वन्धुस्नेहममाङुलः ॥ ५.॥ 


| —९१- - 


२-चतुवधबोद्ध दशन = 
॥ बौद्धदर्शन ने प्रत्यक्ष के साथ २ अनुमान को भी प्रमाण..माना है । इन की दृष्टि से 
सम्पूर्ण विश्व क्षणिक है. दुःखरूप है, खलक्षण है,. शुन्य है । अर्थक्रियाकारित्त्व ही इन की 
| दृष्टि में सत्‌, किंवा सत्ता पदार्थ है ।: क्रियामय विश्व का: प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है | क्षणिक 
ETE अनुपलब्ध है | जब क्रिया का कोई खरूपः ही नहीं तो हम कद सकते हैं 
५ कि यह क्रियामय विश्व केवल शून्य दी है | शुन्यभाव का तृप्तिलक्षणा सुख से कोई सम्बन्ध 
| नहीं है । अतएव इस शून्य विश्व को सर्वथा दुःख्रूप ही कहने के लिए तय्यार हैं । क्रिया- 
मय विश्व की तुलना भी किसी के साथ नहीं की जा.सकती । कारण स्पष्ट है । पटपदार्थ की 
| किसी पदार्थ के साथ तुलना नहीं की जाप्तकती । प्रतिक्षण परिवत्तनशीछा क्रिया किसी अन्य 
| क्रिया से कमी. मेल नहीं खासकती | अमुक क्रिया, अथवा पदार्थ, अमुक क्रिया, अथवा अमुक 
| पदार्थ जैसा है, यह तुलना काने का अत्रसर तो तभी आसकता है, कि जब कि एक ही क्षण 

अनेक क्रियाओं को प्रतिष्ठित रहने का अव्रभर मिले । परन्तु क्षणिक क्रिया की यह प्रतिष्ठा 
असम्भव है । इसी आधार पर क्रियामय विश्व को हम-खलक्षण ( अपना लक्षण आप ही, अपने 
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जैसा आप ही ) कहने के लिए तम्यार हैं इस्री आधार पर बोद्धदर्शन के समळ: 
लिखित सिद्धान्त प्रसिद्ध है-- ` म 


"wd चणिकं qus, ग्रतएव सर्व शुन्यं शुन्यं, | 
अतएव Ui दुःखं दुःखं, अतएव Wd स्वलत्तणं स्वलच्तणम” 


SAAN 
AINAN NINININI SESE II NT FE 


इस मत के जो पञ्चस्कंधादि ग्रोर ओर सिद्धान्त हैं उन का स्पष्टीकरण र 
` रन्यो में द्रष्य है | यहां उक्त मत से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एंक Wem 
देना ही vem होगा-- - ' | 


बौद्धानां grat देवो fad च quam ॥ 
आय्यंसक्त्वाख्यया तक्ततचतुष्टयमिदं क्रमात sU] o 
४४27 ` दुखमायतन चेव. ततः. 'समुदयो मतः || E: 
P E ys AMT च व्याख्या क्रमेश श्रूयतामियम्‌ ॥२॥ , ;. 
BO ससारिण; स्कन्धास्त च प्रश्न मकी चिता; ॥ 
विज्ञान पेदना,संत्ञा,संस्कारा,रुपमव qu ` ' |` 
"EA पश्चन्द्रयाणि शब्दाचा विषयाः पञ्च मानेसम्‌ ॥ E 
| | | ___ पैम्मोयतनमेतानि द्रादशायतनानि हि ॥४॥ 
रगादीर्ना गणो योज्सौ सुरेति zat हृदि ॥ 
d ese आतात्मीयलमात्रारूय स स्यांद agga: de d! d 
oia SMR सर्वसंस्कारा इति-या वासना स्थिरा ॥ . | 
२४ qo -स माग इति Ri स. च मोत्तो$मिधीयने ॥४॥ 
Co 3. AOS च प्रमाणद्रितय qag ॥ 
पतुमस्य।निका बौद्धा; ख्याता वैभाषिकादयः [isl 
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अर्थो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते । ` 

' सौत्रान्तिकन ' मरत्यक्ग्राह्माथो न वहिम्मेतः ॥८॥ o न ` 
आकारसहिता बुद्धियोगाचारण सम्मता॥ ¦ ... 00s 
केवलां संविद्‌ खस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥३॥ . 
रागादिज्ञानसन्तानवासनोच्छिद्सम्भवा ॥ 


it | चतुर्णामपि बौद्धानां युक्तिरेषा प्रकीचिता cll ; 


कृत्तिः, कमण्डलु, Aen, चीरं) पूवाहणभोजनम्र ॥ , . . 
सङ्घो रक्ताम्बरत्ततं च शिश्रिये,बौद्धमिक्षुमिः, ॥११॥. | 
( विवेकविलास )! 


——AM—-—. 


३-स्याद्वाददशन ( ६ ) <= 


इस दर्शन में आत्मनित्यता का आंशिकरूप से समावेश हुआ € | इन्होंने शरीर 


| की अपेक्षा आत्मा को स्थायी माना है । इसी स्थायीमाव“के कारण' इन्होंने HAMS का जः 


॥ न्मान्तर से सम्बन्ध माना है | इन के मत में जीव-अजीव नाम के दो तत्त हैं। जीब बोधखरूप 
' है, अजीब अबोधरूप है, जसा कि निम्न लिखित जैन सिद्धान्त से स्पष्ट है 


| 


चिदचिव-द्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विविचनम ॥ 
उपादेयग्मुपादिय हेयं हेयं च सवतः ॥१॥ 
| हेय तु कर्वरागाकि तवकायमविबेकिन; || ¦` 
' " oala. ,उपादेय परं ज्योतिरुपयोगेकलन्तणम ॥२॥ mcm 
इन के मतानुसार सम्पूर्ण विश्व की वास्तविक स्थिति से परिचय रखने वाले, रागादि 


| दोषों पर बिजय ग्रास करने वाले, त्रैल्ोक्यपूजित sr हीं परमेश्वर, किंवा ईश्वर हैं । इसी लिए 
| स्यादूवादानुयायी आहेत नाम'से प्रसिद्ध हैं । | 


er 
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नीव - आकाश-पर्म-अध््मे-पुदल मेद से पांच तत्व भी इसी मते 

इन पांचों को वे ग्रस्तिकाय शब्द से सम्बोधित करते हैं । यह शब्द “तत्र” का ga 
cq दृष्टि से ५ तत्त्व हो जाते हैं । इन में पदिला जीवतत्त्व ससारीजीव, Hisl दिए 
प्रकार का है । कर्ग्मसन्तानवश एक भव (लोक) से दुसरे भव में आते जाते रहने १४- 
संसारी हैं । इन संसारी जीवों के भी समनस्क मसारीजीव, अमनस्क संसारीजीव ये se 
हैं । इन में मी अमनस्कजीव रे त्रसजोव, त्यावरजोव मेद से दो विभाग हैं। दो eun 
शङ्ख-गण्डादि भमनस्कजीव त्रसजीव कहलाते हैं, परथिवी--जल--तेज-ब ga 
पांच स्थावरजीव हैं, vd भवान्तरसम्बन्ध से विमुक्त जीव मुक्तजीब हैं | में 
ग्राकाश-धम्म-ग्रधम्म यह तीन अह्तिकाय (तत्त्व) अजीव के ही विवश uL 
रस-बर्णयुक्त पदाथ Uae हैं | यह gau भी ग्रणयुपुदल- सघपुद्ल मेद से दो प्रकार प्रसि 
. कितने हीं स्य,द्वादियों के मतानुसार जीव-ग्र नीव-ग्रास्रव-बे gaara , 

ये सात तत्व. हैं | इन सब तों का स्पष्टीकरण तो जैनदर्शन में d देखना चाहिए । झा हेन 


में केवळ निम्न लिखित सूत्र. पर ही दृष्टि ढाज्ञ लेना पर्याप्त है, cd इस' से emri 


मुन Ve अवगतः हो जाता है सन | Ep x 

"ip e | D भीम 

% “सम्यंगद शन-ज्ञान -चारित्राण NTR: ड्न | 
utin J 

श्स 


पादेयता के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा | अब परात प्राकृतिकदरीन १: 
"कॅ उक्त ६ आ. नास्तिकदर्शीने "V | s f Ses: 
एक नाम से मी असिद्ध हैं। . SORTS चार-नास्तिक दशेन (बौद्धद्शन) i 5 


A. र्‌ः 
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फैदूमरे आह्तिक षड़दशन का विचार कीजिए | इन के सम्बन्ध में Bae नाममात्र उद्धत कर 
kf जाते हैं । प्राक्ृतिकदशन क्रमशः १-साँ ख्यप्रत्चन, २-शैत्र, ३-पाशुपत, ४-कारुक, 
॥५-कापालिप) ६-वैरोषिक इन नमो ते प्रसिद्ध है) इन. में मध्य के ( शेत्रादि-कारुकान्त ) 
चारों दशन “माहेश्वरइशन' इस एक नाम से भी व्यहृत हुए हैं । तीसरा आस्तिक षडदशन | 
MTT है । इस के प्रवत्तक प्रपन्नाचाय्य नाम से प्रसिद्ध हैं। यह दशन कमश;-१-निति- 
gaat, २-विशिट्ठाद्रत) 3-23 V-ga, -द्रेताद्रेत, ६-चैतन्याद्वैत इन & भागो 
में विभक्त है । इन में मध्य के ( विशिष्टादवैतादि-द्ैताद्वैतान्त ) चार दर्शन “भागउतदशन” नाम 
से मी प्रसद्ध हैं । चोथा भक्तदशत है | इस के अनुयायो उपासक कहलाते हैं | इस के ६ - 
“विभाग--१-पौर, २-शाक्त, ३-शैत्र, ४-वेष्णाव, ५-गाणपत्र, ६-प्मार्चे इन; नामों से 
"BRI हैं । इन में मध्य के ( श क्तादि-वैष्णुगान्त ) चार दशन “प्रपत्रदरीन” इस एक नाम से 
"भी प्रसिद्ध हैं। पःचत्रांसम्प्रदायदशन है । इस के ६ विभाग ९--ऊर्थ्याम्नाय, २--पुर्वा- 
AA ३-द लि गाम्ताय, ४-पश्चिप्राम्ताय, ५-उ त्तराम्ताय, ६-अचराम्नाय नामों से _ 
असिद्ध हैं । इन में:मध्य के ( पूर्वीम्न।यादि-उत्तराम्नायान्त ) चार दर्शन “दैशिकदशन” नाम 
से भी व्यह्ृन हो aad हैं। ६ ठा तर्कदर्शन है.।.इस के अत्रान्तर विभाग --१-शब्द, २- 
भीमां पा, ३-न्याय, ४-प्रलङ्कार, ५--पुरण, ६--इतिहास इन नामों से प्रसिद्ध. हैं.1. 
इन Gal को हम दशन न कइ कर दशनाभास (केडिित दशेत, far दशन की प्रतिच्छायाँ) 
ही कहेंगे । इन.मै मध्य के (मीमांप्तादि-पुराणान्त)- चारों “ताकिक्र” नाम से भी पुकारे जाते हैं, 
इस प्रकार सब मिद्ध कर € के ३६ दशन हो जाते हैं, जैसा कि आगे के परिलेखों से स्पष्ट 
हो जाता है । 
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| i. यदि इन सब के विषया का दिग्दर्शन कराया जायगा तो विषय आवश्यकत। से अधिक 

हो जायगा | अभी हमें दर्शन का वैज्ञानिक दृष्टि से समन्वय करना है। अतः यहां इन के 
E" उद्धतःकरं दिए गए हैं । इस विषय की विशेष जिज्ञासा Si वाली को “भारतीयदशेन 
BC उन का सभन्धय” नाम का स्वतन्त्र मन्थ ही देखना चाहिए 
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लः 2 (द्वादशदशेतानि)-१२ इ 


प्रथममतपारिले | 
` १-लोकाय्तिक-( चावाक 8 क-न | ° जब | ` व NS 
२-वैभाषिकदर्शनम्‌ M 
3-qfü वैज्ञानिक शनम्‌ | ३-सांख्यदशन म्‌ प । 
_सौत्राग्तिकदशनम्‌ | | 2-a दशनम्‌ | 
` पू-मध्यमिकशनम्‌ ` | *-वेदान्तदशनम्‌ ` 
३-स्णद्वादिक दशनम्‌ ` EN mn ६-मीमांन दशनम्‌ 
नास्तिकदशतानि षड्विधानि | आस्तिकदशनानि 
अनीश्वरतन्त्राणि | ईश्वरतन्त्राणि 
ne Qag a आत्मनन्त्राणि व 


_२-द्विंतीयमतपारिलेसः- ( अरष्टादशदशनाने ) 


१ _-ौकायतिकम्‌ EE C. | a | न्याय; : | »—di« | | 
| Schm | २-ैशेषकय [ २-शहर = | २--वैशेषिकम - 3— शाक्तम्‌ 
: ३--सौत्रान्तिकम्‌ | '३--सांख्यम्‌ | | ३-शेत्रम्‌ | 


६--स्याद्वादिकम 


नास्तिक | 
Wakes पड्दशैनानि | इतिनेगमिकानि पड़दशीनानि | हयागनिकानि पक 
T सत्राणि ज्ञानतन्त्राणि हितत 


| ६--ममाता 
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३-तृतीब्मतपरिलेखः-(पट्त्रेशदर्शनानि)--२३ पृष्ठ - ˆ 


१-लौकायतिका: 3 —ale qs? १-निविंशेषाद्वेतम्‌ १-सौराः | १-ऊध्वाम्नायः w १ -शाब्दिकाः 
२-माध्धमिकाः | २-शेत्राः . : ३-विशिष्टद्वैतम्‌ . २-शाक्ताः २-पूवी्नायः | २ मीमांसकाः ` ` 

. ३ -वैज्ञानिक:: ३-पाइुपताः ३-द्वैतम्‌ VET ३-दक्षिए म्नायः ३-नेस्यायिकाः 
४-सोत्रान्तिकाः - | ४-कारुकाः ४-शुद्धाद्वैतम्‌ 9-जेष्णवाः ४-श्विमान्नाय: ४-आलङ्कारिकाः | 


५-वेमाषिकराः ` ५-कापाशिकाः | ५ -दैताद्वैतम ५--गाणपल्याः | ५-उततराम्नायः ५-पोराणिक्राः | f 
£-स्याद्वादिकाः ` € -वशेषिङांः €-चेतन्याद्वतम्‌ €--स्मासा; ६-अधराम्नायः | ६-ऐतिहासिका: 


इति षटू-नास्तिका? | इति षट्-प्राक्ृतिका; | इति षट्‌ प्रपन्नाचायाः हति षद्‌-उपा तकाः | इति षट्‌-साम्प्रदायिकाः | इति षट्न्तार्किका; 
६ fac A REC Mr | os o ME 


(D 
(७) 


रति-अष्टादशदर्शनानि-अन्यानि इति-अष्टादशद्शनानि-अन्यानि ` 
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D २ अचान्तर ६ भागों से युक्त उक्त ६ थो: दर्शनों का स्पष्टीकरण कुछ पङ्झियो में हां 
18 समाप्त होजाता है a किसी दृष्टि पे प्रमाण नहीं है, युक्ति द्वारा ही सब व्यव- | 


QI क' समन्त्य दो जाता. है” यह नाएतक नाप के. प्रथमदशनषटक का निष्कर्ष Po 


to A—"Pem विश्वनिम्पीण में किसी अन्यसाधन की अपेक्षा नहीं रखता ।.वह | 
: स्वतन्त्र PAX अपनी खतन्त्र इच्छामात्र से विश्वनिम्भाण में प्रभु दे” aga लोगों .का 
॥ यही निष्कर्ष है | अतएव वे स्वतन्त्रेव्वर ( वादी ) कहे जासकते हैं । 
up ३-- ईश्वर स्वयं विश्‍वनिम्मागा नहीं करता अपितु वह प्रकृति द्वारा ही विश्वरचना- 
= प्रदत्त होता हे । आसक्राम इश्वर के लिए विश्वनिम्माणाथ qure मानना ईश्वर की 
ईश्वरता में, किंबा ईश्वर की महिपा में उस लगाना हे'? भागअत लोगों का यही सिद्धान्त है।- 
A अतएव वें प्रकृतितन्त्रश्‍वर ( त्रादी ) mier सकते हैं | खतन्त्रेश्वर, एवं प्रकृतितन्जेश्वर दोनों: 
dt खसिद्धान्त की पुष्टि के लिए.वेदप्रभाण को आगे रखते हैं | अतः हम इन दांनों दशन 
saat को “नेगमि क!” .( वेदानुयाया.) कह सकते हैं | 
- | ४--“सूय्यें, qui, शिव, विष्णु, गणपति आदि देवता व्यापक ईश्वर की विभूतिएं 
í । अपनी इन्हीं विभूनियों के द्वारा ईश्वर बिश्वनिम्माण में समर्थ हुआ -हे। ईश्वर के 
साथ यदि कोई सात्तात सम्बन्ध करना चाहे तो ,-यह उसकी भूल है । इस के.लिए 
७ उसे ईश्वर विभूतिरूप देवता का ही आश्रय.. लेना पड़ेगा | देवता की उपाभना करनी 
पड्गी | इन देवताओं की ग्रनन्योपासना करने से. ही सब्र कुछ सिद्ध ह? प्रपनाचायो 
-का यही सिद्धान्त है देवता की. अनन्योगसना द्वी प्रपत्ति कहळाती है इसी प्रपत्ति के सम्ब- 
क्न से इन.उपासकों को प्रपन्न कहा जाता है । यह लोग वेदशाख्र के मूल सिद्ध न्तों का अनुः 
छन करते हुए, उपासना-के सम्बन्ध में अगगमशाख्रोक्त-उपायों से काम लेते हैं | अतएव हम 
हें “नेगमागमिक”” नाम से सम्बोधित कर सकते हैं । ईश्वlवि भूति की, cat शब्दों में विभू न 
A देवता ) द्वारा ईश्वर की उपासना करने के कारण ही इन्हें “विभूतितन्त्रेश्‍वर? कड़ा जात- 


२% 
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MEL 
v3 प्रकृतितन्त्रेश( प्रकृति के द्वारा, एवं विभु | 
(Rer के हार उस ईथर की ही उपासना करते E । ईरोपासना d 
Aur sau इन तीनों को ही हम “उपासक” कडन के लिए तय्यार हैं | 


५ --ईश्वरविभूतिरुप सू्य-शक्ति-शिव-विष्णु गणप न आदि दतो 
बना कर तत्तत्‌ सिद्धि प्राप्त करना, एवं उन सिद्धियो से लोक कल्यत ` 
पुरुष का परम पुरुषार्थ हे? देशिक लोगों का यही सिद्धान्त है | STAAL FANG 
ग्रणामिक इन लोगों का कहना है कि ईश्वर खतन्त्ररूप से सृष्टिनिम्माण करता हो; mii 
विश्वरचना भै समये होता हो, अथवा प्रकृत्यवयरूप, खविभूतिलक्तण quB 3 
देवताओं के द्वारा Rafig में समर्थ होता हो, इन सब प्रपञ्चों में पड़ने की क : 
कंता नहीं है, और न इन प्रपञ्चो से. हम संसार का कोई कल्याण ही क! सकते। . 

Stead विशुद्ध नेगम्कि ( केवल वेदनिष्ठ ) खततन्त्रेखरानुगामी मह. 
'ग्रकृतिमदीखबरवादी 'नेगमिक ; वेदनिष्ठ ) प्रकृतितन्त्रेश्‍वरानुगामी भागबतळ)ग, एवं गि 
वादी नेगमाग मक (वेदपुराण निष्ठ) विमूतेतन्त्रेशवराचुगामी प्रपन्नलोग क्रमशः ई 
(अवतार! को उपाना करते इए सम्भव है अपने आत्मा का कल्याण ewe | WW 
हीं उपासनामागों से संसार को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता | अतएव emu 
व्यक्तिकल्याणपरक तीनों हीं मार्ग श्रयः पन्था नहीं माने जा सकते! । 

. Wekgm पुरुष ( ईखर ) ने अपनी देवविभूतियों को तत्तत्‌ RR 
उन्हें के द्वारा संसार का सञ्चालन कर रक्खा है | न ईश्वर सृष्टिनिमाण क 
प्रकृति ही खतन्त्र रूप से फुछ कर सकती, एव न प्रकृति के अवयवरूप qi "3 
देवता ही स्वतन्त्ररूप से कुछ कर सकते । इन्हे जो ARE ( शक्तिविशेष / ह 
उन्हीं शक्तिरूपा सिद्धियो से ये विश्वनिभाण में, एवं विश्वरक्षा में समय होते हँ ँ 
D. का कोई फल नहीं | हमें शक्तिमान्‌ की उपासना न क 

ऽपासना बरनी चाहिर | शक्तिलक्षणा सिद्धयुपासना ही E 
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सूय्य-चन्द्र-अझि-पवन आदि ` तततद्देक्ताविभूतियों नें: इसी सिद्धि के बळपर विश्व में अपना 
साम्राज्य प्रतिष्ठित कर रक्ख। | हमार भी यहो कर्तव्य होना चाहिए कि इन ग्रायदेवताओं का 
का खरूप 'पहिचानें, इन की सिद्धियों का परिज्ञान प्राप्त करें, उस ज्ञान कें आधार पर श्राणदे- ` 

। थे sare को ow बनाते हुए तत्तत्‌ सिद्धिए प्राप्त करें, एवं उन सिद्धियों' के द्वारा देववि सूंतियाँ 

Dp 'की तरह लोकल्याण करते हुए अप्रना कल्याण ay 

फर 


i कहना न होगा कि आगमशास्त्र का उक्त सिद्धान्त लोककल्याणमुलक सिद्धिभाव को 


आपने गर्भ मै रखता हुआ तत्कालीन मानव समाज को इतर तीनों मार्गों की अपेक्षा विशेषरूफ . 

| से रचिकर प्रतीत हुआ । यही कारण था कि कुछ समय के लिए म देश्वर-मागत्रते-प्रपन्न तीनों 

i INAR हा स्थान इन दैश क आगमिक्ों नें छीन लिया ' आगपोक्क सम्प्रदाय के विस्तर को आगे 
जाकर तो ऐसा दुरु योग हुआ कि, Baad वेदनिष्ठा एंक प्रकार से लुप्त ही होगई ५ 

ह 

i 


At 


., दै-णछुठा विभाग तार्किकषड्दशन का है । पूर्व के तृतीय परिलेख में ead इसे दर्शना 
आस कहा है । सचसुत्र यह एकदेशी दर्शन है । कारण इस का यही. है कि संष्टिविदयाप्रति- 
पादकशाञ्त्व ही दशन शब्द का अवच्छेदक है । जो शाख GEAN को अपना प्रधान wes 
बनाता है, उसे ही दर्शनशात्र कहा जाता है । इधर इस तार्किक दर्शन मै जिन बिषयों का 
© Rasy हुआ दै, उन की ce से सृष्टिविद्याविषय गौण. पड़ जाता है । ae 
J ** ` उदाहरण के लिए शाब्दिक दशेन को ही लीजिए | इनं का मुख्य Seg पदेविद्यो, 
, किंवा शब्दव्रद् दै | ये वण-अच्तर-पद-बाक्य-स्फोट आदि शाब्दिक विवत्ते को प्रधान मानते 
, हुए प्रसंगत; ईश्वर को अपना लद्दय बनाते हैं । कारण इस का Fal है कि शंब्दब्रह्मेविया का 
| स्फोटपदार्थ ही परत्रह्मविद्या का ईश्वरपदार्थ है | स्फोट अव्ययेश्वर का अश है। इधर स्फोट 
ही शाब्दिकों का मुख्य लक्ष्य है । चूकि यह ईश्वरवित्रत्त के, qu शब्दों में सृष्टिविद्याविवज्ञ 
के अशरूप स्फोट को प्रधान ल्य मानते हैं, अतएव इस दशत को इम अवश्य ही ( एकंदे- 


j शीदशन मानते हुए ) दर्शनाभास कहने के लिए तय्यार हैं । 
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यही दशा पूवमीमांसादर्शन की है | मीमांसक वाक्यन्यायविद कहे 


रा क्य कृम्पकाएड-ज्ञानकाण्ड मेद से दो भागो में विभक्त. दे । इन में. que q 

हे. saver का खरूप भिन्न है । दोनों का प्रतिपाध विषय भी सवैका विभक्क है 
वाक्यं के समन्वय के लिए ही पूर्वभीमांसा-उत्तरमीमांसा नाम के दो दशन हम त. 
है। इन मै पूर्वगीमसा का तो प्रधान विषय वाक्यसमन्वय ही है । वेदवार्क्यो हे; 
ईश्वर की ओर लक्ष्य देते हुए ये भी गौण ही माने जायेंगे । काक्यार्थसिद्धि ही जञ 
$e हैं, वाक्यद्वारा ही ये ईश्वरसिद्धि में अग्रेसर हैं | विश्वप्रभवदृष्टि से ये hy ap 
नहीं करते | तएव इन बाक्यविर्दो को सृष्टिविद्याप्रतिपादक नहीं माना जा ug 
में इतत मीमापादर्शन को भी-हम ( एकदेशी मनते हुए ) दर्शना ॥स ही कहो । 
त्यार है | 


इस प्रकार एक नास्तिकदशनषट्क, एव पांच आस्तिकदर्शन षट्क मेद से यया 
देशनशास्ने के अप्रान्त ३६ विभाग होजाते हैं | दर्शन का इष्टिमूज्क . सिद्व 
शनं से सम्बन्ध है, यहां MIRASA ( व्यवहारमूलक ) विज्ञान 41 ईक प्रकार से क 
है, जसाकि पाठक अगले प्रकरण में देखेंगे | इन सभी- दशनतन्त्रों में स्थूलदृष्टि से किए 
पर पपि हमे विरोध प्रतीत होता है । परन्तु जब egeo से इन तन्त्रं के तिस 


कौ मोमांसा की जाती है तो हमे इस सिद्धान्त पर पहुँचना पड़ता है कि, सवया वि 
INT ai निरूपणीय दृष्ट से भिन्न भिन्न मार्गों का आश्रय लेते हुए. भी ये दर 


से किसी एक ही oy के अनुगामी बने हुए हैं 


; kiuii गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवमिव”? । E | 


ne g. 2 


= - l 
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: दर्शन १२ हों, १८ हो, -३६ हों, अथवा इस से भी अघिक्र हों, इन. त्रिवादों से 
| हमार कोई प्रयोजन नहीं हैं । विद्वानों के aasa से सभी कुछ सम्मत है । परन्तु परमार्थ- 
' दृष्टि की अपेक्षा से वागूविलास दूसरी चीज है, एवं वस्तुस्थिति दूसरी चीज है | इस. वस्तु- 
स्थिति का प्रधान आलम्बन वृद्धव्यवहःर है । भारतीय वृद्धळ्पवहार में न १.२ दर्शन प्रसिद्ध 
| हैं, न १८, एवं न ३६ | आप एक सामान्य मनुप्य से भी यदि दर्शनसंख्या के सम्बन्ध में 
| प्रश्‍न करेंगे तो वहां आपको उत्तर में ६ dew ही उपलब्ध होंगी "quaa शब्द सुप्र- 
' सिद्ध है। आबालबृद्ध षड्दर्शन शब्द का ही उदूघेष करते देखे गए हैं । शक्तिप्राहकशिरो- ` | 


' मणि इस वृद्धन्पहार के आधार पर हम कुल ६ दशन हीं मानने के लिए तथ्यार हैं | आस्तिक- ' _ 


नास्तिक दोनों दशेनों का इन्हीं € ओं में अन्तमीव है | वृद्धव्यहार के अतिरिक्त विज्ञान दृष्टि 
भी इसी पक्ष का समर्थन कर रही है, जैसा कि अनुपद में ही erg होने वाला है। विज्ञानइष्टि 
के अनुसार दर्शन € ही केसे होते हैं £ पहिले ad बिचार कीजिए । | 


यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्योपास्यानि नो इतराणि" इस आदेश के अनुसार 
हमा यह med हो जाता है .कि जो वस्तु उपादेय हो वह फिर चाहे किसी के घर की 
"Eh हव अपने उपयोग में ले लेना चाहिए | Ahan दर्शन एक. आस्तिक ad दृष्टि से नग-- 


_ एय वस्तु है, अतएव ap अनुपादेय है । फिर भी नाश्तिक दशन ने जो-जो बिषय उपादेय _ “ 
| बतलाए हैं अथवा जिन २ विषयों को gast उपादेय समझ रक्खा है, उन के परिग्रहण में '' 


' हमें कोई wer नहीं करनी चाहिए | Partie से जिम दशन शब्द का आज हम विचार 
; करने चले हैं, उत दर्शन शब्द के यथार्थ परिज्ञान के लिए et नास्तिक दशन का ही संहास | 
| लेना पडेगा | जनदशन ने मुक्ति के तीन प्रधान उपाय मानें हँ । वे तीनों उपाय क्रमशः » -सम्यग- 
_ देशन २--सम्यग्रज्ञान ३-सम्यकचाजित्र्य sd नामों से प्रसिद्ध है l Tal कि- Sem 
7 दर्शन--ज्ञान--चारित्राणि RIT” (तखा०स्‌०१) इस सूत्र से त्पष्ट.है । यद्यपि.जैन- 
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अन्तरङ्ग दष्टि E EE क्स M. 
EE k 

यों का अर्थ दूमरो qu से किया है qu. 

jf के सम्बन्ध में किसी दूसरे ही निर्णय पर ris 


pu नें इन तीनों उप 


3 अ 
से विचार करने पर हम ईन 
ae स्वरूप कैसा है विश् ऐमा कब, एवं क्‍यों बन गया र विश्व hays, 


क्या कर्तव्य हो जाता दै! किन करम्मों से मनुष्य सुखी दुःखी होता है!; ह. 
विश्वखरूपपरिशान मे ही उक्त जिज्ञासा १३ 


कॉ 
रनों का विशेविधा से समय d 
इं । यह Reale सम्यग्दर्शन, सम्पग्ज्ञान सम्यळचारिञ्य मेद से तीन गनि 
विभक्त है | ` विष 
जिन विद्वानों नें विश्व का खरूप जैसा देखा, UT शब्द द्वारा Tal नें gi 
ES परन्तु सिद्वान्तरूप से । इस अपने दृष्ट अर्थ का पहिले सिद्धान्तरूप से क़ 
लाक दूसरों के सामने प्रदशन करना ही “दशन” है । इस दशन से साधारण झे * 
उदय होता है । अतएव दार्शनिक ज्ञान को. हम SARIT कहने के लिए gemi 
जानामि-इसपि जानामि” इस निश्चयात्षक ज्ञान को जैनदर्शन में “त्रम” कहा टी 
के लिए संस्कृत साहित्य में “अवगतम्‌” (जानलिया-समरलिया-समकगए-जानए| 
प्रयुक्त ga है, एवं इसी को तार्किक प्रम्प्रदाय में “पाश्टिज्ञान” कहा गया है | का 


O a OCOD Vi मत 


. के पाप कर्मों 


. ` = निस सं m अहुन्‌ नें जोव के कल्याण मागे का प्रतिपादन | ig 
उपाया पर ( विषयान्तर सम्बन्यी Rade अभिनित्रेश को छोड़ते हुए ) पूणं शरी 


सम्यगदशने है | THC 
जीव का जो प्रातिस्विक स्वभाव है, उसी में प्रतिष्ठित जीव में संसय-मोह र P 
बोध-हो जाता है, वही सम्यगज्ञान Y im 


PUI 

सांसारिक करम्मंबन्यन के उच्छेद के लिए संलग्न पुणंश्रद्धालु, एवं पूर्ण कप 
Es Um हो जाना ही साभ्यक्चारंञ्य दै । यह तीना मिल e या हे 

= का उद्य A चारित्य से मुक्ति नहीं हो सकती । दर्शन से ज्ञान दीत : 
ता है स्वान्त में निर्वाण पद मिलता है । : 
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SFIS, 


गै i अवगमात्मक) किंवा निश्चयात्मक इस पार्शिज्ञान के उदय में जेनदर्शनानुसार 
mI अवग्रह-इहा-धारणा यह तीन व्यापार और कारण माने गए हैं । इन के भी अवान्तर थनेक 
हे मेद होजाते हैं । छगभग १५-१६ व्यापारो के अनन्तर उक्त अवगम ज्ञान का उदय होता. 
et | घट हमारी चज्ुरिन्द्रिय के सामने रक्खा है। घटरूप के साथ ww चल्नुरिन्द्रिप का 
बु होता है । इस सम्बन्ध से घट का रूप (HERET एव वणीरूप ) चल्नुपटळ x प्रति | 
ii हो जाता है , Tel घटज्ञान का पहिला पर्व है ; यह इन्द्रिय का विषय के साथ, किंवा 
विषय का इन्द्रिय के साथ एक प्रकार का स्पशमात्र है । इसी स्पश का नाम ५ va^ है 
gi aret प्राथमिक ज्ञान है। दूसरे शब्दों में ऐन्द्रियक . ज्ञान का ही नाम Bane है | i 


te WAR के साथ प्रज्ञान मन का सम्बन्ध रहता है | बिना प्रज्ञान मन के quum 
qo FF कमी रूपज्ञान नहीं. कर सकता | बिना मन के आंख फाडे हुए भी ह्म कुछ नहीं 
(दिखते | उस समय हमें “हमारा मन ओर तरफ चला गया था. इस -लिए नहीं देल सके” | 
gie कहना पड़ता है । सम्पूर इन्द्रियं में चक्षुरिन्द्रिय मेंही प्रज्ञान मन का पूर्णविकास रता है। 


EE क्क 


° १२ प्राणो की समट्टि TARI सुथ्येगत इन्द्रभाण. qum का, एवं व्वष्टाप्राण . 
TUN का AES एवं ५वत्तेक है सूयय से ही चक्॒रिन्द्रिय को उत्पत्ति मानी गई है । सुर्य 
“ तू तत्काय्य॑रूप चक्षु में भी इन्द्र-त्वष्टा दोनें as 
li TS सं भी इन्द्र-त्वष्टा दोनो प्राण दै । इन्हीं दोनें। से चकु पुरोञ्वस्थित वस्तु 
बे) आकार एवं वणरूप के ग्रहण में समथे होतो है । zd 


st | ~ S हे = 
| 4 A इन्द्रिया के सम्बन्ध में दशन का यह सिद्धान्त हे कि चक्कु के अतिरिक्त सब इन्द्रिएं 
erat । अथात्‌ घाण-रसना-श्रोत्र-त्वगादि अन्य इन्द्रिय विषय पर नहीं जातां 
र ग इन पंर आते हें | परन्तु चक्षुरिन्द्रिय प्राप्यकारी है।इस पर विषय नहीं आता, यह विषय 
र जाती है! इस दृष्टि से इमनें “इन्द्रिय का विषय कासथ? यह कहा है। परन्तु « सर्वाणी- 
/न्द्रयाणि-अतीन्द्रियाणि ? इस विज्ञान सिद्धान्त के अनुसार चक्षु भी इतर इन्द्रिये की तरह 
(/माप्यकारी ही है। इसी विज्ञानदष्टि से-(किंवा विषय का इन्द्रिय के साथ. यह कहा 
T ॒ ३१ 
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Wu परनीषा है | जिस में इस: वृत्ति का पूणः उदय j 
३ । जो तात्यय्य उदूभाषा के. “मुन्शी”” शब्द का है. उस अ if 
प्रयुक्त हुआ है ! यथि qi fagi साथ मनका ST है.। बिता को 
स्पश-रस आदि किसी विषय क! अनुभव wet हो. सकता । तथापि चतु) 
qi उदय है, अतएत्र . चछुपटल को डी “मनीषी” कदा. जाता..है। यही Tg a 
भाषा में “माण सवा” नाम से प्रसिद्ध है । यह शब्द मनीषी, किंवा मानम का ह 
है। ag आध्यात्तिक qud, मन सोम है । सूय्यगत इन्द्र के साथ सम्बद्ध d 
भाता है । अतएव AGM मन च्तुरिन्द्रिय में पूण विकसित रहता है । samt F 
परिणाम यह होता है कि ओर ओर इन्द्रियों की अपेक्षा चचुद्वारा मन mAb. 
ay होता रइता है । जिस का चक्तुपटल अवरुद्धं हो जाता है, वह ग्रज्ञाचतरु (A | 
Feuer है आंखबालों की अपेक्षा प्रज्ञाचक्ष की स्मरणशक्ति तोत्र होती है ' १. 
- प्रब्वानमन agar के अरुद्ध होजाने से अधिक मात्रा में खच नहीं होता | 


पनः को 'खाम 
मनीषी कळता 


J 


a 


अस्तु, काना हमें यह है कि इन्द्रियद्वारा आगत विषय प्रज्ञानमन पर अ E 
बानमन के साथ बुद्धि सम्बद्ध रहती है । फलतः मन के ऊपर प्रतिबिद्ित विष | | 
है। बुद्धि के साथ आमा का aaa है-(-“ग्रात्मा THA arteriole! | | 

द्विगत विषय आत्मा पर पहुँच जाता है ' इस प्रकार इन्द्रियाथों को ( ऐट 2 
मन एव बुद्धिद्वारा mear तक पहुँचाने के लिए इन्द्रिय-मन-खुद्धि का aif | 
है; अन्तव्यापार ( प्राणुव्यापा-कृति-यत्न--कोशिश ) है, उसी का नाम i | 


के अनन्तर यही ईहा व्यापार होता है | | | | 1 : 


ai 
इस ईहा का परिणाम qq होता है कि इन्द्रियस्थ विषय मत qm i 
| ffe" रूप पे प्रतिष्ठित: होजाता है। बुद्धि चेश्चास कर लेती ; 
इसे समम शिया इसी का नाम अत्रगम है | निश्चयात्मक ज्ञान दी est a 
भासा में (taan मे) उस विषय का संध्कार होजाता है। «di 
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| पर RET जाता t. इसी की आस्तिक: दर्शन. वासनासंस्कार कहता है , इसी-संस्कार wed 
E आगे के.व्यवहार प्रवाहित रहते हँ । यही घारणासंस्कार पारिन .है ।: साधारण भाषा में यों 

५ सममिए कि, पहिले विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है । मन बुद्धि के ईडारूप व्यापार 
' से “म घड़े को प्रहिचान: गया” quen घट का ज्ञान उलन्न होता है , अनन्तर “भै 


AL: 
E घई को पहिचान गया, यह भी पहिचान ur! इत्याकारक पार्टिज्ञान होता है। सचमुच 
al 89 यह अनुभव होता है कि जैसे हम “घट जान गए” इस बात को भी जान गए हों । हम 
चढ़ा जान रहे हैं, वास्तव में इस बात को -भी जान रहे हैं. यही अवगमास्मिक्रा धारणा है, यही 


` ज्ञान का अन्तिम पर्व है, एवं ग्ही विषयप्रत्यक्ष, faar विषयसाक्षातकार हैं । इस. प्रकार. जनद- ` 


सङ्गि ` „ “= = A 

| ' शनाचुसार .प्रत्यक्षज्ञान में अग्रवह-ईहा-ग्रवाय-( अवगम )-धारणा-यह चार पर्व होजाते.हैं.। 
WU 

TI उक्त चारों पवो में से हमारा दशन शब्द इन्द्रिय सम्बन्धी अवग्रह नाम के प्राथमिक . 


ज्ञान का ही अभिनय कर रहा है | दशनज्ञान का.महत्त्त अवग्रहज्ञान से श्रधिक नहीं माना 
' जा सकता | दूसरे ने एक बात देखी. उस दृष्टा से हमनें सहसा gA इस. श्रवण से हमें 
उस विषय का उतना सा हवी ज्ञान होता है, जितना सा कि ज्ञान ger अवाय-धारणा रहित: 
विषयस्पश&प इन्द्रिय से होता है । यह सर्वेथा सामान्यज्ञान है । दशन केवल दशन है, दृष्टि- 
qo) रूप ऐन्द्रियक सामान्य ज्ञान है । विषयदशनमात्र से अबग्रह्मत्मक जो सामान्य ज्ञान होता 
Fo वही ज्ञान दशनशाख्न से दोता है । इसी रहस्य को oer में रख कर भारतीय “विद्वानों qu 
[10 ma को “aga? शब्द से सम्बोधित किया. है । द्रष्टा 'के दशन, fet दृष्टि के सम्बन्ध में श्रोता 
के लिए उस श्रत विषय के सम्बन्ध में साक्षातकार करने के लिए कोई कत्तव्य बांकी नहीं रद्द - 
जाता | सुन लेने भ' से ही श्रोना का axes dam हो जाता है । ae 


d 
ad 


ij E. उदाहरण 3 लिए at सममिए .कि-व्यासपीठ,पर. विराजमान..एक कथावाचक महो 
| दय श्रीमद्भागवत के ज्यौतिष्वक्र ( खगोल ) का खरूप- सुना. रहे हैं ।-श्रोतागण तन्मय होकर 
£ खुन .रहे हैं ।: “सूर्य वहां है, चन्द्रमा ब्रां है, प्रहसंस्था का ऐसा सन्षित्रेश क्रम. है, खरसामों से 


६ - = 
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qina होता है, feet से चेर होता. है, अपांवत्स नक्षत्र चृष्टि का अघि 
मारचक्र का दर्शन पुण्यप्रद है” एन सारी विधाओं को श्रोता कथारूप से सुनते ३ 
परन्तु इस से केत्रल. सामान्य ज्ञान .को उद" होता है । वे खयं इन की UN a 
करना अपना quer नहीं समते । कथाश्रत्रणः का अन्तिम M y 


A 


ममक. झन HIR f 
हरति पापानि” ही माना जाता है। यही अवस्था दशन की है | विश्व का ae, 


रूप से, देख लेता हीं दर्शीत faar सम्यगूदशन है । अधिक संख्या ऐसे dug p 
३1 वस्त के सामान्य खहूग समझने से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं । विषय के फ़ 
पहुँचने की न इन में योग्यता है एवं न ये इस की आवश्यकता का ही gms 
दशनमक्त ही प्रत्येक्ष विषय के .सम्बन्ध में ततृक्षण अपना ' मन्तव्य प्रकाशित का! 
उदाहरण के लिए यदि इन से पूंछा जाय कि, श्राद्ध क्यों किया जाता है ! तो तहा ही 
दार्शनिक दृष्टि के अभिनिवेश में पड़ कर उत्तर दे देते हैं कि-“ यो तो कोई दूं होर 
, पिलाना पसन्द करता नहीं. । इस लिए इसे धर्म्म का रूप दे दिया गयाहै | fe हम 
कार करते रहें” | निदर्शनमात्र है | इनं के सारे निर्णय केवल बहिस्तल से, किंव 7 शार 
( इल्धियप्रयक्ष ) से ही सम्बन्ध Cad हैं | यही विश्वविद्या का (किन्तु सर्वया साथा॥ अल 
menda पहिला पर्व है | य 


एकारः दर्रा अतरग्रह-इहा-प्रइगम धारणा (१ चा 

: से केवल अवम्रहज्ञान की सत्ता रह जाती है | अत्रगवात्मक पूणज्ञान ( परीहारः 

भी: इस में अभाव है, एवं संस्काररूय अभिनिवेशात्मक धारणा का भी इस में sii 
स्पष्ट है | विषयसंस्कार का ही नाम अमिनिवेशात्मक अवग्म, एवं धारणा है। i 
x "4 SR आदि का प्रसं्च नहीं कर dd, तब तक Se अमिनिवेशलई ` ह मि 
शे सकता | दशन मे केवल दृष्टा की दृष्टि का श्रवणमात्र है | यहां म रे 
is दृष्टिज्ञानसमेकक्ष अवग्रह पर ही दर्शनज्ञान की सीमा समा हो जती "UR 
PPM mis eir किया हे। उने जान एं अर. 
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१ Ma पूर्णसिद्धि ( पूणेप्रत्यक्ष>पूणेज्ञानं ) मानी है | ज्ञान अवगम है, अभिनिवेश धारणा दै | इस 


से यढ भी fü हो जाता कि अर्थसिद्धि की इच्छा. रखने वाले को ज्ञान एवं थमिनिवेश का 
आश्रय लेना चाहिए। यह ज्ञानाभिनिवेश चूंकि बिना प्रत्यक्षपरीक्षा के असम्भव हे, अतः तदर्थ 
दर्शनद्वारा सामान्यरूप से परिज्ञात अथा के प्रत्यक्ष करने के लिए प्रयाप्त करना चाहिए । उसी 
* प्रयास से इमारा सम्यगुंदर्शन सम्यक्ज्ञानरूप में परिणत होगा; एवं उसी के द्वारा हम सम्यकू- ` 


न 
BLARS पर पहुंचते इए लक्ष्य पर पहुच कर अपना पुरुषार्थ सिद्ध करने में सफल बन सकेंगे | 
धे 
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| हमनें एक बात सुनी । यदि ERI ज्ञानीय धरातल सर्वथा निम्न है, तब तो उस अति 
पर ही हम विश्राम कर लेंगे, अगे बढ़ने के लिए इम प्रयास न करेंगे, जैसा कि पूर्व में कह 
जा चुका है | यदि हमारा ज्ञान परिष्कृत है, मारी बुद्धि .परिमार्ज्ञित है तो केवल श्रवण पर 
WX ही हम विश्राम न करेंगे । किन्तु भांगे भी कुछ करना अपना peu समभेंगे , एव वह mieu 
fat होगा परीक्षात्मक | उपदेशक गुरू के मुख से जो कुछ इम सुनेंगे, परीक्षा की कसौटी के द्वारा 
ऐके हमें उस के साक्षातंकार का प्रयास करेंगे । गुरुप्रदत्त ज्ञान, एवं परीक्षारूप कर्म, इस प्रकार. . 
बं ज्ञान-कर्म्म दोनों के समन्त्रय से कालान्तर में हमारा वह श्रुतिरूप अवग्रहज्ञान: ( सामान्यज्ञान ) 
आश परसयक्षात्मक अवगमरूप ज्ञान, एवं घारणात्मेकं अभिनिवेशरूप कर्म्म खेरूप मैं परिणत हो जायंगा। 
यही. विश्वविद्या का दूसरा पर्व होगा, एवं कम्मीत्मक इसी दूसरे ज्ञानपर्य को “विज्ञान” कहा 
जायगा । सिद्धान्तमात्र जान लेना दशन, सिद्धान्तो की परीक्षा कर उन सिद्धान्तों का साक्षात 


कार कर लेना विज्ञान | 
X3 


all दर्शन का जहां श्रुति से सम्बन्ध है, यहाँ विज्ञान का दृष्टि से सम्बन्ध है । हुनी हुनाई . 
P पर विश्वासं करना दर्शन है, खयं परीक्षाद्वारा देख कर विश्वास करना विज्ञान t | दर्शन दर्शन 
( देखना ) मात्र है, विज्ञान विज्ञान ( विशेषज्ञान ) है.। दर्शनज्ञान मनःपरितोष का कारण है 
/तिशान बुद्धि का अनुयायी है। लौकिक सामान्यंदष्टि का दर्शन से सम्बन्ध है, . अलौकिक | 
दृष्टि का विज्ञान से सम्बन्ध दै | दर्शन में अनेक (६) घारणाएं हैं, विज्ञान . एक सत्य पर 


। kiia है । दशन ऋत का अनुगामी बनता हुआ अनृत है, विज्ञान अनुतरूप ऋतदशन 


| ३ 
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ced $3 खता हुआ सत्य है । रुत विश्व का उपकारक दर्शन अन 
बालोपकारक moenia विशि सत्यमूर्ति है" यह ठीक है कि is AN 
लहे, सामान्यक्षान दी विशेषज्ञन की प्रतिष्ठा है , अअ्ञ्रह di "infa, वेर 
का कारण है | फिर मी यह तो प्रत्येक दशा में gH मान हीं लेना पड़ेगा दि 
सव्य (खने वाढा केवल दत अकृत्स्न है, दशेनज्ञान अपूर्ण है। इस वो 
ehem विज्ञनशात्र से ही दूर होती. है Aaa ही परीक्षाकक fih 
सर्वथा सत्यज्ञान से उस प्राथमिक दार्शनिक ज्ञान को कृत्स्न बनाता.है। ऐसी Ws 
न को area बनाने वाले इस पूर्णालक्षण AMAT A. को हम wan ddl 
अपेक्षा उत्कृष्ट शाश मानने के लिए तय्यार हैं । इस -विज्ञानशास्त्र के . अधिका हरि 
` सम्बन्ध रखते हैं gd सुनाई बातों पर निशप करने वाले वीरपुरुषों : का ही Wa 
' है। सत्सम्पत्ति वास्तव में कश्चित भाव से ही सम्बन्ध रखती है। निष्कर्ष यह कि 
जहां विश्वविद्या का पिला प था, वहां eg विज्ञान विश्वांवद्या का quu 
का जहां तम्यगदशन से सम्बन्ध है, वहां इस दूसरे पर्व का सम्यकृञ्ञान से सम! 
पूदशन सामाम्यज्ञान है, सम्यकूज्ञान विशेषज्ञान हे । सामान्यज्ञान यथाजातः लौकिक 
(आमभूमि है , विशेषज्ञान संस्कारसंस्कृत शास्त्रनिष्ठ विद्वानों की क्रीडाभूमि te 
MA का ही-्रासन ऊँचा है। 


' गति 
दशन ओर विज्ञान दोनों हीं तबतक सर्वथा निरर्थक हैं, जब ai fea 
की.( कम्म की ) कसोटी पर न.कस लिया जाय ! दशन सामान्य शीन X 


श्राए पांच ह को सबब, एवं अपूर्णता को असर्व कहाजाता है । हे 
देशां में असर्व शब्द का प्रयोगं होगा । आना चाहिए arn 


ue आया, इसके लिए Wael शब्द प्रपुक्त होगा । ज्ञान gradi 3 
$1 अतएव हमने ज्ञान को “ग्रकृत्स्न ? शब्द से aga किया 
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wg" है । परन्तु प्रत्येक दशा में हैं दोनों ज्ञान हाँ aa ज्ञान चाहे वह सामान्य À, अथवा 
ji शेष ) तबतक हमारा कोई उपकार-नद्दी कर सकता, जब तक कि हम उसे कर्म्म के साथ 
$ “युक्त न mI बड़े २ सिद्धान्त हम जानते हैं, परन्तु करते नही, तो जानना न जानना समान 
है | सच पूछा जाय तो कम्मेरद्वित ऐसे विज्ञान, किंवा ज्ञान से अज्ञान ही अच्छा है। एक 
भी मनुष्य विद्या के अभाव से कर्म्म न करता हुआ भी पश्चात्ताप नहीं करता | उसे यह 
बोध ही नहीं है कि, कर्म्म न करने से मेरी क्या हानि है-“ प्रज्ञानं तस्य शरणम्‌? | ०रन्तु जो 
Viger का ( ज्ञान का ) अनुगामी है, वह यदि तदनुसार कर्म्म नहीं mur, तो उसे अन्तर्वेदना 
री तका अनुभव करना पड़ता है । wal अनुभव आगे जाकर अज्ञानी की अपेक्षा से भी कहीं 
NP क इस के आ्रत्मपतन का कारण बन जातां है । कर्म्मशऱ्य इसी ज्ञान का फल बतलाती हुई 
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| कउपनिषच्छुति कहती है — 

Res 

ral `: अन्धं qui प्रविशन्ति यडविद्यामुपासते | 

(cub |. ततो भूय इब d तमो यं उ विद्यायां रताः Il 

ii | ज्ञान का स्थितिभात्र से सम्बन्ध है, कर्म्म का गतिभाव से सम्बन्ध है । सामान्य 


क्र से स्थिति- गति दोनों विरूद्ध तत्त्व प्रतीत होते हैं । परन्तु विज्ञानइष्टि से दोनों का तादा- 
त्म्य सम्बन्ध है । RAR ( ज्ञान ) गति ( कर्म्म ) की प्रतिष्ठा है, तो गति स्थिति की प्रतिष्ठा है । 
गति ही स्थितिरूप में परिणत AA है, स्थिति ही गतिरूप में परिणत होती है । यदि 
"Ru (ज्ञान ) में से गति ( कर्मा ) Mare दी जाती है, तो बह स्थिति अपना ख 
dF खो बैठती है । इसी प्रकार यदि गति में से (थति का अःव्यन्तिक निष्काशन कर दिया 
“जाता है,.तो वह गति मर जाती है, जैसा कि अन्यत्र ( शतपथभाष्यादि में.) स्पष्ट कर दिया 


A | - - ! 
ur e वेदक परिभाषानुसार यह औपनिषद मन्त्र अनुगमभाव से सम्बन्ध रखता है 
| “अतएव के विद्या अविद्या शब्दा के अनेक अथ हो जाते हें । फलतः मन्त्र कै भी अनेक अथ 
है! होते हे इस विषय का विशद asa AMARE ज्ञान 'य प्रथमखण्ड सं देखना चाहिए । 


E | 
Ej ३७ 
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गया है | ज्ञान वह सर्वेथा iE है, जित का आचरण न हो | शाकण ३ 7 


aR ब्रह्म का अद्ध ( भाग ) है, तो 

क ज्ञान आधार ने हो ज्ञान 

xe He | ज। दोनों उस के M. 
अदे है | वह एजत्‌ मी है, FIAT म॑ सहप हें तो he 
समन्त्रय के कभी लक्यसिद्धि नहीं हो सकती | a 


giao आचरण ( चरित्र-कर्म्म ) से ही होता है, एवं शक्ति से हैक रि 
सिद्ध में सपर्थ होते हैं । शक्तिछाम के लि? देखे एवं जाने हुए का प्रयोग कतना इ 
इसी में दर्शन एव विज्ञान की सफज्ञन' है । जो व्यक्ति देखे एवं जाने के अना 
करता, उस का देखना जानना दोनों निरर्थक हैं । वह ऋभो सिद्धि लाभ नहीं g 
एसी दशा में सिद्धि के इच्छुक उत मनश्वी ( दशानानुयायी ।, एवं बुद्धिमान्‌ (कि 
. का यह. ARAR ऊत्तव्य हो जाता है कि, dg अपन देखे के अनुसार aq बा E 
एव ख्ञनाबुसार.( सम्पग्दशनाबुपर ) उस की परीक्षा करे । उस Wil. 
. सै लाभ उठाने के लिए वह प्रयत्न करे, आचरण का अनुगामी बने । ऐसा कप 
विज्ञानहप ब्रह्म (ज्ञान), एवं अ/चरणहूप कर्म्म दोनों पर अपना TAT MAH 
यह Sd WRA MAA द्वारा पूणे बनता हुआ यथेच्छ सिद्विगग छ यम 
झेःजायगा | यही इस का तीसरा “पम्पकचारित्य” है | यही विश्वविद्या र fe 
तीनो के समन्य से ही सिद्धि होती दै । तानो का यदि समन्वय है, तो तीनों E 
Wea का धम्बन्ध, है | यदि तीनों पृथक + हैं, तो तीनों suem बनते है? E 


में पतन के कारण बन जाते हूँ | . | 
iq: 


केवल दर्शन असम्यक्‌ दशन है, केवल विज्ञान असम्यक विज्ञान ह ह हे” 
(क) असम्पक्‌ चारि । देखिए | विज्ञान के लिए , परीक्षा कीजिए ! क 


; 4. बेदिक परिभाषा apse: 
| वैदिक परिभाषानुसार भाग को “अद्ध” कहा जाता A 
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एक. 
कल्याण है । कर्म्म करते रहिए! किन्तु बिना ज्ञान के, बिना सोचे emi परीक्षा करते रहिए 1 किन्तु 
m Veg से दूर रहिए! साथ ही में सामान्यज्ञान के गये में पड़ कर विशुद्ध समालोचक बने रहिए | अवश्य 
Raima है। तीनों का समन्वय ही ब्रह्मजिज्ञासा की पज का हेतु दै, जेता कि--“गथातो ब्रह्मजि- 
QA- 'जन्माध्य्य 44- qur समन्वयाव/” इत्यादि दाशनिक सिद्धान्तों से स्पष्ट है। इसी 
लिए तो सर्वेश्रीसूच्नकार महाभाग ने--“ सम्यगूदशन--ज्ञन---चारित्राशि मोक्षमागः, ” 
; gene से तीनों का समन्बितरूप ही हमारे सामने रक्खा है । 
| लोकदृष्टि भी कार्यसिद्धि में उक्त दर्शन-ज्ञान-चरित्र को ही प्रधानता देती है । लोकं 
में यह वृद्धव्यवदह्वार प्रसिद्ध है कि-' पहिसे सुनो, फिर समझो, अन्त में करो ” 1 सुनो- 
समझो-करो” इन तीनों में “'सुनो ? यह विश्वविद्या का सामान्यज्ञानरूप पहिला दर्शनपवे 
"a “gam? यह विश्वविद्या का विशेषज्ञानरूप दूसरा विज्ञानपवे है। wa “aay”: 
यह विश्वविद्या का आचरणरूप तीसरा ahead है । इन तीनों में से थोड़ी देर के लिए 
^ चारित्र्य, एवं विज्ञानशात्र को छोड़ दीजिए | केवल दशनशाख् का विचार कीजिए। | 
AU | 
प्रि 
[ 


| 


| 8 


` “दशन परीक्षा की वस्तु नही है, केवल संद्वान्तिकज्ञान 2” यह पूर्व सन्दर्भ से स्पष्ट है । 

[य हो में यह भी quod गताथ है कि, दर्शनशात्र विश्वविद्या का ही एक पर्वेविशेष ( प्र 
यम पर्व.) है ' दर्शन सामान्यरूप से विश्‍व का विचार करता है | इस सम्बन्ध में प्रश्‍न उपः « 
1४ स्थित होता है कि, जिस विश्व का दशनशाश्र निरूपण करता है, .उस विश्व का क्या खरूपं 
1 है £ प्रश्न छोटा सा है, उत्तर में सम्पूर्ण आर्य्यसाहित्य है । अतः उसका यहां दिगृदशन मी नहीं 
@ कराया जासकता । प्रकरण ''ङ्गति के लिए इस सम्बन्ध में अभी यही जान लेना पथ्याप्त होगा 
‘fa का स्वरूप अध्यात्म, भ्रधिभूत, अघिदेवत , इन तीनों से नेष्पज्ञ हुआ है, sd 
॥ पश्च विशेष का दवी का नाम विश्व । दूसरे शब्दों में आत्म--भूत- देवता की समष्टि ही विश्व 

" है” | इसी विश्व का दर्शनशास्त्र को बिचार करना E । 

H stana आध्यात्मिक विश्व है, पार्थिवप्रपश्च आधिभौतिक॑ विश्व है, एवं सौरप्रपश्च 
mre विश्व है | जीवप्रपश्च ज्ञानप्रधान है, : पाथिवप्रपश्च अर्थप्रधान है, एवं सौरप्रपन्न 


1 " 


३६ 
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क्रियाप्रशन है । झन 


हे, ज्ञान क्रियागर्मित ख्रथप्रधान पार्थिवप्रपञ्च fra का आधिभौतिक एव x qi ER 
गर्मित क्रियाप्रधान सौएप्रपञ्च विश्च का आधिदैविक पक है । इम से यह भी मिद d 
& विश्व के प्रत्येक पर्व में ज्ञान-क्रिया-अर्थ तीनों हैं । इन्डी तीनों पर्वे का निभाण कने; 
असीम परात्पर को समीय बना देने वाळी, अमित को मित . परमित ) कर देने लेक 


माया आगमशास्त्र में “त्रिपुरसन्द्ररी” नाम से प्रसिद्ध है । इस के इसी त्रित्त वा दि 


|. 
| 
|; 


करते हुए अभियुक्त कःते है-- 


देवानां त्रितर्य त्रयी gant शक्तित्रयं त्रिस्वराः । | 
— — — 29 


1 
i 
, 


Jared इन तीनों की' समष्टि ही विश्व है। इन्हीं तीनो १ | 


puc |! 
१-देवतानां d २-त्रयीहृतभुजाम- | २-शक्तित्रयम्‌- | ४-त्रिखराः-| i 
~ | (1 
— 3 
१-अमि! | १-गाहपत्याग्निः | १- sSsrfen: १-मकारः s 
| रायः ¦ र-श्रपणाम्निः २-क्रियाशक्तिः | २-मकारः | | 
: RR | ₹-थाहवनीयाग्नि| ३-ज्ञानशक्तिः ३-श्रकारः ३7 | 
EL e oyaa [cher | eian | 
y PER | ९ -हेदयम्‌ १-ऋग्वेदः १--बआाह्मगः | À 
२-पश्चद्श | भूः l | 3 
| EE EMI E IUE 
रे-एकबिरा | ३ ¬ x | | | क 
Ens Re e र ET | ३-सांमवेदः ३-वेश्यः . | ' 
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ज NO 
S : a 


eite त्रिपदी त्रिपुष्करमथो त्रित्रह्म autaa: | 
qq किश्चिज्नगति त्रिधा नियमित वस्तु त्रिवर्गा दिकम्‌ 
तत्‌ सबं ARR नाम भगवत्यन्वेति ते qeu: 
( वारेवस्या-रहस्य ) । 


उक्त त्रित्व के अनुसार एक ही विश्व के पदार्थ तीन भागों में विभक्त हैं। इन तीन 
जातियों के पदाथा के कारण rrr भी तीन भागों में विभक्त हो जाता है । तीनों के निरूपक 
आचाय भिन्न भिन्न ह, अतएव आचार्यमेद से एक हवी दर्शन तीन mat के रूप में परिणत : 
हो रहा है| इन तोनों विरवशाखो ने, किंवा saaga एक ही विश्‍वशात्र ने क्रमशः अधिभूत, .. 
अध्यात्म, अधिदेवत प्रपञ्चो का निरूपण किया है । 
अधिभूत पर अध्यात्म प्रतिष्ठित है,. दोनों की प्रतिष्ठा अधिदवत है । पार्थिवप्रपश्च - 
को हमने अधिभूत कहा है | यही पहिली Aa है। इसी पर अध्यात्मसंस्था ( अस्म- : 
दादि प्राणीवर्ग ) प्रतिष्ठित है । सौ/संस्था आधिदैविक संस्था दै । स्थावर अधिभूतसंस्था : 
( पार्थिवसंस्था ) की प्रतिष्ठा यही. सौ'संस्था. है, एवं जङ्गम आध्यास्मिकरसंस्था ( जीवसंस्था ) की 
प्रतिष्ठा भी यही है, जैसा कि-“नू ने जनाः TAT प्रसूताः” -“प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूय्यः” 
TA आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इत्यादि सिद्धान्तो से स्पष्ट है.| इस प्राकृतिक क्रम के अनु- c 
सार ही भारतीय दाशनिकों नें तीनों संस्थाओं का निरूपण किया. है । . 
सवप्रथम श्रधिभूतसंस्था को ही .लीलिए । सुप्रसिद्ध वेशेषिकदशन ने प्रधानरूप से 
रसा संत्या का निरूपण किया है | उस के निरूप३, हैं-मह्षिं कणाद | दूसरी अध्यात्मसंस्था 
है। इस का निरूपक माधानिकदर्शन ( सांख्यदशन ) है । इस के प्रणेता कपिलदेव हैँ। . 
तीतरी आधिंदेविकसंस्था का निरूपक शारीरकदशन है | इसके रचबिता महामुनिव्यास हैं । 
वशेषिक भाधिभौतिकशात्न है, प्रधानानिक आध्या मक शास्र है, एवं शारीरक आधिंदैव्रिकशा् . 
है इन तीनों शास्त्रों पर आस्तिक मूलक आस्तिकदशन की समाप्तिं होजाती है। इन तीनों 
को अ स्तिकद्शन क्यों कडा जाता है ? यह भी प्रसंगागत जान लेना उचित ही होगा । 
४१ 
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अन्तरङ्गहृष्ठि ` भमिका | | 
| | Mu a 
RRR RRR ERA RAD EY NAL AT te aO E. 
ER 
सत्ता तत्व का ही नाम अस्तितत् है । मोजूदगी का अस्तिशब्द से अभिनय |= 

जाता है | यह अस्तितरत त्रिकालाबाधित है | पदा ( पदाथों के नाम-रूप-कमै) ! 
रहते हैं, उनमें रहने बाळा अस्तित्व कभी नहीं बदळतां । जबतक पदार्थ के भै v 
; K NI 

` ( धारावाहिक बल की कृपा d) सुरक्षित रते हैं, तबतक तो वह अस्तित्त्व E 
अनुग्रह रखता हे | जब नाम-रूप-कम्मोच्छेद से पदार्थ का खरूप ay हो जाता i | 
शब्दों मे पदार्थ का अभाव at जाता है, तो वह अहितितत्त्र इस अभाव पर प्रतिष्ठित न| 
देवदत्त एक दा दे [भी «A» / $ | 
= . पदा है | जब तक देवदत्त है, तब तकं मी “है? ( अस्ति ) vad 
भव खखरुप से Riad है । जब देवदत्त मर जाता है, तो. उसके लिए “नहीं Paa 
ER होता है । “नहीं है” इस वाक्य में “नहीं” आर “हे”? यह दो E z 
देबदत्त को अभ : हे पद दो पद हैं। इन मे बो 


“हे” ने अवतक देवदत्त को पकड़ रक्खा था, उसीने अब देवदत्त के अभाव पर अनुप i आ 
कि ru Ta नही हैं”-भाव-अभावात्मक इन दोनों वायो मं i HT 
choc. à त हो रहा है । सत्ताश्रित i का ही भाव, एवं अमावहै 1 
TUN à Hy है। पदाथा में रहने वाले अस्ति को खतन्त्ररूप प 

| HS सदा नित्य ही प्रतीत होगा । उपाधिभेदशून्य यह wenns | 


at : a x ह 
साक्षात्‌ र हे, जसा कि विद्यारण्यखामी कहते Ee विका 
T U यत्‌ सत्तामात्रमगोचरम | 
TIS] queri Ta सज्ञितम । 
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समन्वय 


LOIS ID SG, VOID IIPS ~~ PPD ae a i Prager 


` नव वाचा न मनसा प्राप्नु शक्यो न qav ॥ 
| s | Sr डे | ० i ६ 
- रस्तीति FANSA कथं तदुपलभ्यते ॥१॥ 

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत््तमावेन चोमयोः | 
अस्ती त्येवोपलऽ्धस्य तमा; मसी दति UR (क5०६।१२।१३) | 


3 नाम-रूप-कम्म तीनों अस्ति के आश्रितधम्मै हैं। नाम का वाकू से, रूप का मन 
| से. एवं कमे का चल्नु विज्ञान) से सम्बन्ध है | इन तीनों से वह पथक है| अतः इन तीनों 


- 
-— 


-- 
=+. P P, 
. 


— 
A 


ee 
"am 
७ ४-२ (ऋकण SE LG: 
-— ew sls. 


ERE 


| उस की प्राप्ति नदी हो सकती | इन तीनों से पृथक्‌ बचा FM केवल अस्ति ही उपलब्ध 
है, वही नित्य तत्त्वभाव है, उसी से आत्मप्रसाद होता है | : 


it 
q 


ITIN A ०१०५) 


. x | e D , j f . 

_ नाम--रूप-कम्म से पृथक्‌ अस्तितत्त्व है क्या £ इस का उत्तर हे.. आत्म! । उधर 

| LA ५ | 

a “णा का-'स वा एष आएमा वाड्मय! प्राणमयो मनोमयः” यह लक्षण किजा जाता है । 

A मन-प्राण-वाक की समष्टि g आत्म e xa PL END ENT. 

| ही आमा है, यही अप्तितत्त है | “अर्धं ह बे प्रजापतेरातमनो मर्य- 

KU SUA’ इस वाजतनेयश्रति के अनुसार आत्मा का आघा भाग अमृत है, आधा भाग 
म मृ | 

मथ है । अमृत भाग ही मर्त्यमाग की प्रतिष्ठा है । मन-प्राण -वाक ये तीनों भाग अमृत हैं, नाम- 


-- कम्म ये =e ! 
मये तीनों-भाग मर्त्य हैं | मन से छप. का, प्राण से कर्म का, वाक्‌ से नामका 


विकाम 1 S f | 
E. Em है | रूपों का आत्मा मन है, कम्मौ का आत्मा आण है, नामों का आला 
= | / ७ 


: EN सव, ब्रह्म सत्‌, माम स्याव स तस्यात्मा” इस सिद्धान्त के अनुसार 

BA NEL होता है, वही उस का आत्मा कहलाता दै । प्रभत्रको उक्थ, 

Fr ane A i को साम कहा जाता है । जो पदार्थ जि से उत्पन्न होता है, 

; es siae प्र प्रतिष्ठित ar है, उस मुल से उत्पन्न होने वाले यच्चयावत्‌ . 
थे समान है, वही मुळ इस तूल का उक्य-त्रहा--साम बनता हुआ 


पका आत्मा : | | | 
'मा हे । उदाहरण के लिए" घट को लीजिए | घट का प्रभत्र मिट्टी है | अतएव 


४३ 
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areata दृष्टि सिका 


I नउ जया 


PRPRROELP PAIL LAPIS 


| 
हम मिट्टी को घट का उक्य कह सकते हैं | मिट्टी ने ही घट को अपने उपर घाण ३ 
| 


ra | 


हे, maya हम इसे घट का HE कह सकते हैं । एवं मिट्टी से उत्पन्न होने बहे छू | 
19 


दि जितनें भी मृण्मय पात्र हैं, सब में मिट्टी समान है | अतएव. मिट्टी को इम घट ad 
सकते हैं ue मिट्टी घट का उक्थ-त्रझ-साम हे, अतएव हम मिट्टी को घटक E 
सकते & | | 


| 
। 
4 
i 


j 
El 


— “a ककड 


इसी प्रकार जितनें भी रूप हैं, उन सब का प्रभव मन हे, सम्पूर्ण रूप 4 
- प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं मन सब रूपों लिए समान है | अतः उक्थ-ब्रह्म -सामतपा | 


इम अवरय ही रूपों का आत्मा कहने के लिए तथ्या। हैं । कर्म्म का प्रभव प्राण IE 
कर्म प्राणशक्ति पर ही प्रतिष्ठित हैं, एवं सब कम्मों के लिए प्राण समान है । अत! गरा 
कर्मों का,आत्मा कहा जा सकता | एवमेव नाम वाक्‌ से उत्पन्न होते हैं, उतर ii 
भाक्‌ पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं बाक तत्त्व सब नामों के लिए समःन है, अतएव quid 
का आमा मानां जा सकता | | 


'एक ही आत्मा सृष्टिकाल में मन-प्राण-वाकू ये तीन रूप धारण करता Ji 

: SM का विकास करता ger विश्वसृष्टि का प्रक्तक बना हुआ है im i 
प्रतिसंचरकाल में तीनों एकरूप में-परिणत: हो जाते हैं, जसा कि-''आत्मा उ wel 

“प यप ~ अयं सदेकपयमात्मा” (शत०१४।४।४।) इत्यादि सिद्धान्तं से तट 

: 2 > en के iin का ही नाम अस्ति है | नाम-रूप-कर्म dH à 
Tonus मे में रवि हँ, wig आत्मा के सोपाधिक रूप हैं | 
m E आिदेविकसंस्या: का, प्राणमय आत्मा आध्यात्मिक | 
SET का आलम्बन है । हैं तीनों में तीनों, केवल TT / 


oo tad तारतम्य से आतमलक्षण अत्तितत्त विश्व में तीन सं 


णत gl (el है | वेशेप्रि $ 
"stg बक्प्रधान अस्तिसंस्था का, ग्राध'निकराश्न प्राण | 
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अन्तरङ्गटटि कट भूमिका | | . समन्वय 


। संत्या का, एवं शारीरकशाख मन;प्रधान अस्तिसंस्था का निरूपण कर रहा है। चूंकि तीनों 
| क्रमश! वाक्‌-प्राण-मन का निरूपण करते हुए मन:-ग्राण-वाङमय अस्तित्त्व का fray 


कर रहे हैं, अतएव हम अवश्य ही इन तीनों को आस्तिकदर्शन की उपाधि से aga 
कर सकते हैं | 


एक बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए | अस्तितत्त के उपासक आह्तिक दशनों 
नें मृत्युप्रधान विश्व का, दूसरे शब्दों में न।स्तिमाव का निरूपण न किया हो, यह बात नहीं | 
है। वेशेषिक ने अस्ति की वाळू कंला का निरूपण करते gu गौणरूप से द्रव्यात्मक नात 
भाव का मी निरूपण किया. है | इसी दृष्टि से केवल आस्तिक दशनों में भी अमृत-मृत्यु दोनों का 
निरूपण गतार्थ हो जाता है | इस प्रकार दशनमय्यादा fed पर. समाप्त हो जाती है | विश्व- 
विद्या दशन है, विश्व के तीन हीं पर्व हैं, फछत: वास्तबिकदृष्टि से दशन तीन हीं we जाते हैं ।' 
आस्तिक सम्प्रदाय में इन तीनों के अतिरिक्त पातञ्जल-न्याय-मीमांसा नाम के जो तीन दशन 
SK छुने जाते हैं, वे केवल दशनाभास दी हैं । इन dat को दशन मानने का अवसर ही 


| नहीं आता, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा | 


हम वतला आए हैं कि, तीनों शास्र प्रधानरूप से क्रमशः भूत-ग्रात्मा-देत को g- 


] Vit बनाते हुए तीनों का निरूपण करते हैं । उदाहरण क्रे लिए प्राधानिकशान्न को ली- 
| : बिए । प्राधानिकशासतर आःत्मसम्घन्धा आध्यात्मिकप्रपश्च॑ का निरूपण वारता दै । इस याध्यांत्मि- 
| केसत्या मे स्थूल-सूक्ष्म-कारण मेद से तीन संस्थाएं हैं ! स्थूलशरीर वाडूमय है, सूदमशरीर प्राणमय 
| है, कारणशरीर मनोमय है वाकप्रप्च भून पात्रा है, प्राणप्रपश्च प्राणमात्राहै, ANITA प्रज्ञा 
| माजा है। भूतमात्रा भूतग्राम है, प्राणमात्रा देवग्राम दै, प्रज्ञामात्रा आत्मग्राम है । भूतप्राम भूतचित्ति 


है, देवतप्राम देवचिति है, mam वीजचिति दै । भूतचिति शरीरबिभाग, किया विकृति- 
विभाग है देवचिति प्रकृतिविभाग है, बीजचिति पुरुषविभाग है | इस प्रकार आध्यात्मिक 
सस्था के तीनों पवी को अनेक are से व्यवहृत किया गया है जैसा कि निग्न लिखित परिलेख 
से स्पष्ट होता है | : eR E 


D. 
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भ्रध्यात्मसंस्थापरिलेखः-( प्राधानिकशाखम्‌ ) । 


Eu | 


२—प्राणः | ३---वाळ. | 
a ३-स्युलशरीरम्‌ | १ 
--अज्ञामात्राः २-प्राणमात्राः ३--थूतमात्रा; | २ 
१--आत्मप्रामः २-देवतम्रामः_ | ३- = La 


_२-देबचितिः | ३-भूतचिति | ४| 
१--आत्मा Som | ३-शरीरम्‌ हि| ह 
_रपुर | २-प्रकृतिः | ३ विकृति. | ६| | 
१-पशुपतिः २-पाशः . | ३--पशुः | ७. 
Le २- क्रियां ३-अर्थः "em | 


| 


—-—— जिम ee 


3 
१-अधिदैवतम्‌ | erem | ३--अधिभूतम | 


NA 
NO STTÍ ESTIS NA 
NAE CONSORS. | विषय: 


e 
| 


| lee — a 
वियाणामत्र mea 
INTRA CEST प्राधानिकशास्त्र समावेश: समावेशः 
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| अन्तरङ्ग डि सूमिका = समन्वय 
| on MIS 
| = 

| इसी प्रकार आधिदेविकसंस्थानिरूपक शारीरकशाख्न ने अध्यात्म-अधिभूत का, एव अ A- 
|, 
| 
i 
i 


| मौतिकसंस्थानिरूपक्र वेशेषिकशाख्न ने अध्यात्म-अधिदेवत का मो स्पर्श किथा है । तीनों के स- 
| अन्वय के कारण ही तो हमनें तीनों को तीन खतन्त्र adage न कद कर एक दी ae 
| शात्र कडा है | शा्रमेद का मुख्य मेद तो आचार्यमेद ही है । | 
| दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए । विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाय के अनुसार . यह विश्वप्रपश्च, किंवा 
| विश्वविद्या ईश्‍वर-जीव-जगत्‌ भेद से तीन भागों में विभक्त है | ईश्वरतत्त आघिदैविकसँस्था 
N X आध्यात्मिकसंस्था की, एवं जगत्‌ आधिमौतिकसंस्था को प्रतिष्ठा है । ईश्वरतत्त का 
| ब्रह्म से सम्बन्ध है, जीवतत्त्व का देवता से सम्बन्ध है, एवं जगत्‌ का भूत से सम्बन्ध है| भूत- 
। प्रपञ्च किसी नियति से नित्य झाक्रान्त है। भूर्तो के इस नियतभाव का :ही नाम धर्मम है । 
। धर्म ही इस जगत्‌ को प्रतिष्ठा है-“घर्म्पा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” | जीवप्रपश्च त्रिविध दुःख 
| से नित्य आक्रान्त: है | उधर ईश्वर केवळ विजिज्ञास्य है। आधिदेविकसंस्था की प्रतिष्ठारूपं ईश्वर 
का निरूपक शारीरक शास्त्र है। चूँकि इसका ब्रह्म के साथ सम्बन्ध है, अतएव इस शास्त्र का आर- 
म्म-“अथातो जह्मजिज्ञासा? (Me १। १। ) इस सूत्र से हुआ है । आध्यात्मिक संस्था 
की प्रतिष्ठारूप- जीव का निरूपक प्राधानिकशाख्र दै । इसका मुख्य उद्देश्य जीव को त्रिविध 
(खो से निवृत्त करना है | अतएव इतत शाख का भारम्म-“ग्रथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिर- r 
त्तिरत्यन्तपुरुपारथ!” ( सां०१। 21) इस सूत्र से हुआ है । आधिभौतिकसंस्था की प्रति- 
ष्ठारूप जगत्‌ का निरूपक Shame है । der इसका भूतधम्म d साथ सम्बन्ध है 
भतएव इस To का आरम्म-“अथातो धम्म व्याख्यास्यामः” (वैः १।१।) इस सुत्र से 
हुथा है । यह शात्र भौतिक qar के नियत धर्म के आधार पर ही अभ्युदय एवं निःश्रेयस 
का उदय बतलाता है | ma: इम अवश्य ही इसे आधिमौतिकशाञ्न कह सकते है; असा कि 


निम्न लिखित qaad से स्पष्ट हे-- 


१-यतोऽभ्युदय-निःभ्रेयससिद्धिः स धम्मेः । ( १ । २) | 
२-धम्मविशषपसताद्द्रव्यगुणकम्मसामान्यनिशषसमबायाना- ` 
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झन्तरड्वदृष्टि भूमिका . A 1 
पदायीनां साधम्यव्धम्याभ्याँ तस्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌ ॥ (१।४)| | 
इस दृष्टि से. भी.दर्शनशात्र का:श्रित्त ét faa होता है.। तीन पर दशन "T | 
मात दै । ऐसी दशा मे: मीमांसा-पातज्ञलर-्याय को दर्शन मानना किसी भी ap à 
चीन नहीं बनता | भ्राक्षदशन ही दर्शन. है | आत्मा के ईश्वर-जीव-ज“त्‌ तीन हो कि | | 
तीनों Re जबक्रमश; व्यास-कपिल-कणाददर्शनों से गतार्थ हैं , तो फिर शेप क | ३ 
बच रहता ।.फळतः 'श्रास्त्तिकदर्शनों की गणना में तीन हीं दर्शन ठहरते हैं। . . 


{ 
rend 
ws 


कितने हीं विद्वान्‌ दूसरी दृष्टि से तीन दर्शन मानते हैं । थपि इस दृष्टि का प्रई 
tinier से कोई सम्बन्ध नहीं है| फिर मी दर्शनचर्चा से सम्बद्ध होने के कारण प्रान स 
नता. से उस का मौ दिग्दर्शन करा दिया जाता है। दरीनशात्र आत्मकल्याण दे। वेद 
हमारे सामने-आया है | इस कल्याण का एकमात्र उपाय है, अपने अशी के साथ qu उप 
जौत्रामा का सम्बन्व कर लेना। अंशीत्रझ ज्ञान-क्रिया-प्रयेमय है, यह पूर्व मे एख 
जुका, है. ज्ञान. का अव्यय के साथ, क्रिया का अक्षर के साथ, एवं sub का बा)! 
सम्बन्ध है, जसा कि“थागे जाकर स्पष्ट हो जायगा | 


i 
1 


da" 
— » 52०22 mI Ee 


ु मनोमय, अतएव ज्ञानप्रधान अन्य विशुंद्ध ज्ञानात्मा है । इसी फो xa 
र करे सन यही ब्रहम” नाम से प्रसिद्ध है ; अर्थरूप कम्मैमय) अत E 
द कम्मामा है, इसी को विश्वमृर्ति वैकारिक आत्मा mer जाता है. एं शी 

€ | मध्यपतित अतएव ज्ञान-कम्मेमियमूर्ति प्राणमय अक्षर ज्ञानकमीमय आमा है jd 
Cpl US Fa मन;-प्राण-वाडूमय, ज्ञान-क्रिया-अर्थमृत्ति j 
der a का a NC हन तीनं भागों में विभक्त g जाता दै | 
सा द, ए Bra SANT Wangregp है, ईश्वर का अंश api j 
है, प्रत्यगात्मा, zm MET 1 मद नरक - d| 
कार देना हो दश s E E “दम” है। इदम्‌ क्राथ ; 
ऱ्य ह | 
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ag सम्बन्ध तीन भागों में विभक्त है। शरीर का विश्व के साथ सम्बन्ध, शारी- 
manent को ईश्वर के साथ सम्बन्ध, एवं प्रत्यगात्मा कां त्रह्म के साथ सम्बन्ध होता है । 
j विश्व कम्मात्मा है, शरीर भी कम्मात्मा है । इस कर्म्म का उस कमी से सम्बन्ध कराः देन! 
i ही 'कम्पेकाण्ड है । वेद का विधि नामक ब्राह्मणभाग इसी कर्मकाएड का निरू- 
र पण करता है । ईश्वर ज्ञानकम्ममय आत्मा है इधर शारीरकआत्मा भी ज्ञानकमीमय. आत्मा 
| t| इस का उस के साथ सम्बन्ध करा देना ही परानुरक्तिलक्षण उपासनाकाण्ड 21 
| वेद का आरण्यक्रमाग इसी काण्ड का स्पष्टीकरण करता है | ब्रह्म विशुद्ध ज्ञानात्मा है 
| इधर प्रत्मगात्मा मी विशुद्ध ज्ञानात्मा ही है। इस का उस से सम्बन्ध करा देना ज्ञानक्राण्ड है । 
t वेद का उपनिषत्‌भाग इसी काण्ड का निरूपक है। ब्रह्म का ज्ञान ही होता है, ईश्वर की. 
J उपासना di होती है, विश्व का कर्म्म ही होता है। दूसरे शब्दों में कम्मे विश्व से ही सम्बन्ध 
रखता है, उपासना ईश्वर से ही सन्बन्ध रखती है एवं ज्ञान ब्रह्म का ही अनुयायी है | 


1 
१५ 


` ` तीनों के फल मी भिन्न भिन्न हैं । कम्मैकाएड सांसारिक खगादि सुख का जनक है : 
यकि कर्मा का संसार से d सम्बन्ध है | उपसना से सालोक्य--सामीप्य-सारूप्य-सायुज्य- 
ेदभिन्ना अपरामुक्ति होती है , एव ज्ञान से परामुक्ति होती है। मुक्ति ब्रह्मज्ञानः का फल है, © 
j अनुरक्ति ईश्वरोपासना का मूल है, एवं भुक्ति विश्वकर्म्म का उदकं है। मुक्ति ग्रनुरक्ति-भुक्ति 
| SE का क्रमश Rausa, सगुणबिश्वात्मा, साअनविश्व के साथ सम्बन्ध है । 


| निगुरीत्रह्मपरिचायक उपनिषत्‌ के सिद्धान्त qud! के समन्वय के लिए हः शारीरकर्शात्न 
| W आविभाव हुआ है | उपनिषत्‌ वेद का अन्तिमभाग है, उसी के वचनों की शारीरकशाख्न ने 

| "Wi की है, अनएव यह शोत वेदान्त नांम से प्रसिद्ध होगया है | कर्म्ममय विश्व की अपेक्षा 
“पय बहन उत्तर ( उस ओर ) है । इधर शारीरकशाख्र इसी ज्ञानत्रहा का निरूपण कर रहा 

| । भतएव उत्तर्रह्ममीमांसक इस XH को उक्तरमीमाँसा कहा ग्या है। दूसरे शब्दों ' 
| SURE ज्ञानमीमांसा भी कहसते हैं । यह दर्शन ब्रह्म-(निगुर्ण आत्म)-प्रधान है। यही पहिला, 

| * दुय दशनशिरोमणि व्यासदशन है । 
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. = ,संगुंणविश्वात्मा के परि वायक आरण्यक के सैद्धान्तिक TAA के समन्य à ` = 


शाख का TGA हुआ है। इस कै उस गोर ज्ञान है, इस भोः कम्म है।। T " 
T ओर ब्राहमण है ।,अतएव इस में ज्ञान का मी भाग है, एवं कम्म का. भी मा ul | 
भाग ( श ) सम्बन्ध पे इसे भक्तिशान्न कहा p [A iy मध्यस्थ विश्वात्मा की 1 त 
करता है, अतएव इम इसे मध्यमीमांसा कह सकते E । इसमें ईरवराचुरक्ति की ही प्रवासा , 
यही भक्तिमीमांसा है | महर्षि शाण्डिल्य इसके प्र que हैं , अतएव हम इसे शाडिल्यदश i E 
unii Boo | E 
; साञ्चनविशमृत्ति के परिचायक ब्राह्मण भांग के सैद्धान्तिक बचनों वे समन्य | 3 
मीमासाशाज को प्राकटय हुआ. है ' कम्मैप्रतिपादक ब्राह्मण भाग पूर्वेभाग है । यह इसी ai m 
काता है, Ba इसे पूपेमीमांसा कहा जाता है । साय ही उत्तरलक्षण ब्रह्म की शोष! à 
म्ममय विश्व पूर्व है, एव यह शाश्च इसी पूर्वलक्षण कर्म्ममय विश्व का निरूपक है, Ui 

से मी इसे पूर्वमीमांसा कहना न्यायसङ्गत बन जाता SELECT द्वोने से इसे रमी E 
कहा जासकता है । स का प्रधान ल्य धमां ही है । महि जैमिनि इस के प्रवतैक UE 
यह जमिनदशन नाम से मी प्रसिद्ध है । | s: E 
We की न उपासना हो aad, न कर्म्मप्रयोग का ही वह अधिकारी «d sf 
उस की tae जिज्ञासा हो सकती है । इसी रहस्य को सूचित करने के लिए श | 
का “अथातो ब्रह्मनिज्ञासा” इत रूप से आरम्भ हुआ हे | ईश्वर की उपासना gl 
भएने शारीरक MUS आत्मा को उस प्र्‌ ईश्वर में अनुरक्त कर देना ही उपासा | 
रइस्योदूघाटन के लिए शा Rerama का आरम्भ--“सा परानुरक्तिरी श्वरे” f | 
“ek a i विश्व से सम्बन्ध [: | विश्व का कर्म्म ही विश्व का qui है E | 
TE id | इसी त्त के स्पष्टीकरण के लिए इस शाब वा 
"महासा? इप सूरे इभा हे.। इस दिसे मी शारीरक शारि || 
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| झन्तरङ्गटरि ` भूमिका : समन्वय 
ty शारीरकशास्न का विधेय जहां निगुस आत्मा है, वहां इस का उद्देश्य शारीरक em 
है, जैसा कि भूमिकाम्रथमखण्ड में विस्तार से बतलाया जा चुका है--( देखिए गी०वि०- 
i भूमिका प्र ००४ सं२१६८। | उद्देश्यभूंत शारीरक आत्मा में तीन तन्त्र हैं | स्थूलशरीर पहिला 
१ तन्त्र है, सूचमशरीर दूसरा तन्त्र है, कारणशरीर तीसरा तन्त्र है | इन तान उद्देश्यों के मेद से 
| यह प्रथम भात्मशात्र शारीरक--प्राधानिक-वैशेषिक मेद से तीन भागों में विभक्त हो गया है । 
॥ इस दृष्टि से प्राधानिक, एवं वैशेषिक दोनों का शारीरकशास्त्र में अन्तमाव माना: जा सकता हे योग- 
। दर्शन प्राधानिकशास्त्र का पूर्वाङ्ग है, अतः इस का इस में अन्तभीव माना जा सकता है | 
i शेष रइता है न्यायशास्त्र। यह किसी भी दृष्टि से दर्शन नहीं माना जा सकता | यह तो बिशुद्ध 
| कथाशास्त्र ही है । इस प्रकार शारीरक, योगगर्मित प्राधानिक, वेशेषिक तीनों का एक विभाग 
॥ पहला शारीरकदशत है, दूसरा शाण्डिल्यदर्शन है, तीसरा मीमांसादशन है | दर्शनशास्त्र- 
| परिगणना के सम्बन्ध में यही दूसरी दृष्टि है सत्यलक्षण धर्म्ममीमांसा के सम्बन्ध में ही 
| इस दूसरी दृष्टि की प्रधानता है । प्रकृत में तो आत्मश/स्त्रापेक्षया पूर्वप्रतिपादित शांरीरक-प्राधा- 
॥ निक-वैशेषिक इन तीन दर्शनों की ही प्रधानता है। उस पक्ष में यथाकथंचित्‌ पूर्वमीमांसा का : 
| शारीरकशास्त्र d, योग का सांख्य में अन्तभाव माना जा सकता है । वस्तुतस्तु इन तीन के 
अतिरिक्त शायिडल्य, योग, न्या, पूर्वमीमांसा यह चारों हीं शाल्न दर्शन sede से सर्वथा 
बहिष्कृत ही समझने चाहिए । Et 
(3) 
*-अच्ययप्रधान मन/७ततो ज्ञानशक्तिविकासः॥ ज्ञानात्मा मनोमयः 
*>अत्तरमथानःप्राण:|७ ततः! क्रियाश क्ति विकाशः कामात्मो मयात्मा प्राणमय 
१-घरमधाना वाक्‌, ततोऽ्थशक्ति विकासः-कम्मात्मां वाङ्मय 
RRR am 


Em वा एप-आत्मा 
वाड्सयः,प्राणमयो, मनोमयः 
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sene भूमिका | | 
(२)-श्रंद gis 3 ( अधिदैवतम्‌ ) a dh | 
१-विशुद््ानाला-ह्रह्म = if आत्मा विश्वातीतः | | 
-gmaria p ईरः ७ सगुणमजापतिविश्वात्मा L4 | 
३-विधुददकर्म्मामा७ बिम---%बैकारिक आत्मा विश्वमूत्तिः | | 
(2) gay ee (nm) ` 3 
१-मलंगामा- p (अधार: )- साची चेताकेबलोनिशुणः |. | 
२-शारीरकग्रामा-ह#* ईशवरांशः)- मोक्तासंगुणः as 
शरीरम (विधांश; )— भोगायदनम-साञ्जनम्‌ | प | 

| 


Ss mrc 


(४) १-“उपनिषद्भागः--॥व्रझनिख्पक;--% ज्ञानकाण्डम्‌ ( ब्रह्मानुगर)| 
२--प्रारणय कभागः-७ ह्वरनिरुपक/:-- ७ उपासनाकाण्डम्‌ ( Prem 
२-त्राझणमाग”- ७ वि वनिरूपकः--॥+ कम्मकाण्डम  .विश्वातुगतः)| 


— / RM 


i 


Sis उपनिषद्रचनमी्मासा-%ज्ञानमीमांसा--॥उत्तरमीमांसा--७( quu 
VT शरणयकवचनमीमांसा॥ भक्तिमीमांसा-॥०मध्यमीमासा — p ESO 
९ जोहाणवचनमीपासा-% eile — pe पूवमीमांसा---& ( Fran 
is E — #बहाम्घानस्‌-----= (अथातो seite 

TEN निदर्शनं “#परानुरक्तिप्रधानम-७ (सा परातुरक्तिरी* 
being — ७ (अथातो qefa! 
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TT omen wv VSS २४४७ ४७४ ४४४१ AN 
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TNI RONG जच 
(9) १-ज्ञानातुगभनम्‌----|#ततो सुक्तिः--॥ समवलयभावः ) 

२-ईश्व रोपासान म्‌---हततो ऽनुरक्तिः- ॥ सायुज्यभावः t 

३-बम्मोनुष्ठा नस----&#ततो भुक्तिः--संसारः ) 


(८) १--शारीरकदशनम । | 


२--प्राधानिकदशनम्‌ ee १--शारीरकदशेनम्‌ 
| 


३--यैशेषिकदरशनम | --शादिहर्यदर्शनम्‌ : 
` ३--मी मांसादश नम 
(£) पूर्वमतेन == ` ` I 


-शारीरकदशन१ । 


_ २--मीमांसादशनम ५ >१--शारीरकदशनम 
१--शाण्टिल्यदर्शनम | 


१--योगदशनम ) = 
(cm oe (7->२--पभ्रापानिकदशनम्‌ 
२--प्राधांनिकदर्शम | o | 
s—quf . 
अस्तिखरूपप्रकरंगा के end. प्र. सं. 9२ ) बतलाया गण है कि, तीनों शाख 
पृथक्‌ २ संस्थाओं का निरूपण करते हैं । agag तीनों केवळ अध्यापमसेस्था के ही प्रतिपादक 
हैं। शग्दशास्रोपेदेश.का मुख्य ser जीवात्मा ही है। न तो ईशर को किसी उपदेश की था- 
वरयकता, न विश्व के. साथ.ही उपदेश का कोई सम्बन्ध | भौतिक बिश्व' संथा जड़ है । उस में 
उपेदेशप्रहस योग्य इन्द्रियों का सर्वया अभाव है । फलतः आधिभौतिक प्रपञ्च ( विध) उपदेश 
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का अनधिकारी है | विश्वाभा ( ईशखर ) खयं सवज्ञ है, सवशक्ति है सर्ववित्‌ है। 
जरासी ज्ञानकणिका से मनुष्य जब उपदेशक बन जाताहै, तो उस के ज्ञान के गाह ३ f 
ठिकाना है । फलत; शास्त्रोपदेश का आिंदेविकसंश्या ( ईरवर से ) भी कोई सक 


रहता । अत्र AT रहता है-आध्यात्मिकसंस्था का अध्यक्ष जीवात्मा | | 
IE: 


Aad असब्-अन्त:सेज्ग-संसङ्ग भेद से तीन भागों में विभक्त है | धातुजी ४. प्र 
हैं, जड हे | वृक्षादि werde हैं | इनमें केवल ANRI का ही विकास है | फतत! फू! 
आध्याक्षिक विभाग भी उपदेशमय्यादा से बाहर निकल जाते हैं | अब शेष रहता है: प्रा 
जीवका-| इस के भी कृमि, कीट, पक्षी, पशु, मनुष्य ये पांच विभाग हैं । यही ow) 
निकशास्त्र में रजोविशालंतियंझूसग: नाम से प्रसिद्ध हैं | इन पांचों में चार तो mu ती 
प्रधान हँ, शे मनुष्यक्री म नसज्ञान के साथ साथ बुद्धि का भो अनुगामी हे । मानकर! चा 
सीमा STER, निद्रा, भय, मेथुन इन चार धम्मो के सञ्चालन में समाप्त Rd T 
बोद्पदार्य का मानसज्ञानप्रधानयुक्त चारों Gag जीवो के साथ कोई सम्बन्ध ad € भा 
_ ये चारी भी उपदेशमय्यादा से बाहर निकल जाते हें । अब आध्यात्मिक जीव dU ति 
मनुष्य ही ऐसा बचजाता है, जो खबुद्धिविकास के बल पर शास्त्रोपदेशश्रवण, "र. ji 
बिज्ञान एवं चारिओय का अधिकारी बन सकता है | स्थावरजङ्गमयोनियों में एकमात्र am 
एक ऐसी योनि है, जो ईश्वर के समकक्ष बनने 'का दावा कर सकती है | | 


Pa "o भी ऐन्द्र-नारुण मेद से दो भागों में विभक्त है, हि 

` जिस देश में तर में TASE hers निकाय E. 

श है | यहां सूर के ) वेदृत्रयी की प्रतिमूति. कृष्णमृग स्वेच्छा से विचरण l 

EIS आत्मानुगामी इन्द्रप्राण की-ग्रवानता रहती- 2.1 Ht देशी चि 

एव यह आतशास्त्र जोत AIH के अनुगामी हैं. । इसी: देश में saa T | ह्मि 
सित उत Um मनुष्यों की (जो कि ऐस्द्र मनुष्य आय कहलाते है)" / 

( बपोती-मौरुसी-जायदाद ) हे जैसा कि-“यस्मिन au gi? 
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भे मन्‌ धम्मं - निबोधत’? इत्यादि: स्मात्तवचनों से स्पष्ट है | पश्चिमीदेश. बरुणप्रधान बनते 
१ हुए maai A वञ्चित हैं । अतएव वहां के वारुणमनुष्य : जो कि 'बाहणमनुष्य अनाय, 
१ ara आदि शब्दों से सम्बोधित हुए हैं ) भी इस इन्द्रानुगामी आधर्म्म से बञ्चित हैं | उन 

E प्रधान CA वरुणप्रधान ( AJANA) स्थूलशरीर है, तो. Vex मनुष्यों का प्रधान लक्ष्य इन्द्रः 
T प्रधान आत्मा है । एन्द्र मनुष्यों के देश में हीं ब्यास-कपिल- -कणाद जैसे अध्यात्मतत्ववेत्ताथो 
नें जन्म लिया है । एवं इन्डो नें हीं अपनी भावी एन्द्री संन्तत के कल्याण के लिए. शारीरक- 
LE प्राधानिक-वैशेषिक नामक शास्त्रो का निम्मीण कर इन ऐनदरमनुष्यों का मस्तक उन्नत किया है| 
: पाकृतिक प्राणदेवताओं की ahaa परिष्रिथति के तारतम्य d इन ऐन्द्रमनुष्यों (भार- 
g तीयथायो ) के आगे जाकर ्राहण-त्तत्रिय-वेश्य-शुट्र ae चार बिभाग हो जाते हैं । ईन 
ai चारों में (प्राकृतिक योग्यता के प्रभाव से शूदवगे आत्मोपदेश का अनधिकारी है । शेष तीनों वणे 
क. क्रमश! उत्तम-मध्यम -प्रथमाधिकारी हैं | अस्तु इन सब विश्रयों का विशद विवेचन खयं-मूल- 
g भाष्य में होने वाळा है, अत; अधिक बिस्तार न कर अभी हमें यही बतलाना है कि, आध्या- 
३ ferm जीव में. से केवल मनुष्य नाम का ada आध्यात्मिक जीव डी शाज्ञोपदेशश्रवण का 

अधिकारी है । 


Rinder ही है । आध्यात्मिक संस्था मे स्थूज्ञ-सूचम-कारण मेद से तीनों संस्थाएं प्रतिष्ठित 
हैं। इन तीनों का प्राकृतिक तीनों संस्थाओं से सम्बन्ध. है । अतः आध्यात्मिक संस्थाओं के 
निरूपण के स/थ साथ गौणरूप मे उन्हें इन.का मो निरूपण करना पड़ता है। प्राकृतिक आधि- 
(Pater से आध्यात्मिक 'आधिदेविकसंस्था (कारणशरीरसंस्था) का; आधिभौतिक से आध्या- 
A लिकपृस्पा की आधिभौतिकसंस्य (स्थूलशरीर संस्था) का, एव प्राकृतिक प्रकंतितन्त्र-से आध्या- 
र सिकसंस्था की आध्यात्मिकसंस्था (ARAMA!) का निम्मीण हुआ है | इन तीनों आध्या- 
। व्मिकसंस्थाओं का ही. उक्त तीनों दर्शनों में निरूपण हुथा है! 

i शारीरकश।ख आध्यात्मिकी आधिदेविकसंत्था का, प्राधानिकशास्त्र झाष्यास्मिकी आ- - 


[| : | ! 
i उक्त विवेचन से gH यह मान लेना पड्ता है, कि दशनशाख का FEI AST आध्या- 
1 
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| 
ध्यामिकसप्पा का, एवं वैशेषिकशास्र आध्यामिकी आधिभौतिकसंत्य) xis] 
है | तीनों संत्याएं परसपर में अविनाभृत, हैं । थतएव तीनों शास्त्रों को एक AR p 
नाते हुए गौणरूप से शेष दोनों का मी निरूपण करना पड़ता है | इस प्रकार शि उ 
ढशरीर ) तन्त्र के निरूपक वैशेषिक को प्राधानिकसम्मत प्रक्कतितन्त्र एवं शॉ. 
पुरुषतन्त्र का भी गोणरूप से निरूपण करना पड़ता हे । प्रक्ृते (सूदमशरीर 

रूपक प्राधानिक को वैशेषिकसग्मत Rafter, एवं शारीरकसम्भत gera बाई 
से निरूपण करना पड़ता है। इसी प्रकार पुरुष / कारणाशरीर ) तन्त्र के Sm: 
को बेशेषिकसम्मत बिकृतितन्त्र, एवं प्राधानिकसम्मत प्रककतितन्त्र का भी गौणरुप १४ 
करना पड़ता है | सया यह सिद्ध विषय है कि आधिदैविक, पाकृतिक, आधिभौकतिए E 
TERR संस्याथो को मुख्य उद्देश्य मान कर त्रिधा विभक्त इमार! दर्शनशाछल We 

से इतरूप आध्यामिकसेस्पा का ही निरुपण करता है। अतः हम दर्शन at पा 
लिक्शास्त्र” ही कहने के लिए तय्यार हैं | ( देखिए प्रथम खं० ए १७० )। 


न | ( इश्वरः) प्राकृतिकसंस्था ` ` E LEES M 
| | ( सम्बन्धसूत्रम्‌ ) | ( विश्वम्‌। i i 

— = के 

EE — । I 

m IRR 

आध्यात्मिकसस्थाविकासः BS 


कारणशरीरमु-म्ज्ञामात्र 
१--स्यूलशरीरप्‌ tnana. (आध्यास्मिकम)-पाघानिक | 

_भूतमातरा B (ग्राध्या त्मिकम) 
तदित्य॑-पाध्यात्मिकर्पेत्रयनिरुपणापरमाध्यारि मक” 


ज दशनशास्त्रमिति परामर्श TRE निमा विभक्त दशनशाख्रमिति परामर्शोबिदुपा 
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मूमिकाप्रथमखण्डाःतगत . नामरद्दस्य के उपनिषच्छुब्द रहस्प में. यह विस्तार, से ब- 
क्ष ला जाचुका . है, कि प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अत्रच्छेदक ( मेदक) अवश्य होता है। 
उसी Wan के आधार पर वह शांब्द नियत अर्थ ( वस्तुतस्तत्र) का वाचक बनता है | वही प्रश्न 
“दशन” शब्द के सम्बन्ध ,पे मी हमारे सामने उपस्थित, होता. है । दर्शन शब्द का एकमात्र 
अ्वच्छेदक “अध्यात्मविद्यात्त्ट” ही बनता है। Ma प्रकार-"पड़ाज्ञायते-इति qu 
इस यौगिकार्थ से mg (कीचइ ) से उतपन्न होने त्राले शेवाळ, लता, PAR ओर ओर जः 
dla पदार्थ भी पङ्कज HAT सकते थे ।. परन्तु यह पङ्कज शब्द अपनी योगिक मय्यादा 
॥ छोड़ कर केवल कमल में ही निरूढ़ eur । इसी, प्रकार quf दश्बन्त.विज्ञाप्यन्ते 
| रहस्य मावा येन?' इस निभचन से यद्यपि व्याकरण, fem, न्यायादि ओर ओर शाम्त्र मी 
॥ दशन शब्द से aaga हो सकते थे, तथापि पङ्कजशब्द्रत्‌ दर्शन शब्द भी अपत्नें उक्त योगि 
कार्थ को छोड़ कर केवल अध्यात्षविद्या में ही निरूढ़ बन गया है । प्ध्यात्मविद्य -का .अति- 
V पादकशास्त्र ही दर्शन कद्दलाया है | 


a आध्यात्मिकसस्था में प्रतिष्ठित अतिस्थूल अस्ि-मांत-रुधिर-ऋफं- लाला-किइ-आदि 


[र का सामान्यज्ञान तो अस्पदादि समी साधारण मनुष्यों को है । परन्तु. इन का वैज्ञानिक खरूप 
"हमारी दृष्टि से ओझल है। हम नहीं जानते, इन स्थूल धातुओं का खरूप ( अननाइुति से ) 


| साथ क्या सम्बन्ध है? यह साधारण मनुप्यों के लिए परोक्ष बिषय: दै स्थूल ध तुओं के अः 
| तिरिक्त ओर ओर भी ( प्राणदि पञ्च रायु -मन-त्राक्‌-इन्द्रिएं-बुद्धि- siat ) आदि .किननें हीं निगूढ 
भाव हैं , जिनका हमें सामान्यज्ञान मी नहीं है । अध्यात्मशाख्न अंध्यामसंत्या में रहने वाले 
re निगूढतत्तों को ( अपनी परीक्षादृष्टि से देखकर ) at दिखलाता है, अतएव यह XU 
( “दैन” कहलाता है | cha कां अये देखना नहीं है, जता कि इंम संममते हैं। "शेन 
(कर रहे है” ई वाक्य के दशन शब्द का तो देख नें से हीं सम्बन्ध हैं, wa दर्शनशाख्न 
P दशनं Bex का अर्थ है Ramar | जो We खयं उन पदार्थों को परीक्षा की कसोटी पर 
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कंप कर उन्हें दूसरों को ( शब्दरूप सामान्यज्ञान द्वारा ) दिखलाता है, वही m E 

esci rer gue गाली येन" इस निर्जन से ei कह 
`: उक्तलक्षण दर्शनशात्र श्राध्यात्मिक उन निगूढभावों को तीन भग ub 
à हमारे सामने रखता है , जिन ( तीनों विभागों ) का कि दिग्‌दशन qq में ml | 
है। निष्कर्ष यही हुआ कि स्थूल-सूष्म-कारणशरीर Fd तीन प्रकरणों के hmi | 
तीनों के विशेष निगूढभम्मों को सर्वथा विभक्त करके बतलाने के लिए nena: [ 
पादन काने बाला एक ही दर्शनशास्र॒तीन विभागों में परिणत होरहा है | ‘ath 
€ हे” जिस प्रकार यह व्यवहार सवथा निम्मूल 9, vada श रीरक-प्रापाकि/ | 
तीनों को शाख्शब्दमय्यादा की अपेक्षा से पृथक्‌ प्रथक्‌ शास्त्र मानना भी एक प्रा? २ 
तत ही है। “अध्यात्मावद्या का शासन करना ” हीं दशनशास्र का quu 

इस ve से तीनों mu एक शाब्न है । ग्रन्थ अवश्य तीन हैं, परन्तु awama 
एक ही माना जायगा । “एक ही शात्र की यदि पुस्तकें ( आचार्यमेद से ) तन : 
भी तीन होगए यदि यह माना जायमा,, तो वेदशास्त्र ४५२४ [ चार हजार पसर. . 
मने जाय । ११३१ संहिता प्रन्य हैं, इतने are, आरण्यक, एवं sf | 

सब अन्य मिलकर एक बेदशास्र कहलाता है | वेदत्व सब में समान है। अश 
न्याकण $ चान्द-सुरब-सारखत-पाशिनि भ्रादि आठ मेद हैं । प्रत्येक pam 5 
ak idm एक है । इस प्रकार Sr, किबा j à 
के उक्त तीन अन्यो को जन fud आ 
| न पृथक्‌ पृथक्‌ शास्त्र नहीं माना जासकता n 


X 
t 
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i अन्तरङ्ग z 
५ | E  ———  — Oder. E ENT 
d वेशेषिक का प्रधान विषय स्थूलशरीर, किंवा आधिभौतिक प्रपञ्च बतलाया जारहा है । 
ग्राधानिक का प्रधान लक्ष्य quus) 
॥ सूदमशरीर, किंवा आध्यात्मिक प्रपञ्च माना जारह्ा है। एव शारीरक 


| का. प्रधान HITT कारणशरीर, किंवा आधिदेबिक प्रपञ्च सिद्ध किया गया है | विषयमै द 
| ही शाख्नमेद का कारण है । ऐसी दशा में भिन्न विषय प्रतिपादक शारीरकादि को इमः पृथक्‌ 
M पृथक्‌ तीन. शास्त्र ही माननें के लिए तय्यार है ।१' 
To 
y इस qiu के उत्तर में प्रतिपक्षरूप में हम वेदशास्त्र को ही आपके सम्मुख उपं- 
Ra करते हैं । वेद के ब्राह्मण भाग में कर्म्म का, 'आरण्पक में उपासन का उ३निषतू में 
n ज्ञान का, संहिता में (परस्पर में सवैथा विभिन्न) विज्ञान-स्तुति-इतिद्दास का निरूपण है | za 
प्रकार वेदशास्त्र में प॒यक्‌ पृथक्‌ eT सेमिन विषयों का निरूपण हृश्ना | यदि विषयमेद से ही शाध्त्र- 
, | मेद होता, तो वेदशास्त्र एक शास्त्र न कहलाकर ६ शास्र कइलाता | इस प्रकार विषयमेद- 


| रूप हेतु.का उपपादन कर के भा आप दशनशाख्र की श्नेकता सिद्ध नहीं कर सकते । 


N 


ü वेदों का विषय $— "qu" ( सब mg ) जैसा कि--“सर्व बेदाव araa- 
j ति” इतत मनुवचन से स्पष्ट है । कर्म्मे-ज्ञान-उपासना--विज्ञान--स्तुति-इतिहास इन ६ विषयों 
१ से बाहर कुछ भी नहीं बचता | इन ६ ओं का निरूपण. करने वाला dame अवश्य gl 
¢ WWW है । वेद का अवच्छेदक सर्वविषयत्त्व है। इस adele से (मिन्न भिन्न & विषयों 
j| का निरूपण करता हुआ भी) वेदशात्र एक ही शाख्र माना जाता है । उसी प्रकार द्शनशात्र 
| के अवरच्छेदक स्थूल-सूक्ष्म-कारणशरीरप्रतिपादकत्त्व'? न हो कर अध्यात्मप्रतिपादकत्त्व ही है । तीनों 
| का इस एक अवच्छेदक में .समावेश है | दर्शन शब्द अध्यात्मविद्या में निरूढ है, न कि अध्यात्म- 
| विधा के किसी एक विभाग में। इस अध्यात्मदष्टि से दर्शनशास्त्र का waa ही सिद्ध 
l होता है | हां जिस प्रकार सर्वप्रतिपादक एक ही वेदशास्त्र के अवान्तर विषययो के मेद से संहिता... 
(| रझिण-आरण्यक--उपनिषत्‌ यह चार तन्त्र हैं, एवमेव श्रध्यात्मधर्म्मप्रतिपादक एक ही दर्श- 
| "Tet के अवान्तर विषययों के मेद. से तीन तन्त्र अवश्य प्रथक्‌ पृथक हैं | विज्ञानदृष्टि से भी यही 


| 


E 


; निष्कर्ष निकलता है| fa आत्मधर्म का दर्शनशास्त्र निरूपण करने चला है, वह एक ही 


Xi 
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आत्मा मन;-प्राण-वाक्‌ मेद से.तितनत् है ।,थात्मा, के मनस्तन्त्र का शारीरक ने 
प्राप्रानिकने, एव वाक क! वैशेषिकने निरूपण. किया है। fae एक da 


खरय. faa है, तो agen एक ही दशनशास्ज का भी तन्त्रत्रय से mà 


yam] ',: =+ | US “7 OM 
खयं दशनशात्र ने त्रिपुटीसिद्धान्त के NI अपना त्रितन्त्रगमित m i 
सिद्व किया है | इलायची को दर्शन भाषा में त्रिपुटी कहा जाता है | इलायची हे Bia 
तीन हैं, weg तीनों मिलकर इलायची एक है । पुटमेद से ही कोई मी game, हुए 
को तीन इलायची नहीं मान सकता । जिस प्रकार वेदशाक्ष व्यापक ( सर्व ) qs दः 
(वेद के चारों भाग) एक वेद शब्द d, एवं विशेष अवच्छेदकों से संहितादि मित्र कि दर 
से व्यवहृत हुआ है, एकमेव अध्य/त्मविद्यात्ततरूप व्यापक अत्रच्छेद्‌ के सम्बन्ध du दो 
एक दरशैन शब्द से, एवं स्थूलशरीरत्व, सूदमशरीरत्व, कारणशरीरत्त्व इन विशेष अके पर 
उसके तीन तन्त्र शारीरक-प्राधानिक वैशेषिक इन नामों से व्यवह्ृत हुए हैं । सामान्य! क 
का एक नाम है, विशेषभाव से एक ही के तीन नाम हैं । उभयथा sme एक है। झे दो 
अंमेद का भी यही मौलिक रहस्य है | p 


सी सम्बन्ध में पुनः आक्षेप हमारे सामने आता है । तीनों gat को ग! जि 
ए qs आवश्यक होजाता है कि, शारी 

ANT SAREN का ही, प्राधानिक तन्त्र देवतग्रामोप्रपन्न प्रकृतिमण्डल का ही, 
e m PERK का ही निरूपण करे । दूसरे शब्दो में E क 
Fo पय होता चाहिए-भात्मलज्षण कारणशरीरनिरूपण | यदि b " 
बात का ध्यान को A NEU का निरूपरा करेगा, A / 
निरूपण किया है जज I कि, प्राधानिक तन्त्र ने प्रकृतिं का, वैशेषिक ने | 
ve भा खर्य बतलाया है, बैस ही मैं प्रतिपादन कर ww | 
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9) 
z ! अन्तरङ्गदष्टि भिका समन्वय 
LU E T 7 


E TM 
ले प्राधानिकतन्त्र का. मुख्य विषय होगा-प्रकृतिमण्डल । इसे भी गौणरूप से बतलाए जाने. वाले 


| आत्मा; एव भ्थूळशरीरः का वही खरूप रखना पड़ेगा, जो कि आत्मखरूप एवं बिक्कतिखरूप 
क्रमशः शारीरक एवं वेशेषिक में प्रधानरूप से प्रदिपादित हुआ है । इसी प्रकार वैशेषिकतन्त्र 
| का मुख्य लक्ष्य जहां विकृतिभाव होगा, वहां उसे गौणरूप से प्रतिपादित आत्मा एव प्रकृति 
| ए के खरूप के सम्बन्ध में शारीरकसम्मत आत्मखरूप एवं प्राधानिक सम्मत विकृतिखरूप का 
Ree अनुगमन करना पड़ेगा | जब तीतों तन्त्र अपने २ विषय का मुख्यरूप से निरूपण करते 
(पक हुए गौणविषयों के प्रतिपादन में एक दूसरे का स्गमञ्जश्य sah तभी ये तीनों एक 
We द्शनशाब्ग के तोन तन्त्र कहनावेंगे । एत्र उसी दशा में हम तीनों को एक Mae कहेंगे । क्योंकि 
न फि दर्शतश'स्रसम्मत आत्मा-प्रकृति-बिकृति तीनों का खरू1 तीनों तन्त्रों के लिए निर्विरोध मान्य 
dey होना चाहिए । यदि तीनों बिपरीत क्रम का आश्रय लेते हैं, दूसरे शब्दों में यदि तीनों के 
pg पतिपाद्य अ!स्मा-प्रकृति-बिकृति के खप निलूपण में विश्रमता है, यदि वैशेषिक को दृष्टि मे त्मा 
गमः फा खरूप भिन्न है, प्राधानिक आत्मा और किसी को समझ रद्वा है. एत्र शारीरक का आत्मा 
ऋ दोनों से ही विलक्षण है, तो उस दशा में इब तीनों का amaaan सुरक्षित न रह सकेगा, 
अपितु उस समय तानों तीन खतन्त्र शार बन जायेंगे । और यही परिस्थिति इन -के सम्बन्ध 
मे हमारे सामने आती भा है | तीनों का प्रतिपाद्य विषय एक दूसरे से सवेथा विलक्षण है । 
जिभ विलक्षणता से ग्रन्थ ही शाख्रशब्दबाच्य बन जाता है, वह विठक्षणता तीनों तन्त्रो में 
विद्यमान है । E NE: 


kit 


di HAIRA का कहना- है कि, यदि तीनों क्रमश; कारण -सूक्ष्म-स्थूलधम्मो को 
६. गा २ मुख्य विषय बनाते हुए गौणरूप से शेष दोनों का (इतर दोनों तन्त्रो से सम्मत अर्थ 
fi p निरूपण करते, तो हम उस. दशा: में अवश्य. दी इन तीनों को एक हो MAME के तीन 
7 ति मान लेते और उस समय हम भी तीनों को तीन Gast शास्र न कहकर एक et 
भाभशाक्न कहने लगते ।. परन्तु हम देखते हैं कि, तीनों हीं इस तन्त्रात्मिका शाख्नमब्यादा से 5 
निश्चित हैं | तीनों में तीनों का जो निरूपण इभा है, उस की वर्णनशैली में तो विरोध है दी, 


११ 
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| ` भूमिका 1 
अन्तरङ्गरष्टि EEL | 
=< see o NN — —— | 


प्रतिपादय विषय में भी विरोध है। उदाहरणं के लिए T = 


आण | 


परन्तु साथ ही = 
अपने सामने रखिए । सांख्यशाख कहता है-आत्मा प्रतिशरीर में भिन्न भिन्न है Unis. 


इ-भाला सत्र अभिन्न है । एक वैशेषिक ) कहता हे-आत्मा: के ६. गुए ह), 
( शरीक ) कता cr निगुण है । E | बर 
एक fama को आत्मा मान रहा है दूसरा सगुण को आत्मा कह ut रभ 
आत्मा को द्रब्य मानता GA उसे भोतिकरूप देरहा हे | साथ ही में तीनों क m 
संहार भी मिन भिन्न है | यही भेद जब शास्त्र भेद का कारण है, एवं इन तोनों |; 
विषयों के सम्बन्ध में जब यह मेद विद्यमान है, तो एसो दशा में तीनों को एक शा 
तन्त्र न मान कर पृंथक्‌ प्रथक्‌ तीन दर्शन शास्त्र ही माना जायगा । | b 5 


झाक्षेप के सम्बन्ध में आंशिक रूप से हम मी सहमत हैं . यथार्थ में तीनों 
परशीय-शेळी में भी. मेद है, एवं प्रतिपाद्य. आत्मख्वरूपो के निरूसण में भी. परसर di 
ता है | इत मेदवाद के आधार पर ही तो सर्वसाधारण ने तीनों को तीन दशन शा 
WS हैं | इस. साामयद्ि से यह, समझ ठीक मी. कहो.. जासकती Uu ह 
(Rares ) से. विचार करने पर तो.हमें Grade का. ही पक्षपात me गा 
दारीनिकदृष्टि एवं विज्ञानदृष्टि मे अहोरात्र का अत्तर है, जैसा कि प्रकरण के आएम 
Wl" quf सूजन्याल्यान अवसर पर विस्तार से बतलाया जाचुका है | | | 


बिज्ञानशाख्र का सक्षय तो विज्ञानदष्टि की अपेक्षा रखता ही है | पर | 


मं जो उक्त प्रकार के बिरोध प्रतीत होते हैं, उनके. निराकरण के fogai विट j 
बनती है | ऐसी दशा में अब यह आवश्यक होगया :है कि, उक्त आक्षेप के निर । 
तिए मी aree सही दर्शनशास्र के प्रतिपाय विषयों का विचार किया TAN 
Tis सर्प को एक थोर रख कर जब हम इनके वैज्ञानिक खरूप पर दृष्टि डाग | 
आप विज्ञीन'होजायगा | 


ii PSE 
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V अन्तरङ्ग रष्टि “ भूमिका 
ee 
Wi HATH स्थूछ-सुद्म-कारण मेदः से 
si | : से तीन भागों में विभक्त होते हुए भी परस्पर मैं 
: j त्रिपुटी ( इलायची ) की तरद एक दूसरे से अविनाभूत ` हैं । ।“त्रयमेतव जिदराहबत” 
“९ भिषक्सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार वात-पित्त-कफ नाम के तीनो शारीर घातु एक दू- 

सरे से अविनाभूत ( छाजिम मलजुम ) हैं, ठीक उसी wur तीनों aan के-सडाचस्थान को 

|| भी कभी पृथक्‌ vel किया जाकता | इसी श्रविनामाव के कारण दर्शन के तीनों तन्त्रो मे से 
प्र्येक तन्त्र को:अपने प्रधान उदर्यः के निरूपण के स्राथ साथ इतर दोनों आत्मधम्मों का भी 
di MUST से निरूपण करना आवश्यक होजाना है | 


m एराणप्रतिणच्च देवतावाद का विचार कीजिएं। “नर्म्मदा के सभी कङ्कर शङ्कर” 
इस लोकोक्ति के sigan शिव, विष्णु, देवी, gA, ave, मत्स्य आदि सभी देवता उस एक 


, 6 sem के संमानतन्त्र हैं। इन में कोई मी परस्पर में Mer बड़ा नहीं है । इन सबका 
। अतिपादन करने वाला ३६ तन्त्रा १८ पुराण, १८ उपपुराण) त्मक पुराणशाख्न एक ही माना 
जाता है | अब भाप शित्रपुराण को उठा कर देखिए । उस में आपको शित्र का ही साम्राज्य 
Ji मिलेगा । शेष विष्णु-देवो आदि अन्य देवताओं का fea का अनुगामीभाव प्रतिपादित. मि 
लेगा । विष्णुपुरागा विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ देवता बतळाएगा | देवीभागवत जगन्माता का यशो- 
गान करता मिलेग | साधारण मनुष्य के लिए यह विरोध का कारण बनजायगा | वह भूल 
SS m 
# अहे ब्रह्मा च शयश्च जगतः कारण परम | 
आत्मेशर उपद्रेश स्वय हगविशेषणः ॥१॥ 
` तस्मिन्‌ ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि। ` ` = 
: ब्रह्मस्द्री च भूतानि. भेदे नाङ्गो७नुपश्यति ॥री। es 
अयाणमेकभावाना यो न पश्यति पे मिदांम्‌ It 
सर्वभूतात्मनां ATLA शान्तिमधिगच्छति ॥२॥ 
| | ( श्रीमद्भागवत ४ | ७ । )। 


_ SS 
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अन्तरङ्गष्टि लि उ मूमिक 5 à | 
Rc — Ss | 


aum कि; उद्देश्य की अधनिती से ही तत्तत्‌ पुराण ने तत्तदेवता को प्रधान कु 
प्रधानदृष्टि से इतर देवताओं का विचार किया है । इसी भूल से. ag STR 
विरोध मान बैठेगा | उसे यह. मालूम नहीं है कि, उपासनाकाण्ड से संम्बन्ध TR 
वाद बिना इस गोणमुख्यभाव के कमी छुंरक्षित नहीं रह सकता | | 
- मन की स्यितता-के लिए किसी एक ही देवता में अनन्यता करना आवका 
मन का यह खभात्र है कि जिसे बह अपना आराध्य समभता है, उसे सर्वोल्ष दे; i 
है दूसरे शब्दों में यों कहिए कि जिसे वढ सर्वोत्कृष्ट देवता सममता है, उसी ए 
वित्त स्थिर होता है ऐसी दशा में शिवभक्तों के लिए बने हुए शिवपुराण का a 
लोककल्याणदृष्टि से यह श्रात्रशयक्र कत्तव्य होजाता है कि, वह sq INIR बे फ़ 
का ही माहात्म्य रक्खे, एवं ओर ओर देवताओं को शिव के सामने गौण बतलाए।मा 
ण के सामने कोई देवता छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही ब्रह्म की समान विभूति! 
Ue का उद्देश्य मनुष्य है, मनुष्य की चित्तवृत्ति उत्कृष्टभाव की ओर झुकती 
मनुष्य अल्पशक्ति के कारण सभी विभूतियों की उपासना कर नहीं सकता | सस ह 
कऱ्याण के लिए पुराण को यह गौणमुर्ग्रभांव अपनाना पड़ता È | पुराण का के 
विरोष ही हमारा कल्याण करता है। इसी विरोध के आधार पर हम लक्ष्य पर परी. 


जहाँ तक उपासक अपने २ उपास्य देवता में अनन्यता रखता हुआ ™ 

देवता को प्रधान घोषित करता है वहां तक तो वह ठीक मागी पर है। eae 
अन्य उपासको के उपास्य देवता की निन्दा करता है, तो बह प्रायश्चित्त का भा र 
यदि खय पुराण में भी ऐसे. वचन उपलब्ध होते हैं कि. जिन से उपास्य देवताओं गै 
E a विश्वास करना चाहिए कि, ae किसी नरराक्षस का ही भवार 
होग॥ अस्तु E ने पीछे से ऐसे वचनों का पुराण मै quit 
Way प्रतिपाथ ही है कि जिस प्रकार खखदेवतावाद-को प्रधान मानने 
PIRN की दृष्टि से इतर देवताओं का गौणभाव से Rem 
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| ष्टि 'भूमिका aq 
` अन्तरङ्गर भू | समन्वय 
E कारण परस्पर में विरुद्ध-भांवों का ग्रे तगादन करते हुए प्रतीत होने पर भी unda: विरोध 

i रहित हैं, एवमेव प्रधानदृष्टि से इतर विषयों का गौणरूप से निरूपण करने वाले दशनशास्र-के 


षिः आंतों तन्त्र दशनदृष्टि से विरोधक प्रतं त होते हुए भी परमार्थं विरोध (fadi हैं । 


— Há— ————— peg ———— €. 
POPPI IIL OLLIE APPL OILY: 


OPIN IIRL PLN ING, Pu ८९१७ IPS UP ७०७ ००७, 
PUPA MPU NANANA RR mm PP PPP P PUPA PRU. 


zo 


Ray oc s स्थिति को.स्पष्ठ करने-के लिए एक दुसरा दृष्टान्त पाठकों ,के. सम्मुख रक्खा जाता 
दै; है शुक्ल-रक्त-कृष्णा तीन प्रकार के काच सामने रखिए.। सब से उस पार कृष्ण, उस के 
[gy इषर रक्त, भाखों: के सामने शुक्ज, दर्पण रखिए । इस दशा में यदि आप ges काच के भी- 
gg तर से कृष्ण-एवं रक्त काच को देखेंगे तो उन का वैसा ही खरूप आप को दिखलाई. देगा | 

अथीत- शुक्ल में से देखने पर वस्तु:का जेता. रूप होगा, ddr दी. , दिखलार: देगा, बस. dl 
ad पहिली शारीरक दृष्टि सममिए | अब लाल काच को sie के सामने रखिए शेष दोनों को 
र आगे रखकर छाल क भीतर से देखिए | सफेद-काले दोनों काच. आपं को लाळ दिखेलाई 
t | देंगे, यही दूसरी प्राधानिकदृष्टि हे | कृष्ण को आंख के सामने रखिए, इस के भात( से शुक्ल 


T रक्त पर दृष्टि डालिए. दोनों कृष्णवत्‌ प्रतोत होंगे, यही तोसरी वैशेषिकद थ होगी Oc 


हे . सन्त शुक्ल है, रज रक्त है, तम कृष्ण है । कारणात्मा के dei gom बनतेंहुए:, 
ह|| शुक्लस्थानीये हैं, quas सम्बन्धी - आःमधम्मे -रज!प्रधान बनते हुए रक्तस्थानीय हैं, एंव 

गो. प्थूलशरीर सम्बन्धी आतत्मधर्म्म तमःप्रधान बनते हुए कृष्णस्थानीय हैं | तीनों हाँ आत्मधर्म्म' 
gi सोपाधिक हैं । विशुद्ध आत्मा शुक्‍्ल-रक्त-कृष्णातीत होने से. गुणातीत है संत्त्वादिं तीनों 
q उण गुणंभयी प्रकृति से सम्बन्ध रखते हैं। “त्रिभिर्गुणमयै भे?” इस विज्ञान (गीता) सिद्धान्त 
at के अनुसार वह. ज इस शुक्ल-लोहित-कृष्णभावासिका. त्रियुणा Tals मे युक्त हो कर 
d Wi भी त्रिमृत्ति बनें रहा है । इन तीनों में aaga निर्गुण mea के समीपतम दै 1 यदी, 
शारीरक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है | उस की दृष्टि शुक्ल सत्त्व पर है | श्रतएव यह आत्मा 
को. निगु बेला, रहा है! रजोगुण सगुण aen ( विश्वात्मा ) से सम्बन्ध रेखा “है । यह 

di देह मेद' से nfi बन cat E. प्राधांतिक का यही मुख्य wed है | de इसी बलु; :. 
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mm qe pu प्र दृष्टि डालता है ।. अत हसे आत्मा का पुम 0७ = 
हाई दे रहा. है | तमोगुण eaga AM. से सम्बन्ध रखता हे । वैशेषिक ( 
रुदय है | इस दृष्टि से इस्‌ का आत्मा को द्रव्य बतळाना यथार्थ हे । इस प्रका कत 
... सत्त--एज-तम तीन ua gua, षगतलो पर अतिष्ठित रहते हुए तीनों तन्त्र अन, 
दृष्टि naai का जो खरूप बतढा रहे हैं, बह सर्वथा यथार्थ है | इसी टि 
नत्र GEOL कर तीन तन्त्र कइलाए हैं । परन्तु 'साथ ही में आत्मच्ेन तीनों ह 
रमी प्रतिष्ठित हैं | तीनों एक ही थामा के गुणात्मकरूप हैं । फलतः इस दिह 
भातत भी सिद्ध हो जाता. है । “तीनों तन्त्रो के प्रतिपाथ आत्मधम्मो में जव he 


है, मेद है, तो केसे इन्दे एक शाख; माना: गया?” इस पूर्वप्रक्ष का यही संक्षिप्त ena 
yq 


मेदप्रतीति का दूसरा कारण आचार्यमेद भी है | यदि तीनों का प्रतिपादक एकल; 
आचार्य होता, तो. सम्भव था मेदप्रतिपत्ति विशेषरूप से प्रविष्ट नहीं होती | ऐसी दश व ` 
या, वर्णवशैली में भी विशेष मेद न आता । परन्तु चूकि आचार्य तीनों के मिन्न faut । 
तीनों को निरूपणीय शैली संमान हो नहीं सकता | इसलिए भी तीनों तन्त्रं के ह्रु ' 
o AREA मेद का. समावेश: हो गया है । यह सब कुछ होने पर: :भो बिज्ञान IL 
.... गेन हुम तीनों को अभिन्न, हीं पाते हैं । फलतः तीनों का. अग्निना रिमा 
mA 1T l 

SM एक प्रशन हमारे. सामने बच जाता है । तीनों आंत्मधर्म्म पृथक रिते. 
होते इए A snare तीनों समान धरातल पर कैसे प्रतिष्ठित मानें गए । एक ही * नहीं 
सू पदम-कारण तीन यत्मधर्म्म केसे बेन गए ? इस प्रश्‍न का निराकरण T 


| इस के 
| लिए मी हमें उसी Ramet की शरण में जाना पड़ेगा । fe 


क न tc 
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२२ अतर bino समन्वय 


TT Men A AAA AAT A 
निकः इछि से )। एक हीः आत्मा के तीन. Ragas हैं यह भी सिद्धान्त माना जारः 
ता है-( विज्ञान दृष्टि से ) । आत्माके वे तीन अवयव किवा तीन आत्मा क्रमशः पुरुषात्मा: 
TARN PHA इन नामों से प्रसिद्ध हे । अव्ययतस्व पुरुषात्मा'है; aaaea प्राता. 
) PI qUIW विकृतात्मा है । ये ही तीनों आत्मविवर्त उपनिषदों में क्रमश भूतेश, qqui- 
| बनः, भूतयोनि इन नामों से भी प्रसिद्ध हँ । j 
, qu वकतात्मा-बूतयानेः ea ` ` 
|. सम्पूर्ण संसार वैकारिक है।इस वैक्रारिक विश्व का उपादान यहीं दार, किंवा आ- 
पक्र है । संसार व्यक्त है, एवं इस व्यक्त संसार की दृष्टि से यह आत्मक्वर अव्यक्त है। यह प्रति: 
WO नवीन नवीन विकार उत्पन्न करता रहता है। BA इस से विकार चरित होते रहते हैं (नि: 
Meet रहते हैं: ),, अतएव इसे WW कहा जाता है । चर को उदाहरणा के लिए मिट्टी सभभिए, 
[वं वैकारिक विश्व को घट-शरावादि मृण्मय पात्र सममिए'। लोई चार है, जग उसका विकार 
VUE । सुवण क्षर है, कटक कुण्डलादि विकार हैं । दुग्ध चर है, शर ( थर-मलाई ) Ret 
TAPE चर है, तन्तु विकार है | ठीक ऐसा ही काय्यै-कारणभाव दार एवं वैकारिक विश्व का है 
दे परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि मृदू-घट, लोइ-जेग आदि का कार्य्यकार- 
MUTT नश्वर है | 
' . füfi से यदि घट बनते जायेंगे तो एक दिन सारी fagi घटरूप- में! परिक्षत होजा- 
सभी | छोहा जय बनते बनते एक दिर अपना मूळ खूप खो. बैठेगा | दूध.' मड़ाई जनते बे- 
: भते एक. दिन. मऴाई ही रह जाएगी । परन्तु दर से सम्बन्ध रखने वाला RA कारणभाव ऐसा 
नहीं. हैं। चरः से चाहे सैकड़ों विकार निकल जांय, qug फ़िर मी. चर के. खरूप पर कोई, . 
Sa. नहीं होता । वि झार निगमन. से IRA बर का जसा खरूप रहता. है, भनन्तविकार . 
विनिगमन के बाद भी उपका वैसा ही. खरूप रहता है qul आधार WAS शब्द ग्रच्य इस चछर के . 
P ü एप-नित्यो महिमा ब्रह्म शो. न REA Tad नो RANT यह कहा गया.हे | एके 
(| सी अविकृतपरिणा'मरादः के कारण इसे. घर ( परिणामी ) होते इपर. भी - आत्मक कडा 
| 


| | c0 URS 
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; जाता है। आएमाऽनित्य,है। विकार पैदा करने: परभी चार:-अविद्यत्‌ रहुता 
आलेच है LU :(उपादानकारण) ही कार्य की प्रतिष्ठा बनता है | TN là 
दान qc ही है, उत्पल frr इसी पर प्रतिष्ठित रइताः है.। वैकारिक बिश्व बिना.) ३ 
रूप ते कथमपि प्रतिष्ठित नहीं रइ सकता. । इसी अविनाभाव के कारण भूतो दो à र्‌ 

दिया जाता t—" qui सर्वाणि भूतानि” | विश्व व्यक्त: है, अव्यक्त चर सेयह al प 


है। इसी दृष्टेसे विश्वापेक्तया अव्यक्त WC को ब्यक्त भा कह दिया जाता है। | | g 


निष्कर्ष यही हुआ कि, भूत-भौतिक विश्व की प्रकृतिरूप (ams 
aen. ही प्रकृति है, उपादान ही: प्रकृति है) परिणामी जो. soma _ 
पहिला qatar है इसी. को विंकारसंश्छिष्ट होने: के कारण विक्वृतात्मा-कहा जाता 
योनि होने से इसे ही भूतयोनि कहा- जाता है-। हम चर्म्मचल्लु से केवल diet मे 
ही दशन करं सकते हैं भूत लम्बन Ta का चर्मचन्षु-से sem नहींछे। 


एंव हम इसे AR ग्रव्यक्तकहने के लिए तस्पार हैं। :: :::. :: : ^ ९३ 
WE a PIS pe we anim omm on ors = - 5 कफ 8 | घट 
भत्तरात्मा-प्राक्ृतात्मा-सुतभावनः की ` 5 | à 


' हम देखते हैं कि, घटनिम्मीणप्रक्रिया में केवळ उपादानकारणरूपं il | 
TÉ NS सकता । उपादानकारण के अतिरिक्त कुमकार ( que) रूपं र | 
कारण भी. अपेक्षित है | इसी को निमित्तकारण भी कहा जाता है | यही 
श्रता है | अपने बौद्धजगत पे पहिले कुम्भ हार भौतिक घट की भावना (um. 
V । अंतन्तेर उस शावित ( कासनिकं ) बौद्धघट के आधार पर मिट्टीरूप 000 | 
षट का निम्माण कर डालता है | इसो भूतभावना के कारण कुम्भकार की ग i | 
न सकता है। ठीक यही कोम थक्तर का हैः। अक्षर ही विशव. कां we 
dE अतएव "Tero अक्षरप्रजापति ही अपनी es 
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) J अन्तरङ्गदष्टि - ` भूमिका . समन्वय 
Y 
" 
Wb aaka विश्व का-चिम्माण करता है | जिस प्रकार-मिट्टी घट से बद्ध हो. जाती है) परन्तु निमित्त 
| कुग्भकार घट से बद्ध il होता, तथैव क्षर ही विश्व से बद्ध होता है, अक्षर सर्वथा. असंग 
ui रहता है। sen अक्षर भी इन्द्रियागोचर है, अतः इसे भी हम अव्यक्त. हो कहेंगे | चरू 
| पर एकरूप .से प्रतिष्ठित रहने के कारण ही इते “कूटस्थ” कहा जाता है-“कूटस्थो5तर- 


उच्यत” । 


TE 


'y1 A. a ~ æ तन EY i है 


Ri 
॥ै॥ ३ अब्ययात्मा-पुरुषात्मा-मृतेशः ऽ ` ` 
ii c ` कुम्भकार, मिट्टी इन दोनों से अतिरिक्त दो प्रकार के धरातल भी घटनिम्मण: प्रक्रिया 


if में अपेक्षित हैं चलित zeman ( चाक ) स्थिर पार्थिव धरातल के एक स्थान मेःकीलक 
" में प्रतिष्ठित रहता हुआ, उसी नियत स्थान पर प्रबल वेग से घूमता रतां है । स्थिर : घरातल 
i एक धरातल है, इस स्थिर धरातल के आधार पर प्रतिष्ठित चलित धरातल दूसरा धरातबःहै। 
घटनिर्म्मणप्रक्रिया का आलम्बन यह चलित धरातल है, एव इस का आलम्बन, किंवा सवी- 
लम्बन' feat पार्थिव धरातल है । निमित्त कुम्भकार, उपादान मिट्टी, चलितघरातल, Tara 
| सब कार्य कारण इसी पार्थिव suaa पर प्रतिष्ठित हैं| अतएव Su इसे सवीलम्बन)“एव 
| श्रेष्ठ भालम्वन कहने के लिए तथ्यार हैं । शाठंम्बनर्वेन दोनों को. धटनिमीणप्रक्रिया का एक 
4 Meat he सकते हैं | घट भूत है । मिट्टी भूतयोनि है, कुंम्मेकार भूतंभावन है | इस सम्पूर्ण 
2| भूतप्रपञ्च का ईश यही आलम्बन है । अतएव इसे अवश्य ही भूतेश कदा जा सकता al 


यही श्थिति विश्वसृष्टिप्रक्रिया में. समझिए.।.कार्य भौतिक विश्व). उपादानकारण,भूत- 
é योनि क्र, एवं. निसित्तकारण भूतभावन अक्षर तीनों. से अतीत, HATA कार्यकारणातीत अन्यम 
| दी इस प्रक्रिया का आलम्बन है ।: अव्ययात्मा के -मुक्तिपाची, एवं सश्सिक्ी.ये दो. रूप Ed 
|` भानन्द-विज्ञान-मनोमय विद्यामूर्ति अव्यय -मुत्तिसाक्षी दै;। यह सधा स्थिर MST बनता. 
वीप्थानीय है | मन-प्राण-त्राइँमय कर्म्ममूर्चि, अंव्यय asai है ।-यह . च 


६६: 
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quae बनता हुआ झलातचक्रत्यानीय है | विद्या हान है, यह स्थिति है । 


feared अव्यय सवोलम्बग है, गतिरूप अव्यय विश्वांळम्बन है | 
कद पुर 
गतिरूप अव्यय के मन-प्राण-वाक्‌ ये तीन अवयय बतलाए गए Ti 


à E ज्ञान-क्रिया-अर्थ नाम की तीन शक्तियों क्रा विकास होता है। SENE. 
श्रव्यय में प्रधान है, क्रियाशक्ति अषर में, एवं अर्थशक्ति चर की प्रतिष्ठा बनती tia. 
कपय की वाक्शक्ति लेझर घर TATE का उपांदान बन रहा है, अव्यय की हसि 
लेकर smi अर्थसृष्टि का संचालक बन रहा है, एव खयं अव्यय अपने ज्ञानमा; घ्य 
gg बन रहा है यही उमयवित्र घरातलहूप भूतेश नामक तीसरा आत्मविवत्त है। 


इस प्रकार त्रिगुणभात्रमयी महामाया के अनुग्रह से एक ही AN पाशा 
रज-तम मेद से क्रमश; आलम्बंन-मिमित्त-उपादानरूप में परिणत होता हुआ ma = 
चर रूप में परिणत होरा है | अव्यय मनोमय है, अक्षर प्राणमप है, चर वाझाग। 
एक खतन्त्र तन्त्र है, इतका तन्त्रापी अव्ययात्मा । कम्म एक खतन्त्र तन्त्र है, सा x 
भद्‌( है | अप एक Gay तन्त्र है, इतका तन्त्रायी क्र है । तीनों मिलकर ए a 
एक ही आला शेनतत्रापेक्षया निगुण बनता हुआ विश्वातोत बन रदा है, SU us 
बढी सगुण बनता हुआ विश्वात्मा बन रहा है, एवं अर्थतन्त्रापेत्षया वही साग sf di: 
बनता हुआ विश्वमृृत्ति बन रहा है | | At 
निणुणभावापेक्षया उसी के सम्बन्ध में “न वह कत्ती दै, न कार्य LE 
पह मी कहा aaka है । सगुशमावापेक्षया उंसी के सम्बन्ध मै- बिह कप 
" भी ह, परन्तु विश्व से झसङ्ग हे? यहं भी कहा जांसकता है। एवं U^ रो 
TAT दी विश्व है” यह भी उसी के. सम्बन्ध में कहा जासकता € | atl P 
वही निशसा हैं, वही विश्व है [-तीनो तीनों एक in 
teed qun se न का खरूप aaa विलक्षण, M. 
V - Aaaa nA वः ; 
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' ` 'हमारा आक्मशात्र जब तक उक्त तीनों आत्मविवत्तो में से किसी एक का भी निरू 

पण करता है, तब तक तो वह समानशात्र की ही गय्यादा में है । चाहे इस मर्यादा में रहते 
| झेंडर उस का. प्रतिपाथ एक दूसरे तन्त्र से सर्वथा विलक्षण एवं मिन्न ही क्यों न हो । 
Lig शारीरकतन्त्र ज्ञानप्रधान अच्ययतन्त्र से, प्राधानिकतन्त्र कम्मेप्रधान 'अक्ष्रतंस्त्र से, एवं वैशेषिक 
(jj तन्त्र अर्थप्रधान WU से सम्बन्ध रखता. है | दृसरेः शब्दों में शारीरकतन्त्र अव्ययारमा (आध्या- 
॥ ह त्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले अधिदेवतप्रपश्न ) का, प्राधानिकतन्त्र sea ( आ- 
7 b ध्यात्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले आध्यात्मिक प्रपञ्च) का, एवं वैशेषिकतन्त्र चरात्मा (आ- 
| घ्यात्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले ऋधिभूत प्रपञ्च ) का निरूपण करता है | अतएव 

इन तीनों को हम एक ही दर्शनशा् के, किंवा आत्मशाख के तीन तन्त्र मानने के लिए त- 
यार E | फलतः तीनों का एकशास्रत्त्व सवात्मना अक्षुण्ण XE जाता है । 

' Taya का समाधान होगया | अब हमें देखना यह है कि, उक्त तीनों तन्त्रो ने 
d किस पद्धति से उक्त तीनों विवर्तो का निरूपण किया है | दूसरे शब्दों में यह जानना आ 
`. भश्यक है कि, तीनों m प्रतिपाद्य विषयों से हम अपने त्रितन्त्रवाद को कैसे, किस पद्धति से 

सुरक्षित रख सकते हैं |इस सम्बन्ध में मी पाठकों को आरम्म में हीं हमं यह बतळा देना चा- 
हते हैं कि, दाशनिकदष्टि से विचार करने पर वे कथमपि हमारे इस वैज्ञानिक त्रितन्त्रवाद पर 

„ने पहुंच सकेंगे | कारण इसका यही है कि, तीनों तभ्त्रों प्र जिन व्याख्याताओओों नें माध्य 
f ud टिप्पणी आदि की है, उन सबका दरानदंडि से ही सम्बन्ध दै | इन व्यार्याताओं ने 

' दरोनदृष्टिमूलक तीन शाख मानते हुए ही तीनों sedi के अर करने की विफल चेष्टा 
फीहे| 

A यही कारण है कि, इन व्याख्याताथों की कृपा से खे-खधरातल में सवेथा निवि 
रोष प्रतिष्ठित ये तीनों ग्रन्थ खण्डन मण्डन.की सामग्री बन गए हैं ।. इस लिए ब्याख्याताओं 
V s दशनमुला खण्डनमण्डनालिका विरोधभावना को एक थोर रखे कर विज्ञानदृष्टिप्रधाना 
| समन्वयमुक्या पद्धति के आधार पर ही आप वास्तविक परिस्थिति पर पहुंच सकेंगे। आज 


WR 
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अपने सत्यानेषक पाठको के विनोद के लिए उसी nm — मु 
राइन्धतिन्याय का. समाश्रय लेते इर वेशेषिक-आधानिक-शारीरक इन à i 
दिप xf विषय क्रमश; उपश्थित,करते हैं । इस से उन्हं विदित dora... 

` आत्म का क्या खरुप प्रतिपादित ईभा है । 

. इति-दशन तत्त्वसमन्वय: 
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Mt i pur = he MENS NN 
-वैशेषिकतन्त्र सम्मत आतपरीत्ता eC; 


रतत्त्व्‌ का प्रतिपादन करते हुए भूतप्रपश्च ( पदार्थविद्य।-मेटीरियळसायन्स- 
TEE LEE प्रतिपादन .करना इस तन्त्र का. मुख्य काम-है, यद qi मै 
a yj; SAMA जाचुका हैः। इस तन्त्र के सम्बन्ध में दो बातो. पर विशेष, ध्यान: देना. 

Wer | उद्देश्य एव विधेय ये दोंनों बातें न केवल इस तन्त्र के साथ ही,.. 
n : अपितु तीनों तन्त्रो के साथ सम्बन्ध रखती-हे । वैशेषिकतन्त्र का उद्देश्य t 
घैकारिक विश्व, एवं विधेय है--परिणामी च्षरविशिष्ट,अपरिण।मी अक्षर. aX से विकार, .विकार.. 
से विश्वसृट्‌, fquuz से पञ्चजन, एचश्चजनों से पुरञ्जन, RANA खयम्भू, gun, we 

चन्द्रमा, परथिवी ये पांच भौतिक पुर उत्पन्न होते हैं । इन प्रांचो :की.समडि ही बिश्व. है । इन सब का : 
भूल उपादान चकि आत्मक्षर है, अतः-इस का .विश्व के साथ .भी सम्बन्धः मानना पड़ता Ea 


। ` इस दृष्ट से “च्«वेकार-विश्वसृट्‌-पञ्च जन-पुरञ्जन-पुर” इन ६ क्षरविवत्तों का एक ख- ` 
तन्त्र त्रिमागःहो जाता हे : क्षर के d) ये सब विकार हैं; क्योंकि क्षर ही परिणामो है । फिर: 
भी षर का यह परिणामंत्राद अविक्रतपरिणामत्राद है। at मे विकार d होते हैं, परन्तु 
^ खखरूप से सदा एकरस रहता हुआ सर्वथा एकरस अक्तरश्रेणि में भी समाविष्ट है | : 
रेस दृष्टि से wr को अब्रश्रेणि में भी अन्तर्भूत मान लिया जाता है | इस प्रकार अद्वर-क्षर 
का एक खतन्त्र विभाग हो जाता है । अक्षर उस ओर है, ६ भागों में विभक्त विकार प्रपञ्च इस 
र है | मध्य में त्तर है | देहलीदीपकन्योंय से मध्यस्थ आत्मक्षर अक्षर के साथ भी युक्त माना 
सकता [5 एव विकार प्रपञ्च के साथ भी इस का सम्बन्ध माना जा सकता है | विकारो 
सचि की अपेत्ता: पे. क्षर . विश्वानुगत बनता हुआ विश्वमूत्ति है, एव: विकारराहिलह्यक्षण 
भपेक्षा से वही चार विश्व से बाहर है । Tig | 
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. अन्तरङ्गदष्टि Ec 
अवर विश्व का निमित्तकारण है.। : कारणुतत्वेन दोनों एक Me 
जा सकते हैं । परन्तु विश्वकार्य उपादानकारणभूत NX के साथ बद्ध रहता tS 
को विरवमगादा से भी बाहरे वही “किया SEPT ARIE बोर चूके sil 
कार्य्य है, एवं कारण ही कार्य का आत्मा बनता है । अतः हम Sigo, साम 
ard को se Sea का आयतन कह सकते E I “adag 


गत" इस शोत Riera के अलुमार CR कायि विश्व को उत्पन्न कर वि 


हो जि € Pág याला और वि दोनो “ही सामान्य विशेषभावों से आगे गोज 
uml i 4 ६ KEN Pate कार 


में वित्त हो जाते हैं। पद 
“PET da विश्व से प्राणियों का स्थूलशरीर निष्पन्न हुआ है | यह विश) 


से विशेष विशव में प्रतिष्ठित” आत्मा भी विशेष है । इस विशेष आत्मा wwe 
* meee, Ca haa के? विशेष विश्व को शरीर कहाजाता है । सी प्रा! 1 
विख उस सामान्य आत्मा का शरीर है, एवं वह विश्व का रक सामान्य आग र 
से प्रसिद्ध हे इस प्रकार ईश्वर विश्‍व दोनों सामान्यमात्र हैं, एवं जीव शरीर हो! 
माव | दोनो WALA ncs! समनु ae. है, oam eng cd Fah 
मन्द, foy, शरीर WA (she उस aara आत्मा (ईश्वर का अस 
TER RTA (विश्व + का) अंश 1 ag). विशेधभाव: अध्यात्मसंत्था. के द aie 
है | यदि se अपना, ओर अपने शरीर का वास्तविक खूप समूक लेता Lo 
VE उस सामन्य परमातममात्र पर चढी जती है mug Fara. du. 7 | Af 
M R 9H ६, अतत इसे वेशेषक नाम से व्यवह्वत «किया गया है !: ae 
m 3 LRE V be कोदि में है, एवं ईश्वर और विश्व RP सरु 
E sw ha EU भी. कहा TRAT है कि, उद्देश्य yanqa दै, एव व्रिघेय ₹ 
DOR Li RE अद्धि, : प्रयः ३ पुल, 


139 3 धम्प्‌ 
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Hj | 


p TOT mri, तत्‌मंम्बन्धेन मोतिक विश्व का साम्य quid बतलाकर यह इमारा ध्यान 


SPITE FETE 
i अद्षरक्षरमुर्चि आत्मा की ओर“थाकर्षित करना चाहता हैं । विशेष gj Wd बनाकर 


सामान्य की Wh ले जाना, विशेष को उद्देश्य मानकर उस के स्थान d सामान्य का विधान 
, करता, स्थूलशरीर को उद्देश्य बनाकर आत्मा को विधेय माननां: 


th बस इस तन्त्र का यही नि- 
कषे दै | SE OS a ॥ ल ls VETTE: e. 
At | 


s 


वैशेषिक तन्त्र सामान्य की और जाता. है परन्तु विश्व को Sq | ACU 4. यही... 


wwe pry KEE v 


कारण है कि, वैशेषिक सम्मत आत्मा, अन्ततोगत्वा चर पर. El विश्राम क. लेता है जसा. कि.अज:... 


pre १४४६ tmm ~ 


uM ric. 


पद में ही स्पष्ट हो नायगा । सब पे पहिले इस तन्त्र ने उद्देश्य की परीक्षा की. है |a dl. : 

उद्देश्य है। इस की परीक्षा पदार्थों तत्तदू बशेष्रधम्मी से ही सम्बन्धरखती है. | पदार्थ uad है, ER... 

TAR पदाथ का पदायत् है । अझनि एक पदार्थ है, ताप.उसका TÀ है। जब तक तापू है, 

तक अग्नि खखरूप में प्रतिष्ठित है । जगत्‌ के जितर्ने मी पदार्थ हैं, वे. सत्र Fa धर्ममस्यादा से, 

आक्रान्त हैं । पदार्थों के खरूपज्ञान के लिए उनके तिशेषधम्मो का जानना आवश्यक होजाता है ।.... . 
| दूसरे शब्दों में यों समझिए कि, पदाथी के धम्मो की सम्पकूपर क्षा दवी पदार्थपरीक्षा है । कारण 
धम्म के अतिरिक्त घम्मौ ( पदाथ) में निरूपणीय बिषय और कुछ भी नहीं बचता। ऐसी दशा में 


मबैप्रथम उद्देश्य ; je x dH 


स dex gr भी यह आवइयक कत्तव्य होजांता है कि, वह सर्वप्रथम उद्देश्य हूप पदाथ की परीक्षा 


करने के लिए अगि बढ़ता हुआ इनके घम्मी की ही & । नी इसी न्याय 7 
} iP Pr UP pi 


१विषयंप्रेतिंपादनशैला को qup में रखता हुआ वेशेषिकतन्त्र mud! है 
í pn L PISS 3१ ERO eps 


“अथातो (म्मे. on TARAS ~ 1११) | ५ ६७ te ए 
we RAT की; व्याख्या:करने-के निए:भगवान्‌'कणाद प्रवृत्त ECR Se quid “ 
k erred Sy आमे जाकर: वे: कहते g- ` sn ba Wb 7p ig vl 
यतो&श्युदयनिःश्रेयंससिद्धिः स धम्म 700 ˆ 
खन भन्छ (शन्देश २) २ 
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4 
© 
,, जिस तत्त्व के परिज्ञान से अभ्युदय ( ऐहलौकिक समृद्धानन्द ), एइ +, 
लौकिक शान्तानन्द ) प्राप्त हो, वही तत्त्व धर्म्म है ।- कणाद का अभिप्राय xi IN 
मनुष्य किसी न किसी धम्म से नित्य आक्रान्त ted हैं | क्योंकि कोई भी ,विषय ति 
है । परन्तु हम देखते हैं कि विषयगत धम्मो के ,साथ नित्य सहयोग रखता हुआामी प्रा | 
म्युदय एवं नि!श्रॅयसभावों से व श्वत ही रहता है । ऐसी दशा में हमे मानना quj. 
कि, जिन धम्मॉ को हमने धर्म्म मान मानकर अपना रक्खा है, वास्तव मे वे हमारे प्रात 
आत्मधम्म के विरोधी बनते हुए हमारे लिए अधम्म बन रहे हैं ।इस का मुख्य कारण है 
धम्मो का विवेकाभाव | हम नहीं समझते कि, किस पदार्थ का किस के साथ क्या सन्न | 2 
है! किसे का किप के साथ समत्त है? किस का किस के साथ वैषम्य है ? कौन पम ह्या 
उपकारक 'है, एवं कौन धंम्म हमारा नाशक है £ इम माचम्य वेधम्येमाव की योजना FAME) स 
से इम भ्रमवशं ऐसे पंदार्थों को Qd कम्मों को एसे विषयों को अपना लेते हैं कि, जोश सा 
MISSE सरूपं बिगड़ डालते है: weg. ऐसे पदार्थरम्म कमी हमारे लिए vid] म 
मो 


बन सकते । iss adr 


gos; रण स्पष्ट है । “घम्मिणा घृतः सन्‌ धम्मिण स्व खरूप TTA 

शस THY. के, अनुसार धग्म वही धर्म कहा man, जो कि. घर्म्मी (हमारे ) से ga we 

बन कंर धर्म्मी को खश्वरूप में प्रतिष्ठित we. जो धरी हमारे पास आकर हमारी प्र | 

खाड T, उस धर्म को हम अघम ही कहेंगे । अधम्मरूप यह आगन्तुक पूर्ण (के 

म्युदय निःश्रेयसमात्र के स्थान में प्रत्यवाय- पवनति का जनक बनता है, अतः ऐप ie | 

धम्मे को कभी धम्म न कहा MAN धर्म्म वही qu कहलांवेंगा, जो अम्युदय एवं निः | 

को प्राप्तिका PRUETT । इस केसाभ्ःहीः यह; भी निश्चित है कि age Rit 4 
u EE dbi t. पदार्था के a ain का. परीक्षा कण «4 
दे खोजना उड़ा कि कोन म्म प्रय, है, कौन:सय है) उस परीक्ष :के. eum : T 


पड़ेगा ? इस का उत्त 
र देते हुए भागे EUR सूजकार कहते $— 
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-€— eee 
vitem दृव्य-शुण-कम्मे-सामान्य-विशेष- 
स वायानों Saas तक्तज्ञानान्निभ्रयसम्‌ ” 


(388 TeV vv 19 1)4 


té 


पाठकों को स्मरण होगा कि, इस तन्त्र का उद्देश्य हमने विशेषमाव बतलाया है | आज | 


| ga “बश्मविशेंषममूतात्‌” यद कहते ed उक्ताय का समर्थन कर रहे हैं। sme | 


| qm quar qu TH विशेष धम्म हीं इस भतप्रमञ्चोत्पत्ति के कारण बनते हैं। आत्मा 
क) को अस्तिलक्तण बतलाया गया है | यह अध्तिभाव सामान्य विशेषमेद से दो भागों में विभक्त है । 
| अशेपीपाधिरहित विशुद्ध. erae सामान्य है । “ अन्यत्र घम्मीदन्यत्राधम्मात , ग्रन्यत्रा- 
ह सात कृताक्रतात्‌। अन्यत्र भुनाद भव्याञ्च" इस ओऔपनिषद सिद्धान्त के अनुसार वह 


i मोतिकप्रपश्न की प्रसूति नहीं हो सकती । प्रसूति सृष्ट है, we का बीज काम कमना-इच्छा) 


" है, काम. मन का व्यापार है, मन हृदय में प्रतिष्ठित है, हृदयभाव सीमा से सम्बन्ध रखता है, : 
d] Was मह।माया से सम्बन्ध रखता है, महामा गतत्त्व .सामान्य ब्यापक ब्रह्म को विशेषभाव . 


af V (ogg में) परिणत कर देतः.है ।इस परिच्छिन आत्मंधमी (-अन्तरयुक्तक्षरधम्म ) ` 


री यादि प्रसूत हुए हैं । 


प्र ारान्त( ` से देखिए अशु का दी नाम इस der को परिभाषा के भुसार बिशेष bi 
' पढी अणु पदार्थो में पर्पर मे एक दूसरे में विशेषता उत्पन्न करता है । "MW घु 


MEE इस अणु का मूल अंक्षरयुक्त चर दी है । अवरक्षर ही विशेषधम्प 


t 
AN पूवेकयनानुसार यही द्रञ्यादि का उपादानकारण है । इस धम्मविशेष ("CIEN 


A "सरकत rni अणु ) से उत्पन्न द्रव्यादि ६ पदयो के साधम्य वेधम्यै RA 


i2 
= 
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. अन्तरज्ञदृष्टि भूमिका | 
= | 
यदि साधम्य-वैधर्म्यज्ञानपूर्वक हमें पदार्थो का वास्तविक खरूप मा | 
दम सावधान हो जाते हैं । उस दशा में हमें यह बोध हो जाता है कि अमुक fy 

क कम्म थासक्कि द्वारा पतन का कारण है, एवं अमुक अम्युत्यान का हेतु है । इस RS 3 : 
ज्ञान के प्रभाव से श्रेय ( हितकर ). प्रेय रुचिकर, किन्तु हानिकर ) मेद सें दो ग! 
विभक्त पदार्थों में से. ' श्रभ्युदय-नि:श्रेयस कामुक मनुष्य श्रय का TEU करता " 
का परित्याग करतो ga अम्युदय-निःश्रयस का. अधिकारी बन जाता. है. | 
निःश्रयसाधिग्मत्त का दिगुरशन कराती हुई उःनिषत श्रति कहती हे 


म शेजा) | ˆ 


gul शं | 
| 


| 'तयो; श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ मेयो हंणीते ॥।॥ 
s "UH iaa मनुष्यमेतस्तौ सम्परीय विविनक्ति धीरः | 
= AN हि धीरो5मिमेयसो gu ते मेयो म दो योगत्तेमादृ्णीते॥२॥ | ` 
| (कठोपनिषत्‌१।२।१--२।) | $ 
` यही सूत्र इत तन्त्र की मूल प्रतिष्ठा है । इसी में सूत्रकार ने अपना RUR 
सत्र कुछ स्पष्ट कर दिया है। उक्त ६ st पदार्थ .मौतिक E, चररूप हैं । यी व| भ 
IgA हैं । विधेय वह है, जो इन ६ sii के परिज्ञान के अनन्तर निःश्रेयसमाव गरात | 1 
समर्थ होता है | अथवा- विधेय बह है, जो पदार्थज्ञानान्तर ख्य इस steer पस ' 
करताहै | vig 4 
उक्त सूत्रत्रयी के आधार पर इस तन्त्र के निरूपणीय विषय के सम्बन्ध में : 
निश्चय पर पहुंचते हैं कि, भात्मक्षर से उत्पन्न होने बाले द्रव्य--.गुण- - कम्मादि ६ gil 
उन का निरूपण करना इस का पहिला काम है. । _इस भूतव में, 79 | इ 
EN को आत्मा, बतलाना रस का दूसरा काम है । एवं आत्मा को जीव-परमात्मा मेद सै 
में विभक्त मानना तीसरा काम है । इस प्रकार वैशेषिक की दृष्टि में qua Mhe ui Py 
ही आत्मा है । NUS से अतीत जो अव्यय पुरुष है, उस पर इस. की - दृष्टि 


CER | के 

' अन्यच्छ्नयो $न्यदुतव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीतः + E 
g 

à 
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i cog ga के भलक्षण से ही सिद्ध हो रही है। आत्मा की प्रामाणिकता सिद्ध करते हुए, दुसरे 
| ga में आत्मा शरीर से भिन्न तत्त्व है, यह सिद्ध करते हुए कणाद कहते हैं... 


“प्राणापाननिभेषोन्मेष जीवनमनो गती न्द्रियान्तरबिकारा; 
पुसदुःखेच्क्ाद्रपपयरना श्वात्मनो लिङ्गानि’ ( doge siii ) ६ 


वैशेषिक की दृष्टि पें ये सब आत्मा के धर्म्म हैं । वस्तुतः यह संब TRANS क्षर 
EL हैं, जो कि क्षराक्षर गीतासिद्वान्त के अनुसार EN प्रकृतिए कहलाती 
| हैं | छष्ण्यात्मा का इन घम्मों से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी आधार पर हम वैशेषिकतन्त्र- 
|| समत आत्मा का फ्य्यवसान शच्चरविशिष्ट चर पर ही मानने के लिए तय्यार हैं | यदि थोडी 

| दे के लिए चर को Aware में अन्तर्भूत मान लिया जाता है, तो उस समथ अधिक से अधिक 
Wat wid हमारे सामने बच जाती है । प्रत्येक दशा में अक्षर ही इस तन्त्र की 
| भन्तिम विश्रामभूमि है | 


| अव्यय पुरुष के जो भी धम्म हैं उन सब का इस की दृष्टि में इसी arate अक्षर 
| भ भन्तमाव है । काणादों का सिद्धान्त है: कि, जो जिज्ञासु पदार्थविद्या को जानता हुआ इसे 
| E. को पहिचान जाता e 43 भृत्युपाश से विमुक्त gl जाता है | "सवे akaz ब्रह्म/- 
| "RR Wdu" इत्यादि sub में अव्ययामिप्राय से पठित ब्रह्म शब्द से भी ये जगत- 
'डितेमूत आत्मह्वरविशिष्ट अक्षर का दी ग्रहण करते हैं उसी को सवोधिष्ठाता मानने में ये 
| पने आप को BIST समझते हैं । चूकि इन का लक्ष्य Aga अक्षर नहीं है, अपितु चर- 
। चिर हे, अतः हम इस तन्त्र को च्षरात्मतन्त्र ही कहेंगे। वैकारिक विश्व. क खरूप 
n x fur की प्रतिच्छाया से युक्त qure पर पहुंचा देना हीं सम्पूर्ण qua 

| भगे के प्रकरण से स्पष्ट है । | 


वैशेषिकतन्त्र सम्मत आत्मा अचरविरिष्ट चर है?! इस सिद्धान्त का यथपि इसे 
भछूप से कहीं उल्लेखं नहीं हैं | तथापि इसने आत्मा के जो लक्षण बतलाए हैं, 


d गन भे 


$ tue 
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अन्तरङ्गरष्टि भमिका 


आत्मा का जो खरूप बतलाया है, उस के आधार पर हमें अवस्य ही उक्त T z 
ना पड़ता है । उदाहरण के लिए द्रव्यगणना को ही छीजिए जिन € du २ 
उल्लेख किया गया है, उनमें से द्रव्य नामक पदाथ कितने भागों में विभक्त है! Wa 
करण करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- _ 
| म 
ऐथिन्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति regio 
(39e Zo thoru | १ 
| 


प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा, मन यह नौ द्र्य ml 
... है। इस द्रव्यगणना में आत्मा का भी समावेश है । “गुणकूटो द्रव्यम्‌” इस दक 
द्वान्त के अनुसार गुणसमष्टि का ही नाम द्रव्य है । गुणतत्त्व क्रिया की ही ond दै 
कि निम्न लिखित हरिसिद्धान्त से स्पष्ट है-- 


 गुणभूनेरवयवः ससूहः क्रम नन्मनाम । | 

— Sar मकल्पिता भेद; क्रियेति व्यपदिश्यत ॥ (वाक्यपदी) | 

क्रिया हषर पदार्थ है । सांह्यसिद्धान्त के अनुसार गुणतत्त्र तन्मात्राएं E18] 

मुन RRI ही हे, जेसा कि आगे के सांख्यतन्त्र निरूपण a विस्तार से बतलाया ant 
है । चकि यह. तन्त्र श्रात्मा को द्रव्य मान रहा है एवं gaa की inen ह| क 
है | अतः इम श्रवश्य ही इसे क्रात्मप्रतिपादक कहने के लिए तय्यार हैं । 


इसी 'तन्त्र के अनुसार ईश्वरात्मा सम्पू विश्व का नियन्ता है ' यह पस « m 
अक्षर को ही है | “ तस्य वा ' एनस्याततरस्य प्रशाशने गागि deu | प 
: श्रुतिएं: अक्षर को ही शास्ता-निश्न्त, अन्तय्यामी बतल। रहीं हैं | ब्रह्मा-विष्णु i बी 
WRT >यक्षरमृर्ति हथ-अक्षर ही नियन्ता है यही ईश्वर है | चूँकि वैशेषिक Ü ह" 
नियन्ता भी.मान रहे हैं, अतएव मानना पड़ता है कि, उन की दृष्टि कषर के री" क 
परे भी है ।..प्रन्तु वे gear की छाट न: कर-दोनों को उन्मुस्वरूप से आ 


A" Aj a Aa 
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W aem | भूमिका वैशेषिक 

| ही इन की दृष्टि मे च्र-अच्र दोनों पृथक्‌ तत्त्व नहीं हैं, परन्तु प्रतिपादन शेली d asm 

| होता है कि इनका अभिमत आत्मा क्षराक्षरविशिष्ट ही है | 3 

| स्पष्टीकरण के लिए qt सममिए कि इरवरात्मा क्षरगर्मित अक्षरमूत्ति है यही qc 

| gar है, यही नियन्ता है | यह इप एक HARU का एक आसमा है-“सुखदुःखज्ञाननि- 

| प्यत्वविशपादकात्म्यम ” i जीवात्मा aad क्षरमूत्ति है | यह नियन्त्रित है.।. यह प्रात-.: 

| शरीर मै भिन्न भिन्न है--“व्यवस्थातो नाना” । इसी. मेदव्यवहार के कारण हमने पूवः में 

| कही अत्तरति शिष्ट चरात्मा” यह कहा है, एवं कहीं “फ्तरविशिष्ठ. suum" इस 

| वाक्य का प्रयोग किया है । पहिला वाक्य जीवात्मसापेक्ष है, दूसरा aga Semada है 

| उमयया-"आत्मा चराचर विशिष्ट है” यह सिद्ध विषय हे। | | 

| wm ही में इस तन्त्र के अनुयायी ईश्वर से साक्षात्‌ सृष्टि का सम्बन्ध न मानकर ई 

| wig से सृष्टि की प्रबृत्ति मानते हैं । अणुवाद इनका अ यन्त प्रियधरातकद्दै । यह परमाणु 

at को सबैथा नित्य मानते हुए इनका विभाजन नहीं मानते । प्रथिवी, जळ, तेज, वायु आका 

| शदि भृतो से mama पञ्चमष।भूतों से. निम्मित जो. अस्मदादि प्राणियों. के शरीर हैं, 

पै भौतिक” शब्द से सम्बोधित करते हुँ । ees E 

| भौतिक जगत्‌ का विनाश किसी दिन. निश्चित है :। क्योकि सयोगजनित- जगत्‌ 

| "णास नहीं रह सकता “संयोगा विप्रयोगान्ताः? । आप किसी-मी भौतिक पदार्थ को 

| WW रछ कर प्रतिसंचरप्रक्रिया से उस की परीक्षा आरम्म काजिए। इस विशकलन का 

idi ROT परीणाम "E होगा कि, .भौतिकतर्ग प्रथिव्यादि पञ्चमहाभूतरूप में परिणत AAN | 

| Ui dist का हम प्रत्यक्ष कर रहे E] इन पांचों में. प्रत्येक भूत .पश्चीकृतः है । प्रथिन्यादि 

[ शे में प्रथिव्यादि, emi मैं. शेष-चारों ] पांचों & | इसी -बहुत्व .के कारण इनः प- 

Wt qq भूत Ner से सम्बोधन. न.कर ger सूचक. मद्यभूत शब्द से सम्बोधन/ किया 
V इन का.मी विशकठन कीजिए |. विशकळन “करते क्रते-जो:इन पाम की 

“सा होगी, उसी को denas कहा जायगा।। रेणभूत Wiese did 


Ge 
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arate . भूमिका 


iii. कस मा PII UYU UNF USNS SI Wr ७ 


अन्तिम अवस्था है । ahma [ न्यायशात्र ] के अनुसार ये रेणुभूत ही «फ | 
से प्रसिद्ध हैं । दूसरे शब्दों में वे अपश्चीकृतभूत [ रेणुभूत ] को ही परमाणु कहे 
परन्तु हमारा वेशेषिकतन्त्र उन से एक सोपान ओर आगे बढ़ा हुआ है | | 

वेशेषिको का कहना है कि, अनेक परमाणुओं के संघ से रेणु भूत का खह thy 
इभा है । प्रत्येक रेणु Haus से अधिक १ १, एवं कम से कम ३ परमाणु रहते हं। ह 
. तीय परमाणुसंघ का ह नाम db Xp है, न कि रेणु का ही नाम परमाणु है। Wa 
विशकलन कीजिए, आप को उस में कम से कम ३, अधिक से अधिक ३३ परमाणु Ay 
रेणुखरूपसमर्पक इस परमाणु का नाम अणु है । नेय्यायिक जिसे परमाणु मानते हइ 
वास्तव में रेणु है | वेशेषिक fad अणु कहता है, वास्तव में वद्दी परमाणु है । इस हॉ!) | 
परमाणुवादी न्याय को रेणुवादी कहना चाहिए, एवं अशुवादी वैशेषिक को परमाणु 
कहना चाहिए | वैशेषिक के अनुसार यह अणुपरमाणु ही भौतिक सृष्टि की wen 
यही विश्व के चरममुल हैं | इन्हीं के संयोगवैचित्र्य मे इस विचित्र विश्व का निम्माण इ 
नियन्ता ईश्वर ( अक्षर ) की इच्छा से इन नित्य अशुपरमाणुओं में विकार उत्पन e 
विकार सम्बन्ध से विजातीय परमाखुओं का परस्पर में ग्रन्थिबन्धन होता है । विजातीय पर्ण | 
खुसंधात्मिका वही ग्रन्थि रेणु कहलाती है । रेणु रेणु के ग्रन्थित्रन्धन से (पंश्चीकरण yf 
व्यादि पांच: महा भूत: उत्पन्न होते हैं । इन्हीं से विश्व, एवं विश्व में प्रतिष्ठित भौतिक ब" 
खरूप निष्पन्न हुआ है । इस प्रकार केवल अशुपरमाशु ही ईश्रेच्छा से विश्व के e 
कारण बने हुए. हैं ।: यी परमाणु सृष्टि का उपक्रम है, एवं यद्दी उपसंहार है । जद at 
तन्त्र प्रकृति( श्रव्यक्तअक्ष' ) को जगत्‌ का कारख मानता है, वहां वेशेषिकतन्त्र ' ' 
को जगत्‌ का उपादान मानता है | पदार्थों में जो विशेषता देखी जाती है, मेदे उब” 
है, वह इसी परमाणु की कृपा “का फल है.। विशेषजाति का परमाणुसंघ दी पाप पश 
E en hs न्यायी Lg ` कंहा जाता है be atl 

हृ तन्त्र वेशेषिक नाम 
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| अन्तरङ्गदष्टि i "sine 
ee 


न्य 
इसी कारणतावाद को व्यक्त करते ES कणाद कइते हैं 
'सदकारणवन्निसत्रस्‌” (Aoga Te LIRIN) | | 

अतएत्र वेशेषिको से बहुत अशो में समानता रखने वाले कथाशात्र ( न्याय ) ने-- 
“व्यक्तादू व्यक्तानाँ (निष्पत्तिः ) प्रसत्तप्रामाण्यात्‌ ( न्यायभाष्य ४१।११ )7. ५ 
quw घटनिष्पत्ते:”” (WU २ )-( इदमपि प्रत्यक्ष-न खलु व्यक्तादू घटाद्‌ व्यक्तो घट उत्पद्यमानो . 
दृश्यते, इति व्यक्तादू 5पक्तस्यानुत्पत्तिदर्शेनान व्यक्त कारणमिति )-( वात्स्यायनभाष्य ) यह FRI 
है| सावयव पदार्थ सावयव विश्व के कारण नहीं बन Gad | त्रसरेणु आदि सावयव हैं | अतः 
Fe जगत्‌ का मुल कारण नहीं माना जासकता | परमाणु सर्वथा निरवयव हैं, थत इन्हें ही 
मूत्र कारण माना जा सकता है। इस प्रकार व्यक्त, अतएत्र. मूच परमाणुग्रों को ही सृष्टि का 
मूल कारण मानने वाले वैशेषिक ईश्वर को जगत्‌ का कत्ता नहीं मानते | इन की दृष्टि में 
आत्मा सवथा निर्विकार है । उस की इच्छामात्र ही सृष्टि में निमित्तकारण बनती है । 


वेज्ञानिकदृष्टि से ईश्वरस्थानीय अक्षर निमित्त कारण है, एवं आत्मक्षर उपादान कारण 
है | परन्तु वैशेषिक यह सहन नहीं करते उपादानरूप अव्यक्त चार को तो आत्मकोटि में लेजाते 
हुए यह ईवरकोटि में ही रखना चाहते हैं । शेष व्यक्त Rangel परमाणु को ही कारण 
मानते हैं | 


निष्कर्ष इस तन्त्र का यही हुआ कि, परमाणु सृष्टि का मुळ है । परमाणु प्रपश्च से 
परे का प्रकृतिरुप क्षुर-अक्षर आत्मा है। अव्यय नाम का कोई खतन्त्र तत्व नहीं है । “न 
तस्य काथ करणं च बिद्यते” इन सब अव्ययधम्माँ से अक्षर ही अमिप्रेत है । अदर की 
जाय से युक्त क्षरात्मा ही हमारा मुख्य आत्मा है, एवं यही विधेय है । 
इति-बेशेषिकतन्त्रानिरुक्ति 
= 
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ठ-प्राधानिङ्गतन्त्रसम्मतआत्मपराचा'ऽॐ*- 


amma ने जिते “सांख्य” शब्द से सम्बोधित किया है वह सास मू | | 
प्राधानिकतन्त्र ही दै, अथवा कोई दूसरा £ एवमेत्र गीतोक्त “योग! | 
प्राधानिक तन्त्र का पूवाङ्गभूत पातञ्जलयोग है, अथवा कोई दूसरा यो! | “ 
na cane यह एक जटिल समस्या है | इस जटिल समस्या का समन्वय ख गीतामाष॥ | 
करेगा । “लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा” इत्यादि उपनिषत्‌ में इन सब प्रश्नों की विषद मी | 
करदी गई है । यहां हमे संक्षेप से क्रमप्राप्त सुप्रसिद्ध सांख्य नाम के प्राधानिकतन्त्र का ही सह | 
पाठकों को बतलाना है । इसे सांख्य भी कहा जाता है, एवं प्राधानिक भी कहा जाता।| 
सर्वप्रथम इन दोनों नामों का ही निर्वचन कीजिए | सांख्य शब्द का अर्थ ज्ञान माना गण || 
उधर सांख्य शब्द से ऐसा प्रतीत दोता है कि सम्भत्रतः इस के साथ संख्या का सम्बन्ध हे |#| 
वास्तव में ऐसी ही है, जैसा कि अनुपद में स्पष्ट होगा। इस तन्त्र -का उद्देश्य हे चतुरिंशति।भि| 
- प्रकार वैशेषिक दव्य-गुण-कम्मीदि ६ पदार्थों को उद्देश्य बनाकर चारविशिष्ट अक्षर, किंवा भति | 
क्षरात्माको AAA मानता है, एवमेत प्राधानिकतन्त्र २४ तत्तो को उदेश्यकोटि में रखता हमा ५ 
वें पुरुष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है | पुरुष ज्ञानखरूप है। इस की सिद्धि E a 
ने संख्यापरिगणना के आधार पर की है। अतएव “संख्यातः सिद्ध ज्ञान सह । 
निमेचन के अनुपार यह तन्त्र सांख्य नाम से प्रसिद्द हुआ है पुरशरापेद्या ही इत E 
नाम सांख्य है, यही तात्पर्य है, जैसा कि निम्न लिखित बचन से स्पष्ट हो जाता 


अव्यक्त त्षेत्रपित्युक्त तथा सर्व तथेइरः ॥ 

अनीश्वरमतक्त च AVA तत्‌ पश्नविशकम IRI! 

साख्यदशनमेतावत परिसख्यानुदरानम ।॥। T 
` सम्परदरानमेतात्रद्‌ भाषित तत्र तत्त्वतः ॥२॥ [ ६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection &gitized by eGangotri P 


qum GER > भाषानिक 
DUE A C eee 
|| , दूसरा,निवेचन. प्रकृतिभाव से सम्बन्ध रखता. है । प्रकृति, को “प्रधान” कहा जाता 
| || इस के अतिरिक्त नियति; कारंगा, निमित्त, अन्र्तयामी, अत्तर, कूटस्थ, इत्यादि अनेके 


| gia और हैं । इन सब का विषद वैज्ञानिक विवेचन. भूमिका तृतीय खण्ड के भक्तिपरी ता 


इस प्रकार पुरुषापेक्षा से सांख्य नाम से, एवं प्रकृत्मपेक्षया प्रधान नाम से. प्रसिद्ध ug dex 
| एक qut ही खरूप से हमारे सामने. उपस्थित होता है । इस तन्त्र के. तन्त्रायी महामुनि कपिल 
| वैशेषिकतन्त्रसम्मत परमाणुवाद से ` म्तु् नहीं होते | इन का कहना है कि, परमाणु सर्वथा 
| परिखिजञ :है-।.जो-खयं परिच्छन्न. ( समित .) होता. है, वह कथमपि परिच्छिन जगत्‌ का मुल 
| aa adaa amar । परिच्छिनतन्तु .वस्त्र-के. अतिरिक्त और किसी का उत्पादक नही ब 
- सकता । परिच्छिन gal कटककुएडलादि .के ...अतिरिक्त अन्य पदार्थों का जनक नहीं बनता । 
Riga मिट्टी मृण्मयपात्रो के अतिरिक्त अन्योप्पत्ति, में असमर्थ है । ऐसी दशा में परिच्चिन 
परमाणु. को विचित्र भावोपेत इस विश्व :का उपादान. किसी.भी दशां में नहीं. मात्रा जासकता 
ARRA न-सर्वोवादनम ".[ सां२द० & 1981] Lega: d परमाणु से पृथक किसी अन्य 
ARGH तत्त्व: की..उपादानकारणता.पर..द्वी .विश्नाम.मानना पृड़ेगा.।.. . :. : पण 
TARE के आधार पर ASAP ATA A झनुमान:लगाया-जाता' है । 
कारणगुशाः,कार्यगुणानारभन्ते”” इस -सर्वेसम्मत सिद्धान्त, के. झुनुसार कारण कै 
Bob UE E Nar ).बनते. है । जब यह Rig. frost, तो विश्वरूप 
Aas उपादान क्रा -अस्वेषण .करने के..लिए भागे बढ़ने से:पदिले. हमे इस. विश्व we 

| यशो ,की परीक्षा: करनी .पड़ेगी; :एवं:इन:काय्येगुरों ; रे. आधार .पर Fils C Gic e EC] 
ubi नगला qur 1 ह id a X IER 
जब इम कार्यरूप विश्‍व के पदार्थों पर दृष्टि डालते हँ, तो वहां हमेरसस्त-रजःतम 
ant का सजाय gres .हेता; है ॥ BIRR IER हः तीन! भो 


ey 
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d मै) sere गे "NT कहलाता है | वही विश्वावस्था में, व्यक्तावस्था मॅ 
कहलाने emp है.] 5 जि UN ETS 20 mL 
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के .अतिरिक्त ..किसी चौथे भाव का. हॅम. सव्यन्ताभावं. पाते हैं । जब कि M 
सत्व-रज-तम ये तीन॑ हीं उपलब्ध: होते हैं, EH उत्त सिद्धान्त ३ ds: 
लेना पड़ता है कि, यही त्रिगुणा तमि त्रियुणभावापत्न इस काये विश्व का we 
दूसरे शब्दों में कार्यविश्व की gua हमें इस के लिए बाध्य करना हैं कि. हु; PN 
को ही इंस विश्व का मूल मानें । वही त्रेंगुश्यंभाव “अव्यक्त प्रति” नाम से ids 
प्रकृति विश्व की भाग्यविधेत्री है । i oir छन m 


E 
इसं प्रकार जित आत्मचर को वैशेषिकं लोग आत्मकोरि. में ले जाते थे उप si 


po को प्रांधानिक' विश्वःकी ओर ढकैल देते हैं। सांख्यतन्त्र ener को aad 


रहा है । “भूतानि मात्रय॑ति, उत्पादेयति? भूतर्मावन शब्द का ad निर्वचन है।ह + 
वैशेषिक की दृष्टि में अव्यक्त, भकत्ता थत्मचारै ही इस तन्त्र की दृष्टि मै smod |d 
का जनक है । वैशेषिक्र जहां आत्मक्षर को आत्मा कहता है, वहां यह तन्त्र अधर बेश ! 
कीटि.में ote मान रहा है। वहीं अव्यक्त अत्तर, प्रधान, पक्रति, कारणं भार ` 
नामों से प्रसिद्ध है । प्रकृतिरूप यह अव्यक्त अक्षर ही व्यक्वात्रस्था में आक्र “TTY रे 
छाने लगता है ।. वृक्षंबीज हो वृक्ष का कोरण है । बीज सुसूक्ष्म है, अव्यक्त है ali) हि 


स्थूल वृत्तरूप मै आकर महान्‌ ( बड़ा) बनता हुआ - व्यक्त हो जाता है | dr a 
यहां समंमिए । प्रकृति बीजस्थानायां होने से सुंसूदम हैं, अव्यक्त है । संसार aer 
अ्पश्च उस GAGA अवरक्त प्रकृति का हीं व्यक्रीभार्व € । व्यक्तावस्था में वदी ari ^ 

{ 


क्वावस्था मै बही प्रकृति है' | प्रकृति ( अक्षर ) के मदू केप को हों चर कडा जाता 
व्यक्त t अक्षर . भव्यक्तं हे, इस्‌ का भर्थ यह नहीं है कि STA ibi 
हैं | अपितु एक ही तत्त्व की दो अवस्थाए अंक्तर-क्तर हैं | adi बीजावश्था मे all 


afl 
सख-रजन्तम इने तीनो गुणी की सम विषम मिदे पे दो ege 0 
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एक बढ़ा चमत्कार तो यह है कि, शरीर के बात-पित्त-कफ नाम के तीनों धातुओं में जवत 
पर्पर समता रहती है, तवतक अध्यात्मसंस्था खखरूप से सुरक्षित रहती है igana हीं 
जीवन कां हेतु दै । यदि तीनों धातुओं में परस्पर Wer हो जाता है तो जीवन संकट में पड़ 
जाता है । आगे जाकर यही त्रिदोष घोर सन्षिणतरूपं में परिणत होता ga मृत्यु का कारणं 
बन जाता है । इस प्रकार धातुसाम्य अध्यात्मसंस्था का रक्षक है. एवं धातुवैषम्य इस को 
aga है । परन्तु प्रकृतितन्त्र में ठीक इस से उलटा है । सच्च-रज-तम did qu ही उस के 
तीन धातु हैं । जब तक प्रकृति के इन तं नों. धातुग्रो में विषमता रहंती है; तमी तक विश्व 


मै. का खरूप सुरक्षित रहता है Ria दिन तीनों धातु, किंवा तीनों गुण विषमता छोड़ते हुए 
1 | साम्य पर आरूढ: हो जांते E, उसी Ra व्यक्त विश्वः अव्यक्त खरूप में परिणत हो जाता 


है| निष्कर्ष यह हुआ कि गुगासाम्य Wa का aum है, एवं गुणवैषम्प सृष्टि का. -खरूप- 


` कारण इस का यही है कि, प्रकृति जबंतक अपने अव्यक्तलक्षण प्रातिखिक | 


" रुपको छोड़ कर व्यक्त नहीं बनती, तबतक विश्वर वना असभ है | क्योकि व्यक्त विश्व का 


बिकास प्रकृति के व्यक्तरूप पर ही ia है इधर जंबतंके प्रेकृति के सत्त्वादि तीनों 
उण सबेया समभाव में परिणत रहते हैं, तबतक प्रकृति में किसी प्रकार का कोम उत्पती 


| गही होता । जबतक समीक्रिया है, तब तक पूरीशान्ति है, क्षोभ का ऐकान्तिक अभाव हैं। 
| E तोममुळ । है । जंबतऋ सत्त्व-रज-तम समीक्रियाँ में परिणत रहते हैं, तंब तक उन्हे T- 
E MILLE LET वही त्रिगुणमुक्ति अव्यक्त साम्यावस्था से हंट कर विष- 


Tier में धाता gen “महान?” sear ने लगता हैं। सत्त्वरजस्तम की साम्योवस्था प्रकृति 


| Vien महान्‌ है । पुष्पकलिका । डोडी) प्रकृति है, पुष्प महान्‌ है | कालिका ही ब्य 


E * आंकर पुष्प कहल्ञाने लगती हे | मही व्यक्तमहीन्‌ सांख्यपरिमाषा में महत्तरंव 
qv à प्रसिदध ga: Y सोंख्यतेन्त्रेसिद्ध mah, WIT et वैदविशानसिद्ध su एंव 
te RUE PE BA होता है: 


है ; £* 4. a 
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इसका ब्रिशलेषण करने.में यह तन्त्र असमर्थ है । वैदिक विज्ञान ही इय Bir, 

इण: कर सकता है SUNT HERE आरम्भ. मे. हीं महत्तरत्र, feq महान्‌ नही 
qA के सम्कध से ही यह महान्‌ बनता है । सोमतत्त्व- का ही नाग 5 
Aaaa की घन-तरल-विरल मेद से तीन send हैं | घनात्रस्था पानी PaL 

५बायु ( शिववायु-) है, -विरिलावल्या खयं सोम है ।.इस प्रकार अत्रस्थात्रयी से FRE 
सोम के अपू-बायु-सोम तीन रूप डोजाते हैं । तीनों की समष्टि du है-( l ग 
२। ८ [३]-)पड़ी अतल्थाज पु को सोम- “पह तन्‌ सोमो महिष का? (कमर, a 
४8१ 1.) इस FARO A के अनुसार महान्‌ है, एवं यही अहं की dat, | 


| 


त्मक्तर से विकारक्तर, विकार से विश्वसुट्‌+ विश्वसृट्‌' से qaaa, amy 
„एवं gum से श्वयम्पू-परमेष्ठी-सुख्ये-चन्द्रमा-पृथिवी यह पञ्चपुर उत्पन्न होते हँ । सह 
maa कौ ६ ठी घाग में पुर उत्पन्न होते हैं । इन में दूसरा TAAR ही uw 
मनोता से युक्त है ।, ३१ के सम्बन्ध से ही वइ sqm महान्‌ .बनता इआ. AEN ॥॥ ` 
नक बनता:है. इस - विज्ञानदृष्टि.से विचार, करने पर वैशेषिक एवं .प्राधानिकगे शे 
बिरोध नहीं रहता । जब तक परमेष्ठी क' विकास -नहीं होता, तब तक AAT ÉD s 
AATF जबतक ug महान्‌ नहीं बनता, तबतक यह अव्यक्त ही रहता ६१ । गर 
कोटि में समाविष्ठ रहता है इसी दृष्टि से वैशेषिक का-“ प्रात्मक्तर अव्यक्त हैं. | a. 
सृष्टि का मुल व्यक्त परमाए है” यह कहना न्यायसङ्गत बन :जाता है “हे किए 
महान्‌ परमाणुरूपः है । इस के सम्बन्ध .से . श्रव्यक्त AIR अपने gerat! 
५होता इरा व्यक्त बन कर विश्व का मूल बनता, है । महान्‌, fear महदवच्छि 
वरय ही यक है | इस दृष्टि से प्राध्षानिक का-“त्षर व्यक्त है. यह हर 
“का मूल है” यह कथन: मो सत्य बन जाता है । umm 


PLEA सोम बतलाया- है, एवं -इसकी तीन: अवस्था 


ONIS CRAS one, Aden area अनताः हुआ त्रिवि rii 


| (ररि 
g Pl à 
gat 
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| ह अपूवा सोत तानः हीं टे LII जिस परकारवी्र टि 
यौ | द पादु का राग प्रतिबिम्बित: हो snap है):एजमेत्र 'वीध्र अपूप्चायु-सोम पर चित का 
ame, [प्रतिबिम्ब ] पड़ता है । इसी--चिदाम।स !क्नाःनाम जोवःहे यही'अइङ्कारं हे ' । इस 
Jaa त्रिमृर्ति LAR । अहं:का विकास! त्तीनः धरातलोःे होतां-है mara जीवसृष्टि 
प्यजीव, वायव्य भी व, सो रुयजी व मेद से तीन.ही भागों मे विभक्त है । त्रावस्िन्न महान ही 

अहभाव की योनि है, इमी में चिदात्मा अशरूप d गभ धारण करता है, इसी.रहस्म को लय 


९ 
' में एख कर-वित्ात्यचाय श्रीकृष्णा aBd-— 


त मम योनिमहदत्रल्ल तस्मिन गमैः दधास्यहमः॥ 
"olo. 259m gerat ततो caa fran US ` 


एह - - e 

| e सवेयोनिषु-कौन्तेय!::मूर्तयः सम्भवन्तिंःयाः॥ ` 

a तासां ब्रह्म महद्योनिरहं. बीजपद३ पिता ARI’ [late eji]? 
'महांत्त्‌ के आधार:पर जिस" ana भोक्ता अहंभाव का विकांस होतां हे. उसी समय 


; रस भक्ताः की खरूपरक्ता के लिए भोग्यपदार्थ की आवश्यकतां हो जाती हे । इसी आवश्य- 
ताको पूर्ति; कें लिए मोक्ता भह की इच्छा. से उस के sea में हो रुपरंस- 
हि रद मोग्यरूपः ये पांचःतन्मात्राएं उत्पन्न हो जाती हैं । अहङ्कार दी प्चतन्मा- 

V प्रवत्तेक है: | यही पञ्चतन्मात्रा विज्ञान दृटिः से “गुणभूते? हैं, जिन का किं पृवेतन्त्र मै 


WE जाखुका | "a निकः कि 


| Em ओर 'देखिए। जिर्न अर्णुसूर्तो को पूर्वतन्त्र में उल्लेख किया गया था, 
"एकारे हीं यह गुणभूत ( पञ्चतन्मात्रा ) रहते हैं । = दोनों अविना भूत हैं। 
(रमः) भणुभूतःको उक्थ (मुलबिंम्ब) 'सममिए एवं qud को ईस उक्य के अक 
सममिएउक्याकरूप qadi कां एकं wider विभाग हुआ, HERR का 


| 
"तज विभाग हुषा मंहान्‌' का एंक Maer Mant ger, एवं अव्यक्त प्रकृति का एंक 


fram SANCTE 
हेम f प्रकीर%- अव्यक्त, २ “महान्‌, १-- ERTS o-i ये 


Hc 
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अन्तरक्षु्रष्टि भूमिका | 


— an mun P2 LEILA NAN 


चार खतन्त्र विभाग हुए 1 इन चारों में अव्यक्त तो nog है. रोज तीनों व्यक्त है 
क्तत्व साधम्य से हम महान, BERR, पद्मतन्मात्रा इन तीनों को एक श्रेणि mE 
सकते हैं। यदि तन्मात्रा की अवान्तर संख्याओं की भी अपेक्षा की जाती है तो! ; 
AHERN, ३-रूप, ४-रस, ५-गन्ध ६-स्पश, ७-शब्द यह सात व्यक्ततत्त हो si 
हनः सातों को समष्टि व्यक्त है, यही क्र प्रपञ्च हे, यही भूतभाजन है | lei 
उक्त सातो व्यक्त पदार्थों में से जो अहङ्कार नाम का भोक्ता पदार्थ है उस} | 4 
ने भोग्यरूप पश्चतन्मात्रा्थों की उत्पत्ति बतलाई है । क्योंकि बिना भोग्य के भोक्ता aid 
रह सकता | साथ ही में यह भी सिद्ध विषय है कि, कवळ भोग्य पदार्थ ही ae, की dii 
कारण नहीं बन सकते | तृप्ति के लिए भोग्य का भोग करना थावश्यक है । भोक्ता भने स 
से ( हृदयस्थान से ) हटता नहीं," जड़ भोग्य खयं भोक्ता के समीप आने १ असमं | # 
भोग्य भोक्ता का भोग [ अन्न ] बने । अवश्य ही मध्यस्थ भोगसाधन की आवश्यकता Th 
होती है । अपनी इसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए मोक्ता sug ११ रत 
जनक बनता है । वाक, पाणि, वाद वायु. उपम्थ, Va KANT, चक्षु, श्रोत तीनों 
रसना, AR ये पांच ज्ञानेन्द्रिए, उभयात्मक मन ये ११ इन्द्र अहङ्कार a [ rq 
उसन्न होतीं हैं । ये ही इन्र मोगसोधन बनती हैं। जो जिस का कारण है, उतेही |. द्‌ 
कार्य की प्रकृति माना जाता हे । चकि इन्द्रि वग का कारण अहङ्कार है, d हम षि र 
इन्द्रियो की प्रकृति कहने के लिए तय्यार हैं इसी अहङ्कार से पञ्चतम्मात्रा उत्पन at 
इस की प्रकृति मी अहङ्कार ही हे । अहङ्कर महान्‌ से उत्पन्न हुआ है, अत महान्‌ को tis 
प्रकृति माना जासकता है | मा 


a4 

रद सशतरूपन्रस-गन्ध इन पाचों नन्मात्राओं से क्रमशः आकार E 
जब, पृथिवी. ये पांच भूत उत्पन्न होते हैं | इनकी प्रकृति. :प्नतन्मात्रा el m jf = 
vn ५ भूत, सभूय १६ तत्व तो विकृतिएं हैं | महान्‌, अहङ्कार E^ | E 
विकृतिएं हैं | अव्यक्तमूळपरकृते की अपेक्षा से जक्षं इन arat A वझ क 
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ita 3 रहार की अपेक्षा से महान्‌ को प्रकृति, इन्द्रियतन्मात्राओं की "qr से p a 
NR ति, एवं पश्चभूतों को अपेक्षा से पञ्चतन्मात्रा को प्रकृति मीः माना जासकता है । 
Ri 


seam [ अक्षर ] इन सातों का, किंवा सब का [ परम्यरया ] जनक है, एवं! वह 
igi मजत्मा है, अतएव “अजन्यत्ते सति जनकश्वे मूलप्रकृतित्त्वम्‌” इस लक्षण के अनुसार 
„ ||ह सामान्यावस्यापन्न इस अव्यक्त प्रकृति को “मूत्र पङ्कति” कह सकते हँ । विज्ञानपरिभाषा- 
१ ८८ अदर ही सांख्य की मूलप्रकृति है, आत्मक्र ही प्रकृतिविकृति है, एवं विकारक्षर al 
प ति हे । मुलप्रकृति एक है, प्रकृति-विक्ृति सात हैं, विकृति १६ हैं सब मिलकर इस तन्त्र 
३ २४ पदार्थ होजाते हैं । वेशेषिक की पदार्थमय्यादा जहां ६ संख्या पर समाप्त है, बहों अ- 
aÀ प्राधानिक २.४ पदार्थ मान रहे हैं। | 


g| परको को स्मरण होगा कि, हमनें दशन प्रकरण का आारम्म करते हुए इए यह ब- 
[ह या कि, विश्वविद्या अथिदेवत-ग्रध्यात्म-ग्रत्रिभूत मेद से तीन भागों में Rem 
E ए शारीक-प्रध,निक-वैशेषिक तीनों तन्त्र क्रमश; इन्हीं तीनों का सम्यगृदशन करा रहे हैं। 
| daa की मूलप्रतिष्ठएं mam: ईशत्रर-नीव-नगत्‌ ये तीन विव हैं। इस दृष्टि को 
di Wr रखते हुए यदि वेशेषिक, एवं प्राध।निक के प्रतिपाद्य विषय का बिचार किया जाता है 
i न enit में कोई विरोध ६ नही रहता . वैशेषिक का प्रधान लक्ष्य अधिभूतप्रपश्न है | इस 
al पह ते मौतिक पदाचा का द्रव्य-गुण-कर्म्म-सामान्य-विशष-समवाय इन ६ पदाथा में हीं | 
cn गाव होजाता है. इन ६ ओं का आधिभौतिक जगत से ही सम्बन्ध है | चके यही वै - 
का मुख्य ग्रतिपाद्य विषय था, TATA उसने इन ६ ओ का AUT भात्मा [ पर- 
| wd से हीं सीधा सम्बन्ध माना है । जीव को इस मूतोत्प्षिकारणंता मे पृथक्‌ रक्‍्खा है। 
Ui ` इधर प्राधानिक का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक संस्था है |. अपने rit उद्देश्य की. 
li i ब्य में रखते हुए सांख्यने थक्वर-क्ररूप महान्‌ के. अव्यवद्ितोत्ततकाल मै ही 
| जीव को कारणरूप से समाविष्ट कर उस के द्वारा पश्चतन्मात्रा इन्द्र भृतवगीदि 


९१ c 
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ANNI MIT "a ter 
Ceu ee EN 
` को उत्पत्ति बतलाई है | इन्द्रियों का सम्बन्ध एकम.त्र जीव के साथ ० 
करण में पंठित मात्रा, एवं भूतो को भी हम अध्यात्मसंस्था सम्बन्धी हो दन M 
होजाते हैं | इस आध्यासिक दृष्टि से इन्द्रियादि का समावेश होना Sk RR 
दृष्टि से ६ के स्थन में २४ तत्सत्ता न्यायसङ्गत बन जाती है । My 


संख्यने २४ से प्रथक्‌ [ प्रकृति-विकृृति से पृथक ] एक gers 


सत्ता 
की wur] और मानी है । इस दृष्टि से इस तन्त्र में २५ तत्त्व होजाते हैं m 
द्वारा ही, चौवीस संख्या द्वारा ही ज्ञानमूत्ति पुरुष की सिद्धि हुई हे FACT dens. 


श्षानमूप्ति पुरुष को सांख्य कहा जाता है। ताच्छुब्धन्याय से ततूप्रतिपादक यह 


आगे जाकर सांख्य नाम ते प्रसिद्ध होगया हैं । इसी तत्त्ववाद का दिग्‌दशन कराते हु 
कार कहते हूँ 


“सन््वरजस्तपसां साम्यावस्था प्रकृति 
` ` अकृतेमेहाव । 
2.20 महतोऽहङ्कारः । 

अहङ्काराद्‌ पञ्चतन्मात्राणि , उभयपिन्द्रिय्‌ । 
, ` _ पन्मातरभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुष इति पञ्चतिंशतिंगणः” । 
X x 07. (सांख्यद्‌०१।६१।) 

सोंख्यतन्त्रानुसार २५ व अव्ययपुरुष काः सृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीँ 5 | 
निर्लेप है | वह किसी का उत्पादक नहीं, इसलिए. तो. उसे. प्रकृति नहीं कुहा, जास " 


* 
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{| “गति ही सबका मूल है, अत; उसे अवश्य ही मुंलप्रकृति FET जासकता है | 


o में वह 
DM दह्या विकृति दोनों से अतीत बनता डा वह काय्यकारणातीत सर्वया तटस्थ है | सृष्टिम- 


॥ जदा की इृष्ट से SAN मानना न मानना समान है । इसी अभिप्राय से इश्वरकृष्ण कहते हैं | 


६६ D E सी प्राधानिक 


TTT 
SINAN Parr EAE IP POR 


किसी से sc laf नहीं SH लिए उसे बिकृति भ्‌ नहीं कहा जासकता | कारण रूपा प्रकृति 


सूनमक्रतिरविक्रांत, महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः ug । 
[डशकस्तु विकारो, न प्रकृतिन विकृति? पुरुंष! ॥ (dre का? ३ । । )। 


पूव में बतलाथा गधा है कि. प्रकृति से महान्‌, महान्‌ मे अहङ्कार, अहङ्कार से ATAA इन्द्रि 
एं उत्पन्न हुई हैं। उस मूलप्रकृति का पहिला विकार महान्‌ है, दूसरा एव अन्तिमं बिकार अहङ्कार 
। आगे के जिनने भी विकार हैं, उन सब का अहङ्कार से सम्बन्ध है । अतएव अहङ्कार को मुल 
प्रकृति क' चरम विकार मान लिया जाता है, जेसा कि -' 'चरमो ऽश्रहङ्कारः” [ सां०१।७२' ] से 
स्ट है | इस सूत्र से यह मी स्पष्ट हो ज.ता है कि, इस तन्त्र का मुख्य क्य अष्णप्रपञ्च 
[ जीव संस्था ] ही है । आगे ज! विकार बतलाए जायेंगे, उनंका मूल अहङ्कार [जीर] ही होगा । 
जिए प्रकार एक ही दूध दधि और पानी दो खरूपो में परिणत हो जाता है, एव- 
मेव एक ही अहङ्कार इन्द्रिय एवं पञ्चतन्मात्रा इन दो विरुद्ध भावों का जनक बन जाता है । 
WW RAET यही erg आगे सारे कार्य [ अध्यास्म्सश्था में ] उत्पन्न करंता है । के ! इस 
भ उत्तर Hen से पू छुए'। जींब के जैसे सञ्चित संस्क'र होते हैं, उपे वैसे ही तो भोगसा- 
पन [aizi] मिलते हैं, एवं वैसे ही मोग्य [तम्मात्राएं] मिले हैं । इस प्रकार अपनी संस्था 
भ मुल (सं:कार द्वारा) यह m «red जीवात्मा ही बनता है, जैशा कि-“तवकाग्ये खसुचर- 
T [सां०१।७३|] से स्पष्ट है । | 


यथपि इन्द्रियादि आगे के सारे विकार mig से ही, sum होते हैं. एसी दशा | 


भै हुम उस Toa को सम्पूणे जगत्‌ का कारण नहीं मार्न सेकते। तथापि चूकि erea 


xS Sg 


AGEN से पञ्चतन्मात्रा आदि.की उत्पत्ति मानने पर इस तः 


.&३ 
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nv, nis zo | 
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^ * को यह आक्षेप करने का अत्रसर मिळता था कि-“जब मात्रा एवं न्यो : CNW. 


bu a 1 मूल l | 

कार है, तो ऐसी दशा मै तुम [ सांख्य ] eum नाम की प्रकृति को कैसे SEE, Ny; 
] | 

मान सकते हो। जब यड सब का कारण नहीं तो उसे मूलप्रकृति कैसे कह e. E 
| | 


साक्षेप का समाधान करते इए कपिल कहते हैं कि, ठीक है । यद्यपि मुळप्रकृति às d 
साक्षात्‌ रूप से कारणता नहीं है । तथापि परम्परया अन्त में उसी पर विश्राम मानन E 
प्रत्येक दशा में सर्वका/ण, अतएब मूलकारण तो प्रकृति को ही म नना पडेगा । 


यदि ऐसा मानने में तुम [3^ ] आपत्ति करोगे, तो तुझारे मन में भी Sd T 

gem मताचुसाए स्थूलजगतू का मूलकारण FAUNA e | हम कःते &, अणु ते ९ 
का कारण है | स्थूल वगत्‌ का AVERY तो रेशुभूत है | ऐसी अवस्था में अपनी wal रह 

| कारणतावाद की मूलकारणता सुरक्षित रखने * लिये तुम जो उत्तर दोगे, बही उत्त हा र 
SAT का निवारक बन जाथगा। कपिल ने-'“आद्यहेतुता तद्द्रारा queris) १ 


| 
[hy] 


[ सां०१।७४।] इस सूत्र से यही कहा है | i 
| fs | है 
अब प्रसङ्गोपात्त मात्रोत्पत्ति का भी तारतम्य देख लीजिए । अहङ्कार से उता ह 3 


वाली पञ्चतन्मात्राओों से पञ्च भूत उत्पन्न हुए हैं । इन में शब्दतन्म,त्रा से आकाश Sf R 
है) एवइसका गुण शब्द है । शब्दतन्मात्रागर्मित स्पशतन्मात्रा से कायु SU m पे 
वायु के थारम्मक शब्द-स्पश हैं। अतएव इस में शब्द स्पर्श दोनों गुण हैं। वायुक | 
होता है, वायु में सन्‌सनाहटरूप शब्द भी है | शब्द--स्पशतन्मात्रागरमित eure] 
तेज [aft] उत्पन्न ger है। इस 3 शब्द-स्पश-रूप तीनों गुण हैं । शब्दास 
तन्मात्रागर्मित इस तन्मात्रा से पानी. gera gen है । अतएव पानी में हॅम चारी | 
रत्यक्त अनुभव करते हैं | शब्द-स्पर्श-रूप-रसतन्मात्रागिन गन्धतन्मात्रा से पृथिवी em | 
अतएव इस में पांचों गुणा उपलब्ध होते हँ । इसी लिए तो-' 'पषां वै भूतानां एयिवी e | | 
| pall ४1 ६ || इत्यादिरूप से श्रि नें पृथिवी को सम्पूर्ण भूतों का रस माना है | पांचों मे jw 
रूप-रस-गन्ध यह तो क्रमशः प्रधान हैं । आकाश में केवल शब्द, वायु मे uS न 
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hu ->_ “5 ७७ १ 
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PE E 


| e 
Val प्र शब्द-स्पश-रूप, जल में शब्द-स्पश्ष-रूप-रस, एवं पृथिवी में शब्द-स्प 
Ta) cup प्रतिष्ठित हैं. जैसा कि अभियुक्त कहते हैं- 
p | num VE हद : | 
|; वियदक गुण परोक्तं, द्रौ गुणों मात्तरिश्वनः । 
E त्रयस्तेजसि, चक्ततारः aa, पञ्च भूमिगाः ॥ 


श-रूप--रस-गन्ध 


| पांचों भूत पंचतन्मात्राओं से उत्पन्न हुए हैं। इसी अभिप्राय पे तत्तगणना में पञ्च- 
है| vum को प्रथिव्यादि भूतनामों से भी व्एवहन कर दिया जाता है । सांख्यतन्त्रसिद्ध इन 
pd २१ तों में से जो मदान्‌ नाम का तत्त्व है, उसे हमनें सोममय कहा है। इसी सोममय 
q| मग को सत्त्वमन कहा जाता 8, एवं यही चित्त नाम से भी प्रसिद्ध है i इन्द्रियमन ( जोकि 


gy f परिगणना में ११ वीं इन्द्रिय है) segn से उत्पन्न हुआ है, एवं यह सर्वमन अव्यक्त 


| "1 ग्य्करूप हे । दोनों मनो में अछोरात्र का अन्तर है | एक ( सत्र ) मन अहंद्वास सम्पूर्ण 

| taal का अधिष्ठाता बनता हुआ wea, अ्रतएच अतीन्द्रिय, अतएव अनिन्द्रिय बन रद्दा 
J है | दूसरा मन संकरप--विकल्पात्मक नियतमाच से युक्त रहता हुआ इरिद्र्य बन रहा है। 
| पलमन विज्ञान. की प्रतिष्ठा है, इन्द्रियमन ऐन्द्रियक विषयों की प्रतिष्ठा है। महत्तूखरूए सत्तमन 
|| इन्द्रिय मन से ada पृथक्‌ तत्त्व है, यही वक्तव्य है, जैसा कि “ मइदाख्यमाब्च कार्य, 
| "m7 । सां०१। ७१ | ) इस सूत्र से स्पष्ट है। 


दा "s का तात्पर्य यही है कि, प्रकृति का पहिळा कार्य, पहिला परिणाम महत्त्व है, 
| M) i : हसे à मन कहा जाता है । पूर्वकथनानुसार यह महन्मन विज्ञानरूपा बुद्धि की 

E शान, sy प्रज्ञान ( मन ) दोनों संपरिष्वक्त हैं । प्रज्ञान मन से ही बिज्ञान बुद्धि 
E व्य WW सांख्यने बुद्धि की खतन्त्र गणना करने की आवश्यकता TA समझी R | 
| Eme (सां०द्‌०१।६१।) इस सूत्र से महान्‌ द्वारा STER की उत्पत्ति बत- 
E गया आगे जाकर “तेनान्तःकरणस्य” (सां द०१६४) से डङ्कार को gigaa 

| | अन्त;करण शब्द इस तन्त्र में बुद्धि का डी वाचक माना गया है | एवं आगे 


E. €x 
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जञाकर--“तत; wap" [aiao] इत्यादि रूपा से अन्तकरणरूपा बुद्च, [7 
[अव्यक्त अक्षर] का अनुमान WHAT गया है. | परन्तु ऐसा न हो कर ^H in W | 
Sei" [सां०्द्‌०१।६१।]इस पूर्व quit क्रम के अनुसार अहङ्कार से तजर 
महान्‌, से तजनक श्रव्यक्त [ प्रकृति | का अनुमान लगाना चाहिए था | इस प्रका i 
में पूवापर विरोध आता है । यह विरोध तभी हट सकता है, जब कि अन्तःकरण बुद्धि 
हीं अन्तेमाव मान लिया जाय | जब महान्‌ से महान्‌ [ मन ] और बुद्धि hia 
हो जाता है तो-- “अहं से महत्‌, महत्‌ से प्रकृति, अथत्रा आहं मे बुद्ध बुद्दि) 
का अनुमान 'लगाना सङ्गत हो जाता है । इस दृष्टि से सात के स्थान में प्रक hr: 

“aa, बुद्धि, अहङ्कार, भूमि, आप, अनल, वायु, आकाश इस रूप से ऋ 
जाप्तकतां हैं । विज्ञानप्रधान गीताशाख ने स्पष्टीकरण की सुविधा के लिए mdk 

“ति मानी हैं । इन्डी की समष्टि को गीता ने-''अपरापकृति” कहा है, एवं की हा 

र है I 


जरत 


aama की मुलप्रकृति जहाँ विज्ञानकाण्ड में अक्षर नाम से प्रसिद्द 


“गीता में पराप्रक्ति नाम से प्रसिद्ध है । गुणात्र१विशिष्टा, अग्यक्तभक्षरालित्रा श 

' 'कृति का कोई qe नहीं है, अपितु यही सब का सूल है | “प्रकृति पुरुष चे | 

. उभावपि” [१ ३।१ ९ गी: ] के अनुसार अव्य॑यपुरुषतत्‌ उस की अच्तररूपा पराप्तिर भि 
मूल से उत्पन्न न होने के कारण सर्वथा नित्य है। “सामान्ये साप्रान्यामावः” इस दष | 

सार मूल मे मूल नहीं रहता | अतः इस मूलप्रकृति को हम ATS कह सकते है | a 
में यही अमूछ सम्पूर विश्व का मूल होने से मूल- मी कहा जाता है बेस के | 
MIRTA qu" [सां०द०१।६७;] इस सूत्रवरान से स्पष्ट है । इसी qe 
विभक्त प्रकृतिविकृति का , दूसरे शब्दों में अग्यक्काक्षर पा पराप्रकृति, ९ : 

UE का खरूप बतलाते हुए भगवान्‌ कहते $— | 


“भूमि-र।पो-ऽनलो-वायुः-ख-म नो-बुद्धिरेव q- 
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S | x 
EE MEL D Ecco uem 
NN अहङ्कार-इतीयं मे भिन्ना मकृतिरष््धा n | 
qo a ०७७७ goes «c 
: पर यमू » [गीता ७।४।] | 
M |: लि 
-भूमिः-गन्धतन्मात्रा, २-आपः-- 
=| भू पि? रसतन्मात्रा, ३-अनलः-रूपतन्मात्रा, ४. बायुः-स्प- 


शतमात्र, ५-ख-शब्दतन्मात्रा &-मन;-महान्‌, ७-बुद्धि -विज्ञानम्‌, C-SEENS इस रूप 
के ्राठ विभाग : 
um हैं । इस प्रकार स्थूळारुन्धतिन्याय से पहिले स्थूल थपराप्रकृति 


का खरूप बतला कर अब क्रमध्रास सूक्ष्म पराप्रकृति का दिग्दर्शन कराते हुए गीताचा 


q 
Ae (— 
T 


इतस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेद्‌ धार्यते जगत्‌ ॥ ( गीता०७।५।) | 


ति 


a व्यः पुरुषः पुरुषः [१] (आनन्द विज्ञानमनःप्राणवाङमयः ७ सनातन 
शरः -पराप्रकृतिः-मू्प्रकृतिः ( १ \(ब्रहमन्द्र विष्णव भ्निसो ममयः)— p अव्यक्त 
id  मितर-॥श्रपराभकृतिःभ्रक्ृतिविक्रतिः'७ )(५ाणापत्रागन्नान्नादमयः)--- व्यक्तः 


रर 1#जगत----विकारः [१६]|(पञ्चीकृतपराणादिमयः] --व्यक्ततमः ` 


प umm 
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| १-अन्यय] पुरुषः-निलपः १] | 
| २-[ wat: ]-मूलमकृतिः "M 
` ` [rera] ei ¬ | *-भात्मत्तरः] म्रछतिविक्कतय; 


EE (3) 


२-शब्द्तन्मात्रा (१) 


३-अहङ्कारः 
४-खम्‌ 

| &वायुः 

| ३-अनलः 


| ४स्पशतन्मात्रा (२) 


-रूपतन्मात्रा (३) 


६-रसतन्मात्रा (४) 
| 
७गन्धतन्मात्रा (५) | 


४-आपः 


णः 1” [ate द० १।६१।]! - 


। प्रकृते मेहान्‌ । महतोऽहङ्कारः । 


| भूमिः 


“सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः 
यमिन्द्रियम्‌.। तम्मात्रेक्यः 
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«नस DI 
| सूलसिद्वान्तानुसार सांख्यतन्त्र प्रकृति bb जगत्‌ का कारण मानता है | जो mg 
कृती है, प्रकृते दी करती है । पुरुष [अव्यय] पुष्क'पलाराबत निप ३ | हां इस सम्बन्ध में 
पह ध्यान अवश्य रखना TSU कि, जगतूतन्त्रपञ्चालिका प्रकृति खये जड़ है | अत; जबतक 
उपे ज्ञानमूत्ति पुरुष का सहयोग प्राप्त नहीं होजाता, तबतक वह अपनी सृष्टिनिम्मीणप्रक्रिया मे 
| «eed ही रहती है । इसी दृष्टि से पुरुष का भी सहयोग सिद्ध होजाता हे । परन्तु यह सहयोग 
| उसका ऐच्छिक सहयोग नहीं है, अपितु खाभाविक सहयोग है । अन: TMT: हम पुरुष 
| को सर्वथा निलेप ही ३ हेंगे । | 


उदाहरण के लिए सौर प्रकाश को अपने सामने रखिए । सम्पूर्ण भूमएडळ पर qui 
| कै खामाविक प्रकाश का सम्बन्ध हो रहा p साथ ही में यह भी निश्चित है कि, हम qui. 
| पकाश के सहयोग से ही सांसारिक कर्म्म करने में समर्थ होते हैं। यदि प्रकाश का सहयोग 
| uh हो तो हम [ अन्धकार में ] कोई काम न कर सकें । परन्तु सूर्य का यह सहयोग 
| चरक नहीं है । qE— इन को प्रकाश देकर इन के काम में हाथ बढाउ” इस ng 
| "NT uel करता | उस का तो खमाव है प्रकाश करन।---“परा €य शक्तिविधेव श्रयते- 
| | बामावेकी ज्ञानबनक्रिया च” | उस नित्यसिद्ध प्रकाश के द्वारा यदि कोई व्यक्ति कर्म्म | 
| Ee से सूय्य का कुछ बन नहीं जाता, कोई कर्म्म नहीं करता है, तो इस से उस 
| E. ET हो जाती | उभयथ। वह निर्लेप रहता है । कम्मे करने, एवं न करने का फला- 
isis. Y भोगना पड़ता है यदि सूर्य्य का ऐच्छिक सहयोग होता, तो वह भी कर्म 
Esa H ना जाता, एवं x दशा में उसे भी मनुष्यकृत शुभाशुभ कम्मों का फल mg 
im a | परन्तु ऐसा नहीं है । अतएव खाभाविक सहयोग को हम कर्म्मतन्त्र 
4 En "s सकते | ठीक यही बात प्रकृति पुरुष में सममिए | प्रकृति कर्म्म करने वाली 
Lo aa से इसे पुरुषज्ञान का सहयोग अपेक्तित है । उधर pus पुरुष का व्यापक 
Bia a àw te है । उसी के उदर में प्रकृति बैठी gi है । उस खाभाविक प्रकाश 
अपने कर्म्मतन्त्रसञ्चालन के लिए ले लेती है, तो एतावता ही वह कम्मतन्त्र 
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का सञ्चालक नहीं माना जासकता । ऐसी दशा में इस खाभाविक सह Aic E 

हम पुरुष को काय्येकारण| मक FAA से सर्वथा पथक, अतए । We 

WE लेसा कि--"भङगतिः करी, पुरुषस्तु पुष्कर पलाश निः, 3. के | 

इत्यादि प्राधानिक सिद्धान्त से स्पष्ट है | "ए ge 

प्राधानिकों का प्रकृतिमुलक यह अभिनिवेश यही पर समाप्त नहीं हो जाता| | 

ते यहां तक बढ़ जाते हैं, कि जब अव्यय नाम के ईश्वर का विश्व से UN भै 

उपासना आदि से उस से कल्याण की आशा करना व्यर्थ है । केवल प्रकृति का oe | 

मकरुमन्यथाकर्चु समर्थ है । msg उसे (प्रकृतितन्त्र में) मानमा न मानने के ही समार 

अपने इसी सिद्धान्त को इन्हों ने-'श्वरासिद्धेः” ( सांख्यदशन ) इस सूत्र से प्रकट शरि 

t इस का यह तात्पर्य नहीं है कि, सांख्य राख्न अनीश्वरवादी है | यदि ऐसा होता ते ह 

अस्तिक दर्शन कमी न कहा जाता सांख्य अवश्य ही अव्यये श्वर को सत्ता मानता है ह 

रसी RGR के आधार पर इस ने २४ qe] gus पुरुषत की गणना वी है| 

भी यह कहता है कि, ईश्वर निग्रहानुग्रह नहीं करता | एक मुक्त मनुष्य ही जब ui 

प्रपञ्च से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, तो जो पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त है, वह ए 
सृष्टि पर निग्रह Ag करेगा, यह कब श्रसग्भव है. * इश्वर असिद्ध है?” इस का agit 
VE रचना को दृष्टि से वह सवया पृथक्‌ है। अस्तु इस तन्त्र का यह सिद्धान्त कह 
मान्य है, इस की मीमांसा आगे की जायगी । | 
d असी इस सम्बन्ध में केवळ यही जान लेना पद्यात होगा कि-“भूते भविष्य “| 
IR meer, बहुकरः इस श्रौत सिद्धान्त के ajar म्द | 
तन्त्र का उख्य आत्मो है | पुरुष केवल De है | उद्देश्य है-तत्त्वसमष्टि, विधेय ue" | 
UST । यही इस तन्त्र का संक्षिप्त निदशन है | | | 


| “ाइतिमाधानिकतन्त्रनिरुक्ति-- 
Sa 
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ज--शारारकतन्त्रसम्मतआत्मपराा#<- 
Ayana से सम्बन्ध ves चाला वैशेषिकतन्त्र कहता है -ईश्वर खयं सृष्टि . 
निमाण नहीं करता, अपितु इच्छामात्र करता है | राजा के अनुचर जिस प्रः 
कार राजा की इच्छानुसार तत्तत्‌ कम्मो में प्रवृत्त होजाते हैं, aaa Sear 
से प्रेरित नित्य. निरवत्रय, oom ०रमाणु हीं सृष्टिकम के सञ्चालक बनते हैं । 


Seca कत्रा है, न भोक्ता है, अपितु नियन्तामात्र है । | 


| परमाणुत्रादी वैशेषिक का सिद्धान्त उस के अपने धरातल से सवेथा gaga है । वह 
| हृरविशिष्ट अक्षर को ही इश्वर समझता gar उसे नियन्ता'समझ रदा है। सचमुच श्रुति भी अक्षर 
| को ही नियन्ता मान रही है अब विवाद केवल परमाणुआद का है। परमाणु अवश्य ही मूलकारण 
नहीं है। यदि उपादानदृष्टि से बिचा' किया जाता है, तो aR को मूलकारण माना जासकता 
| है। इसे मुलकारण न मानकर अणुपरमाणु को मूछकारण मानने का हेतु यह है कि, वैशेषिक का मुख्य 
RU भौतिक प्रपञ्च है | एवं सामान्यदृष्टि से भूतप्रपञ्च का पर्यवसान परमाणु पर ही हो- 
बाता है | इस दृष्टि से वैशेषिक के परमाणुवाद पर भी कोई आपत्ति नहीं उठाई जासकती | 
| पाणु मूल अवश्य है, परन्तु जड़ है । ८ज्ञानजन्या भवेदिच्छा” इस सिद्धान्त के अनुसार 
| PHA मुळ ज्ञान है । उधर $श्वरस्थानीय नियन्ता अक्षर अन्ययज्ञान से सर्वज्ञ बन रहा है। वही 
हिर are से ' सोपक्रापयत” इसक्रे अनुमार सृष्टि का इच्छा करता है | उसकी इच्छा से 
"ह परमाणु सृष्टिकर्मम में प्रवृत्त होजाते हैं । mur भोक्ता परमाणु हीं हैं । इच्छा अवश्य नि- 

E" की ही है | इसी दृष्टि से ईश्वरेच्छा से सृष्टे का सञ्चालन भी इस तन्त्र में आक्षेप से 

ताहै। ` `. 


अब चलिए प्राधानिकतन्त्र की ओर । सांख्यमतानुसार वैशेषिकतन्त्र सम्मत ईथर (अचर) 


खर (पुरुष) नहीं है अपितु प्रकृति है | वह खयं ही अपनी च्छ्रा से जगत्‌ का निम्माण 
: A 
: १० gm J^ MTS M 


A 
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AAT 3 : 4 
करने के लिए *क्तहूप में आती है ईश्वर अव्यय है उस की उच्छा का = : 
है । यद्यपि यह ठीक है कि प्रकृति खय जड़ है, WY यह अड्चन पुरुष के S 
योग से हट जाती है , जैसा कि पूव॑तन्त्रोपसंहार में बतलाया जाचुका है rae 
का उक्त सिद्धान्त मी उसके अपने धरातल से सवेया दोषरहित है । प्रकृति करती हे क 
इस लिए ठीक है कि, प्रकृति ही निमित्तकारण हे, एवं यही नियन्ता हे । इस की इच्छा स 
पुरुष का सहयोग है | यह खय अव्यक्तरूप से विश्वनिमाण न कर व्यक्तरुप से विश्व 
हे । इसका यह cdm परमाखुवाद से समतुलित है । इस दृष्टि से इस 

में भो कोई मेद नहीं हैं। मेद है केवल निरूपणीया शैली में । दे जिसे नियन्ता कहते है) 
प्रकृति कहते हैं । वे जिप से परमाणु कहते हैं, उसे ये व्यक्त कहते हैं । उन db 


इनकी प्राकृतेच्छा है | 


अब शारीरकतन्त्र का विचार कीजिए | यह अवश्य ही दोनों से आगे वहा [श 
वैशेषिक-प्राधानिकसम्पत quum से हो वे ( शारीरक ) लोग सुप्र कया मे UN. 
- मानते | उनकी दृष्टि में प्रकृति ही सर्वेसवी नहीं है। अपितु इनके मतानुसार अचार से भी $8 à 
से भी परे जो एक अब्यय नाम का उत्तम आत्मा है, वडी विश्व का आत्मा की ii 
विश्व में जो कुछ 'अध्ति” “हे 7) कह कर व्यवहार. में आता है, ag qam e 
वत है | अव्यय के बिना प्रकृते तृण के कुब्जीकरण में भी असमर्थ है। “सवं GU] | 
ब्रह्मदे समम?” इत्यादि श्तयो में जो ब्रह्म शब्द पढ़ा ger है, इनके unl 
एकमात्र अव्यय का ही वाचक है , क्योंकि सवता का एकमात्र अधिष्ठाता श | 


प्र 


| 


| प 

कारण | 
यदि इस त्रह्मरान्द को च्राक्तरगरक माना जायगा, ता अव्याप्रिदोष A. «P d 
से अव्यय का ग्रहण न होगा । इधर ग्रव्यपय से सब mic i * र 
gg अव्ययगर्म में मुक्त हैं | वही लोकत्रय का झालम्बन है वही सक 4 
) कहती [1 f है 


wi सवता का दिःदशन काराता हुआ अव्ययशास्र ( Maral 
द्वाविषो पुरुषौ लोके चरश्राच्र एव च ' 
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Po o a 
| >>>“ ro 
> ge: संवाणि भूतानि कूटस्थो5्तर उच्येत | 
hu उत्तमः पुरुषश्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्वतः । 
| : e. e 
iu यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय इर! || (गी ८ १५।१४-१७।) | 


Rg “इस ळोकप्रपक्न में .क्षर अक्षर नाम के दो पुरुष हैं । सम्पूण भौतिक प्रपञ्च क्ष्‌र- 
| romae) है। इन भौतिक च्व्रकूटो में एकरूप से प्रतिष्ठित रहने वाळा कूटस्थ तत्त्व 
१ agger (परप्रकृति है । चार नामक प्रथमपुरुष, अक्षर नामक मध्यमपुरुष दोनों से 
“| अतिरिक्त उत्तमपुरुष और है, जो कि परमातमा कइलाता है । जो कि अव्ययेश्वर तीनों लोकों 
शी मं प्रविष्ट होकर उन्हें अपने ऊपर धारण किए हुए है, एवं जिन्‌का बहू स्वयं पोषण कर रहा है” 


अपिच--यश्माव तज्ञरमतीतो5हमत्तरादपि चोत्तमः । 
अतो5म्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ [गी०१४॥१८]। 


क्योंकि मैं ( अव्यय ) क्षर से भी अतीत हूं, एवं अक्षर नाम के मध्यमपुरुष से 
| भी अतीत हूं । अतएव मैं छोऋ एवं वेद में (सामान्य मनुष्यों एवं विद्वानों में) पुरुषोत्तम. नाम 
al) ते प्रसिद्द हो रहा हूं” । 

ji वैशेषिक कहते हैं---सम्पूणे विश्व परमाणु से उत्पन्न हुआ है | विश्व का ज़ो आत्मा 
af) RARE अक्षर ) है, वही ईश्वर कहलाता है, एवं वही जगत्‌ का नियन्ता है | प्राधानिक 
| पहता है-जगत्‌ प्रकृति (negem चर) से उत्पन्न -हुआ। है, पुरुष भोक्तामात्र दै । परन्तु शारी- 
DELE ON ही विश्व का कसा है, वही मत्ती है, वही iE 
Wü सब-दृष्टियों से बही विश्व का ..भाग्यविधाता है । संचरक्रम से वही सब कुछ बना हा 
Vat विश्व ऐतदातम्य हे । इस आत्मसत्ता से ही सब सत्‌ ( विधमान ) बनें TE 
| dic से वह खखरूप से शेष रह जाता. है | यह सब कुछु--वह है-“सषे afaq- | 
| i laa सब कुछ है-“त्रह्लेवेदै qiu" | अ्षर-चर-जीव-विख सब कुळ वही 
| | o: सब कुछ है। जब ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ दै नी तो-“ब्रह्म-जगत!7 पद दैत 
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बही है | जिस प्रकार एक उर्णनामि ( मकड़ी ) बिना किसी अन्य साधन E | 
अपने अश d ही जाल का वितान कर आप ही उस की SUED बन जाती हे, सो 
fa खयं अपने हीं कुछ अश से विश्वखरूप में परिणत हो कर विश्व कहे हा ह 
अपने हीं कुछ अंश से अपने हीं इस सृष्टरूप में प्रविष्ट होकर विश्वेश्वर काने gn. 
एवं अपने हीं व्यापकरूप से पृथक रह कर विश्वातीत नाम से प्रसिद्ध हो गेया है। इस mp ! 
दात्म्यमिद wdu का घन्टाधोष करते इए शारीरक “ब्रह्मैवेदं सर्व१”--"सः ह| 1 
ब्रह्म” यह. He कर अव्यय की सर्वता अ्रतियादन करने में अणुमात्र भी daa नही करो 


aia है भी वास्तव मे यथार्थ | क्योंकि प्राधानिक तन्त्र जिस प्रकृति को संग 
मुल मानता है, वह प्रकृति पुरुष के बिना सर्वथा पङ्ग है | यही नहीं, खयं प्रकृति का | 
भावे भी पुरुष के गर्भ में हुआ है | वैज्ञानिक दृष्टि हमें बाध्य करती है कि इम अथय à 
विश्व का मूल मानें | | Er: 


E 0 
बि क्या है ! यदि इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है तो प्राधानिक id 


सक्तं-रंजं-त॑म की विषमावस्था | और उसी गुणत्रयामिमान में पड़कर वे यु er Ra 
ति को ही विश्व का मुल कारण मान भी लेते हैं । परन्तु इन से यदि यह प्रश क 
कि, सत्त्वादि का क्या खरूप है? तो इन्हे विवश होकर यही उत्तर देना TEM कि, 
रचि है, रज Brame है, एवं तम. थर्थमूर्ति है इस दृष्टि से इन गुण 
स्वीकार कर. लेने में सम्भवतः कोई आपत्ति न होगी किं, सम्पूर्ण विश्व कान 
का at विजम्भण है | प्रकृति को यह गुणवादी. जड़ भी मान रहे हैं, 

धम्म मान रहे हैं, सत्त को ज्ञानमूत्ति मी कह रहे-हैं केसा ed 


पै 
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को 
को 
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y| हततणोपेता है, एव सत्न नमू है, तो प्रकृति का जडत्व सिद्धान्त कहां gia रहा, यहद 
र] sd जड़वादियों से GIT चाहिए | फलतः उन्हें विवश होकर इस बात पा आजाना पड़ेगा 
"i के, प्रकृति के ज्ञान-क्रिया -अर्थमृत्ति सत्त--रज--तम नाम के तीन गुण हैं, वे. अवश्य ही 
wh! किसी दुसरे की देन है । ऐसा कोई अक्षय भंडार है, जिस से त्रिगुणमावमयी प्रकृति का विनि- 
| | प्रि हुआ है एवं उसी थाविभावस्थान से ज्ञान--क्रिया-अर्थ लेकर, उन से अपने गुर्णो को 
Iw] खखरुप से सुरक्षित रखती gi प्रकृति विश्वनिम्माण का अभिमान कर रही है । वह स्थान वही 
m शरीरको का अब्यय पुरुष दै । “तस्यव मात्रामुपादाय” के अनुसार उसी से सब की जीवन- 
Qd यतरा का निबीह हो रहा है । ! 


P| ms) 
t 


Th 
N à 


J प्रकारान्तर से विश्वखरूप का विचार कीजिए । विश्वपदाथों को इम पांच भागों में 
झा! ORT सकते हैं । पदिक्षा विभाग तो “१-भौतिकतर्ग [अन्न)” है। इन्दियगम्य स्थूळ पदार्थों का 
x | एक खतन्त्र विभाग है । प्रत्येक भौतिक पदार्थ में एक ऐसी शक्ति रकती है, जो उस भूतसंघ को 
E Em में बद्ध कर उसे खखरूप से सुरक्षित रखती है । उसी शक्ति को बिज्ञानमाषों में “बि 
| | कहा जात' है | जब वह पदार्थ में से निकल जाती है, तो पदार्थ नष्ट हो जाता है। 
` | अप पय उस पदार्थ के लिए “अरे ग्रव इस में दम नहीं रहा” यह व्यवहार होता है । भूत पदार्थ 
‘ay १ MATTER है। प्रत्येक मेटर अपना एक फोर्स FORCE रखता है । यही फोर्स शक्ति 
ag "सो ` २-क्रिपातक्त [ प्राण ]” कहा जाता है, एवं यही दूसरा खतन्त्र विभाग है । तीसरा : 
1? TH ,सामान्य ज्ञान) नाम से प्रसिद्ध है । प्रत्येक प्राणी में (विज्ञानदृष्टि से समी जड़ चेतन 
«(7 है, एवं सभा में ज्ञानशक्ति विधम न है ) ज्ञानमात्रा रहती है । इसी सामान्यज्ञान के प्रभाव 
NIT miu 
$ à : "६ आदि सेन्द्रियप्राणी वस्तु का सामान्यज्ञान करने में समय होते हैं। इसी सामान्यज्ञान 
f|, मानसज्ञान [मन]” कहा जाता है । इस के अतिरिक्त एक चोषा विज्ञान विभाग है हसी 
ja e कहा जाता है | यद्यप्रि यह मी रहता ( जड़-चेतन ) सब में है । परन्तु WD 
j 5 विशेष पदार्थ में ही हुआ करता है, अतएव इसे विशेषज्ञान कहा जाता है | 
OUT कई पक्षी, पशुओं में कई पशु बड़े समझदार EM हैं । यही इनं का विशेषज्ञान, 


y 
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किंवा विज्ञान है । यही विज्ञान इन की मांहाट'यबृद्धि का कारण बनता है | प्राणी २ 
परन्तु कोई पशु, कोई पक्षी, कोई मनुष्य । इन में भी परस्पर में विशेषता । Wm 

ल में, एक अन्न की चिन्ता में निमग्न । कोई राज', कोई रङ्क | यह विशेषता ॥ ७ 
नात्मक ज्ञान के तारतम्य से सम्बन्ध रखती हे | सामान्यज्ञान जद्दो मानसज्ञान Real ५ 
वहां यह विशेषज्ञान ५४-ीद्धज्ञान [विज्ञान]? नाम से प्रसिद्ध है । पांत्रवा ELIT | 
नन्द” का है ' सवीनुभूत आनन्द के सम्बन्ध में तो कुछ विशेष वक्तव्य ही नहा। ४ 
प्रकार fari क्‍या है ? इप प्रश्न के उत्तर मै हमारे सामने ganga [अन्न] 
[प्रण], ज्ञानप्रपञ्च [मन], विज्ञानप्रपश्व [विज्ञान], आनन्द पञ्च [आनन्द], ये पं 


उपस्थित होते हैं । f 


| 


त्रिगुणामिमानी पांचों में से भूज-क्रिया-ज्ञ न का तो अपने सत्त्व-रज-तम से ques प 
समाधान कर देंगे | परन्तु विज्ञान-आनन्द इन दो को कहां हुँढ़ेंगे! यह एक विचारिएबप्स T 
जायगा | वस्तुतस्तु पांचों हीं उनके लिए एक अगैल' है। इधर अव्य ाचुगामी शारीर वेशि पि 
समस्या gait JAM है | श्रव्ययात्मा के ्रानन्दमय. बिज्ञान पय, qaaa. LEE T 
ug पांच कोश सुप्रसिद्व हैं, जिनका कि तैत्तिरीय उपनिषत में विस्तार से निरुपण s 
wea का. विकास अव्यय के अन्नमय कोश से, क्रियाप्रपत्न का बिकास UU an तः 


3 


waf 


IN 


Y 
म 


at 
मानसज्ञान का विक्राम मनोम! कोश से, बौद्धज्ञान का विकास उस रे विशी | 


एवं अमोद, प्रमोद, EY, उल्लास, सुव, आदि मेर भिन्न सांसारिक समुद्धत प 
कास अत्यय के आनन्दमय कोश से हुआ है। इन पांचों में भी पर्वप्रधान शर 
ही है, जैसा कि-'' ग्र/नन्द्मयोऽ४्गासात्‌” (शा० १।१। १३९ | इस शारीर 
स्पष्ट है । इस qud c से मी हमें अव्यय को A ada मानना पडेगा ! 


i 
| ता 
ओर आगे बहिएं | अव्य को हमने सृष्टि-मुक्ति दोनों का ee 3 
| 


T9 g 
सांख्यने साम्पावस्था-बैषम्पावस्या बतला-कर यद्यपि इस ufé-u * 4 | 
t| परन्तु उसने ag न बतळायां कि, प्रकृति की संमता-विषमता की A 
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Hw यही अव्यय पुरुन = | अच्यय पुरुष को RAT पञ्चकोशाक्षक बतलाया ह इन पांचों में 
MT LEE E विभाग है, प्राण-वाकू का एक खतन्त्र विभाग है, मध्यमपतित 


| 


। ह gr ओर जाता है । इस प्रकार आन्दविज्ञानमन, मनप्राणवाक दो विभाग होजाते हैं । 
t| gat बिभाग मुक्तिप्रवत्तक है, दूसरा विभाग सृष्टिप्रवत्तक है । मुह्तिप्रवप्तैक भाग विद्या 

gfe कहलाता है, सृष्टिप्रव्तक भाग कम्ममूत्ति कहलाता है | थोड़ी देर के लिए giada 
ti Ra को छोड़ दीजिए, केवल सृष्टिप्रन्‍क्तेक मन:-प्राणवाङ्मूत्ति कम्माव्यय को अपने सा- 
m ikai | 


! 


| bs 
| 


अपनी खाभाविक सृष्टिकामना रु उदय अध्यय के मनोभाग में होता है | इच्छा के अनन्तर 
| प्राणब्णपार होता है, अनन्तर वागूब्यापार होता है । मानस व्यापार फास | इच्छा | है, mysa- 
FW) पर तप है, एवं AMIE TIE प्रम €] काम-तप-श्रम तींनों की समष्टि ही सृष्टि का सामान्य अनु 
me अथ ganr में जितने कमा हैं, जितनी सृष्टि हैं, सब में [प्रतेक में | मन-प्राण-त्राकू से 
शि बिनिगत काम-तप-श्रम अपेक्षित हैं | वैदिक परिभाषानुसार dat क्रमशः काम क्रतु-दत्त इन अन्य 
me) नामो से भी प्रसिद्ध हैं । न्‍्यायपारिसाषानुमार इन्हे इच्छा-कृति-कम्म कहा जाता है | तीनों-अव्यय- 
| प्रजापति के व्यापार हैं, अतएव सृष्टिप्रतिपादक श्रतियों में पद पद पर सोऽकामयत, स तपोऽ 
" TW, सोऽश्राम्यत्‌? यह उपलब्ध होता है। “सः” शब्द उसी प्रजापति का mmi 
| पदि प्रकृति ही इन सच ब्यापारों की अधिष्ठात्री होती तो, सः के स्थान में “सा” रहत्ता । इन्हीं सब 
| करण से हम एकमात्र अच्यय E) को “सवम्‌” कहने के लिए तय्यार हैं । प्राधानिक कह? हैं-अव्यय 

SP का सृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं | उधर सवमान्य गीतातन्त्र कहता है-गति, भत्ता, प्रभव, प्रलय, 
| "ण, भोक्त ; १४, अनुपन्ता सब खुछु अव्यय ह्वी है | देखिए | भगवान्‌ क्या कहते R— ` 


गतिभर््ता प्रभु: साक्षी निवासः शरण सुहृद | 

मभवः प्रलय! स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१॥ [गी ente 
उपद्र ऽनुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन पुरुषः परः URI (गी०१३२२॥ | 


^ ' 
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| विद्यात्मक वही श्रव्ययमन मुक्तिसाक्षी है, एवं कम्मीत्मक वही M 
है, जसा कि “मन एव मनुष्याणां कारणं IATA” qus a, | 
इच्छा मन का धर्म्म है। वइ अपने इच्छा-तम-श्रम तीनों को खांश भूत पकृति i in 
है | अव्यय के मन से ज्ञनभृत्ति सत्तभाव, अव्यय के प्राण से क्रि E सिरक 
arg अर्थमृत्ति तमोभाव से युक्त होकर सच््ररजस्तंमोमयी बनकर ही प्रकृति NC k | 
होती है। प्राधानिक कहते हैं-अन्यय की. इच्छा का भी सृष्टिप्रक्रिया में समावेश नही ia 
रक कहते हैं-प्रकृति के पास अपनी निज my भी gef नहीं । उस के qe ५ 
[ गुणविभूति ] है, क्ह अव्यय की ही देन है । “मयाध्यक्षेणः प्रकृति: सूयते rem 
इस सिद्धान्त के अनुसार अव्यय की अध्यक्षता में, उत्त की सम्पत्ति ले कर ही mh 
निम्मीण में जब समर्थ होती है, तो ऐसी दशा में अव्य्य को दूध में Nome di 


बाहर निकाल पैंका जासकता È | | 
ERUNT से बड़ा हेतु प्राधानिको का यह था कि-अव्यय आप्तकाम है, निम ई 
इच्छा करने की आवश्यक ही क्या है £ रही बात ज्ञानसहयोग की । वह तो प्री & 
भाप बिना उस की इच्छा के ही प्राप्त कर लेती है। उत्तर में अव्ययत्राद। कहता | 
सव है-अव्यय निष्काम है.। फिर भी कम्म उत्त का . स्वरूपधम्म है. | निष्कामभाव i | 
ATT हुआ ही तो वह अकता, निरुप कहलाता है- 'नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्ते एव qai 
(ही बात स्वाभाविक प्रकाश की । यह भी केवल वाग्‌राल ही है । स्वभाव भीतो एक 
इण्छा ही | जिस की इच्छा स्वभावत; अनुग्रह निग्रह करने की है, उस की इच्छा ae 
: दी raia है | वह इच्छा रखता है कि-मेरी स्वाभाविक ज्ञान-क्रिया vigili | 
ET करे । जिस  सूर्यदृ्टान्त को सामने war था, वह मी इसी m | 
हो जाता है | TA की qu खाभ:विक इच्छा, किंवा प्रकृति है कि-उस से i 
कम्मं का संचालन करे] ES 
__ ९ बिप्रतिप्रतति प्राधानिको की यह थी कि-यदि उत की इच्छो का इस कर्ल pe 
जायगा तो उसे कर्म्मफळ भोगना पगा । उत्त! यही पद्यात दोगा कि-भप 5 e 
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qva | | भूमिका | AOR: 
म उसे भोका क रहे हँ उपर गरी इ में खा त TIT 
तितर्ति निष्कामभाव से भोगलेप से der बनता हुआ निहि i ipae का ng 


quara में रहता हुआ भी निगुण दे, जैसा कि निज्ञ लिखित बचन से सप है... 


अनादिसान्निरुणक्तोव्‌ परमांत्मायमव्यय; । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय | न करोति न लिप्यते॥ [fo १३।३१] | 


अस्य सब छुं करता है, परन्तु निष्कामभावसे | वह कत्ता बनता हुआ भी अका है। 
(तस्य कर्तारमपि माँ विद्ध्यकत्तारमञ्ययम्‌” का भी यही रहस्य है । इस प्रकार ahem 


i ww पर ही सृष्टि का पयेवसान मानना पड़ता है । इसी आधार पर दम कह सकते हैं कि-अव्यक्त 
| ated का-'सब्पू विश्व अव्यक्तसार है, संचरदशा में अध्यक्क से ही विश्व snm हुआ है, 
| प्रतिसंचरद्शा में अध्यक्ष पर दी Rara होजायगा । जगत प्रपञ्च का उपक्रमोपसंद्वार प्रकृति 


üt! पुरुष का लुडि से कोई aera नहीं t" यढ सिद्धान्त तवेथा नगण्य है | बस्तुतः पर नाम 


| सेति अब्यय ही सृष्टि का उपक्रमोपसंदवार है । स्रं श्रुति भी इसी qu का समर्थन कर 


«ti देखिए | 


गता! कला! पहुचदश तिष्ठा देवाश्च at प्रतिदवताधु ' | 
कर्माणि, विज्ञानमयश्च भार्या परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति |! [मुण्डक० ३२७] | 


— हमारी शरीरसंत्था में प्रत्यगात्मा, शरीराभिमानी शारीरक आत्मा नाम के दो झात्मबिवत्ते 


| i [n दोनों मे पहि पुरुषात्मा [ अव्ययात्मा ] है, यही परमात्मा है, एवं यही भद्देतमाव की 
| wr t “TM प्राकुनात्मा [ ague ] है, यही जीवात्मा है। वस्तुतः जीवात्मा भी वही 


t TE अबिद्यादि पतिबन्धक धर्मों के आजाने से वह अपने उस: व्यापक अव्ययभाव को 


कर Ute देना अनुगामी बन रहा है । प्रकृततन्त्र इसी शारीरक आत्मा को उद्देश्य 


(ON Sh ` 
ALII का बोध कराता है । यही उस क्रां विषेय है | चकि SEAT रत का 


* शाला है, अतएब यह शारीरक नाम से सम्बोधित इभा है | हाय ही में पढ वेदान्त 


Ia ! 
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झन्तरङ्गदष्टि 


coc AMNES - सम्मत ब्यापक ्रोपनिषद पुरुष [ अन्य ] की प्राप्ति, का उप 
अतएव, इसे-“वेदान्तदशन”” Fel जाता है ।. तीनों दशीनतन्त्रो में पान य 
रहा है । यही इस तन्त्र का diye निदशन है। ` | "hi 


pe =_इति-शारीरकतन्त्रनिहक्ति $ 


m wf X 
b " "^o€w wu ७ X. 4- 
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झ-गीतातन्त्रसम्मत, किंवा गीताशास्रसम्तशरालपरीता ^ 
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|| श्री!;॥: 


झ-गीवातन्त्र, [#वा गी।ताशास्रसम्मतआल्मपरीत्ता <r 


| रीरकःतन्त्र.का जो अव्यग्र पुरुष विधेय है, बरही विधेय गीतातन्त्र; किवा गीता गाद 
& का है । सामान्यःदृष्टि से-विचार करने: पर. गीता दशन श्र; S || इस छ से 
(76 इस: काः शारीरक तन्त्र: में dl अन्तमात्र मानना पड़ेगा. एवं.उभ दशा में हम 
Moore! इपे.खतन्त्र शाक्त न कह कर एक ED दशनशाख्न का तीसरा शारीरव गर्भित 
- होने;से) तन्त्र, कहेंगे । परन्तु: वास्तव में एंसा नहीं है.। जैसा कि,पकरणा।रम्म में कहा जाचु.'1 है 
|| wr दश।श खः हे. एव न.दरातश ल्ल. के. इप. तन्त्रो से गीनाशाल् गगा। ही है । अपिनु गोता 
. एक खतन्त्र शाख है । 


इसःसम्बन्ध में प्रश्न: उपस्थित होता है कि, “ज़िस प्रव्ययात्मा- का[;शारीरकृतन्त्न नेःनि- 
` र्पण.किया है; जब गीता; उसो.. अव्यय का .निम्मप्रण- करती है. तो इस सम नवित्रयत्िरूपण 
से गीता को;दशनतन्त्र से पृथक्‌ कैसे माना गया? ! इस प्ररत का;उत्तरःतो. स्वयः qup 
mU प्रकरणसङ्गति 5. लिए. यहां, केवल यदी समक लेना, TAU. होगा, कि,,दरीत्रशाख् 
CRISE जहां वाचिक्रभाव . सेः है, वहां ,विज्ञानशात्र का सम्बन्ध,न्याबहारिकमात्र से. दैः। 
"ni Ag है, वैसा है, निर्विकार. है, fig, है, निष्किय.है, निरजूत. है, sem :से परासुक्ति 
र होती है! इस शक्द प्रपञ्चे कतार वाचिकमाव-को-दरशन, कहा, जाता..है:। , खर A को RC 
_ का असुक:उपाय है; ब्रह्म; का अमुक, वैज्ञानिक खरूप- है, duc FET ES सांसारिक. कर्मों 
SR अनुष्ठ न: करते हुए; भी..अम्ुक, SUA से. AMAT प्राप्त: का] सासकती, हे"! 
Ua का; नाप्र:विज्ञन/-है. | इस प्रकार -द शने. एवं. विनयन साक्ष à qs ug मै 
- NISI होज्यता. है, । eit NT 
| EON दिखळानेःवाळ्या sep «der है; उसकी का SAO STON 
; EC YS arr ziy दशन है) त्ति विज्ञान है।। ब्रह्म दरीनः है, यज्ञ विज्ञन 
| ° occ mmt oo 
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अन्तरज्ञ et? भुमिका 
Dex euro >“. 
हे । फिजिक्स PHYSICS दशन है, केमेस्ट्री HH ISTRY विज्ञान 
विज्ञान है । थयोरिटिकिकळ dus "'छ ४010७ 123, KNOW; i m 

EDGR 
ग्रेकूटिकल नालेज PRACTICAL K^ OWL! |:1 विज्ञान है m 

स 

OSOPHY दशन है, सायन्स 5511: Ul बिज्ञान है । ` थ्योरिटिकन ह्वे a 


सिद्धान्तवादी बन सकते हैं । इससे लाभ कुछ नहीं: होता am hu 
PRACTICAL WORK से | दशन एव विज्ञानश qr में 


rd 


यही एक बहुत बड़ा "wl 


-— शारीरकतन्त्र चूंकि आत्मा का थ्योरी बंतळाना है, Haw व।चिकसरूप aq] 
इस में केवळ अव्यथ के दशन हैं "डी अव्यय केसे, किन उपायों से प्रात हो सकत 
सम्बन्ध में शारीरकतन्त्र तटस्थ है, अतः हम Gd दशनशात्न हो कहने के लिए तथा|| ; 
परन्तु गीताशाख्न ब्रह्म के केवेल वाचिक़्भ'त्र पर ही विश्राम नहीं. कर लेता । अपितु dus ४ 
MARNI के साथ माथ उस R व्यात्रेहोरिक स्वरू! भी हम रे |i a रखता है । के। ब 
Rare है कि, यदि तुम उस अव्येयात्मा' से mg ल'भ उठाना चाहते हो तो बुद 
आश्रय ठो । gel बुद्धि में वैरमग्य-ज्ञान-ऐश्वर्य-घरम्म ये चार रवाभाविक गंग १) ' 
के ये चारों स्रामाविक गुण[इन के] (तिद्वन्द्वी आसक्ति, मोह अभ्मिंता अभिनिवेश m m 

3 आत्रमप्रण से तिरोहित डो रहे हैं । | आत्मा vá विद्याबुद्धि के बीच में आक jj 
gela से वञ्चित कर रक्खा है । अनए तुम नित्य प्रतिष्ठित भी उस 
_ मे असमंथ रहते इए केशवान्‌ बन कर दुःखी हों रहे हो । इस लिए आली कै. र 
इ का योग करने के लिए पहिले तुझें चतुबिध बुद्धियोगो में सें किं एक क) b 
: पड़ेगा | यदि चारों में से एक भी योगानुष्टान में तुम सफल gl गए, तो 5 की q 
जाथोगे | बस भगवान ने'गीताशास में इन्हीं चारों बुंद्धियोगों का निरुपण क, 
कर दिया है कि, गीताशात्र एक व्यावहारिक शास्र द्वोने से विज्ञान शाख दै ! id 
DE ffr बुद्धियोग के अल्यय 'काः साजक्षात्‌कारः नहीं gl: सकता? S E a 
.. सह है.कि,/गीता"के अतिरिक्त अन्य दशेनतन्त्रौ में -बुद्धियोगनिरूपणक || 


E 


jM 
Po 
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Tl हम अवश्य ही इस शाख को अपूवार्थप्रतिपादक* शात्र मानने + लिए तय्यार हैं, जैसा 
i के भूमिको viae में विस्तार से बतलाया जा चुका है | [देखिए भू०प्रश्ख०१६४पृष्ठ] । 
शा, , qgar देखा जाय तो हमें पद : हने पै मी कोई संकोच नहो. होना-कि, अव्यय का 
शक grasa वाले शारीरकत-त्र न उन्सुग्धमातर काः ही समोश्रय लिया है pgs अनुमान से 
ही इस निश्चय पर पहुचत हँ कि शारीरक ने queues d अव्यपःका निरूपण किया &.| 
"WA cj कही भी Bosa से अव्ययद्ध रूप प्रतिध्वनित नह) होता । दूसरे 'शब्दो में यों: कहना 


A 


Wm चाहिएँकि, वैशेषिकतन्त्र ने fera प्रकार 'क्षरद्वारा अक्षर एर प्राघानिकतन्त्र ने अक्षरद्वारा 


त अन्यय पर साधारण दृष्टि डाली हे. एवमेत्र शारीरंकतन्त्र ` ने भी श्रक्षरद्वार ही हमारा ध्यान 
या|| अब्यय की ओर आकर्षित किया है । वहां सोपांधिक ही श्रव्य» का निरूपण gen है,जेसा कि 
im आगे जागर स्पष्ट हो जायगा । इस दृष्ट से तो शारीरकतन्त्र बुद्धियोग के सांथ साथ um 
Hy अव्यय के रु प्टीकृरंण में मी अधिकांश में असमर्थ ही रंह है । इस. आधार पर प्रथंमखएड 


दर| में इमनं शारीरक को अक्षेरनिरूपकतमन्त्र मान लिया है-( देखिए भू प्र ०ख : २४६ do) शारीरक ` 


| फो निरूपणीया शेला से ऐसा प्रतीत होता है कि,या तो वह अदर रा अन्यय पर पहुंच रहा 


Re] ३, अथवा अव्यय अक्षर दोनों को एक nq समझ रह है. [Tod > १७०] “अत्तरपियों CIO: 


UA सापरान्यतद्भावाध्यामौपसदबत्तदुक्त में”? (शार ३।३।३३) येह शारीरक सूत्र उक्त dm 
है घोषणा कर रहा है | यदि इस अचरद से शारीरक तन्त्र, एवं गीतांशांख की तुलना की 
P, तो-गीताश'ख कहीं अगे बढ़ जाता है । फिर तो अव्ययदर्शन, अव्ययविज्ञान) बुद्धि- 


i 
$ “जिन विस्पष्ट शब्दों में अव्यय-अक्षर-क्षर तीनों का स्पष्टीकरण करत "हुए विशुद्ध अव्यप का, 
ह| T तत्‌ आरप्युपायंभूत बुद्धियोग का निरूपण किय। है. वैसा: अन्यत्र mendo अःयक्तवादी 
हि] निको का जैसा दमन अव्ययानुगामी MAM के-द्वारा/हुआ है वैसा अन्यत्र (उपलब्ध 
१९ हता । पने. इसी विशुद्ध अब्ययविज्ञान S LR मासा करती 
ff Wü एक स्थान पर कहती है- : | => 

| Rx E 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


MITIS PPS PPP PS 


NW इन. सब "qd aA) ar अधिकारी एकमात्र Mame ही हृ ज ar । -गीता ने : 


23 हल 


` भुस 


अन्तरङ्ग 


—. -o——— tae ~ arr 
r ARAA JO 2 FUP P Ps RRA 
ANNA ts BNA क यकी कट टला RAF CRISS 


| a . Se | 
१--अब्यक्तः व्यक्तिमापन्नंः मन्यन्ते FREIER: ।. 


qf मावसज़ा नन्तो. . ममाव्ययसनुत्तमरम T 
"AI 


र 
“बुद्धिहीन. महुष्य (STATE) अव्यक्त ( अक्षर.) को. हो RB | 


परिणतः इथाःसममते $ थरथीत्‌ मेरी जो पराप्रकृते. नाम की यक्षररूपा. अर्य 
मुख लोग: ama हैं कि, वही -जगद्रूपेणः-व्यक्त: हुई हैः | .इस.म्रप का कारण] 
मेरा HAA PT: नामक; पर. भाव है; उसे उन्होनें: नहीं पहिचाना बै! | " 
मेःउप्रात्त--“ग्रबुद्धयः'' पदः बड़ा Sl चमत्कार रखना है । पूर्वप्रतिपादित RIS gs 
UU है कि, इन की दृष्टि में, २४, तन हें: । उन-चोबीसो में बुद्धि को गर 
है | महानरूप मन (ही इनका ,सुए१: लक्ष्य, बन। हे. । snp जार यद्यपि वयास 
AD शब्द से बुद्धिः का. ग्रहण; Ree -ह।न्‌- में उस. का अन्तमो परे 
MBL की. है; परन्तु, सूत्रकार के द्वारा, कहीं स्पष्ट : शब्दों -में मह।न्‌-( awaa ) 6 
बुद्धितत्त का. उल्लेख ,न ही. मिळता, : वस्तुनः . देखा ,जाय..तो sara मन (88 
eae, ARERR, इनदर सञ्चाज़्क- महन्मन: अन्तः करणा; हैः।, इसे वुद्विः dista 
ता;।; अधिकृ; से; अधिक यह, माना. ज] सकता .है- कि, मनोए्यी बुद्धि;भन्ताकाए A 
UPA नहीं है, मनक] प्राधान्य है । ,बुद्धि;मन का अनुगत कती. हई? शग 
व्यक्तिज्र: खो. बैटठी;ैः। ऐसी. मनोमयी बुद्धि को बुद्धि; कहना ain egt 


` ` मानसञ्चान र्जवखरूपसमर्पक अक्षर पर विश्रान्त है'| मन की दोई गर 
समाप्तो जाती है। उघर- 'यो बुद्ध! परतस्तु सः” 'के अनुसार अर्पय qum 
RUE के पास थालयोगा-(अब्यययोगा)-नुगामी इस बुद्धियोग वा गी E 
तद मै केवल-मन का. raar अधिक से अधिक मनोमयी बुद्ध के a 
उन-की दृष्टि आनसब्षान सम्बन्धी अक्षर तक ही सीमित रह गई | इसी रह. 
RADIAT कहां गंया है । सांख्यतत्तवांद -की समालोचन पूर्वक ide 
“अबुद्धय से बढ़कर दूसरा शब्द नहीं है। 
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e प्रकार ग्रव्ययज्ञानाभातव का एक दूसरा कारण बतलाते हुए भगवान्‌ कहत्ते हैं... 


iy २--नाह प्रकाशः सवस्य योगमायासमारतः | 
i) मूढोऽयं नाभि नानाति लोको मामजमऽ्थयम्‌ ॥ [nooy] | 
i योगमाया से आवृत होने के कारण मैं सर्वसाधारण के लिए ( योगमायाजुगामियों 


id के लिए ) प्रकट नहीं हूँ । [ योगमाया से ] मृढ बना हुआ यह लोक विश्व-छर-अक्तर से 
छ| “परे रहने वाले मुझ अग्यय को नहीं जानता है” | 


उक्त श्लोक में “योगपायासमाहतः” वाक्य ही श्रव्ययज्ञानामाव का प्रधान हेतु है। 


मायाविवर्त महामाया, योगमाया मेद से दो भागों में विभक्त है। सम्पूर्ण विश्व में थविभक्तरूप से 
व्याप्त उत्त व्यापक अःप्रय का स्वरूप सम्पादन करने वाली माया “महामाया? नाम से प्र- 
Ra? । इसी को विशुद्धाद्रेतवादी ' चिच्छक्ति” कहा करते हैं । यह शक्ति उस व्यापक चि- 
d दाममा से अभिन्न है | अतएव इसके रहते हुए भी अद्वैत में कोई आपत्ति नहीं होती । यही 
| mW का शुद्धाद्वेत है । यद्दी भगवान्‌ की माया है। “मामेव ये प्रपद्यन्त मायामेतां तरन्ति ते" 
| (७१४) इस सिद्धान्त के अनुसार यही महामाया,यही श्राद्या चिच्छिक्ति उस चिदात्मा की प्राप्ति का 
| अन्यतम द्वार है | विशुद्ध सत्तमूर्ति अव्यय की भांति यह मी विशुद्धतत्त्खरूपा ही है | 


| दूसरी योगमाया है | महामाया के गरे में महामाया से युक्त रह कर जीवसृष्टि का 
d भश्वाबन करने वालो माया ही योगमाया है । यही तरिदेवमेद से त्रिगुणखरूपा बन कर विश्व 
M सश्चाज्ञन कर रही हे | महामाया का जहां अब्यय से सम्बन्ध है, Fal इस योगमाश का 
"र से सम्बन्ध है | अक्षर के ब्रह्मा-विष्णु-महेश ये तीन विव हैं ! ninfa महेश 
के, क्रियामूसि बिष्णु रजोगुण के, एवं ज्ञानमृत्ति ब्रह्मा सत्त्वगुण के अधिष्ठाता हैं । 

भस के पास जो शक्ति रहती है, वह खयं उसका उपयोग नदीं कर सकता? यह विज्ञानशास्र 
पामान सिद्धान्त है । महेश अर्थपति हैं, विष्णु क्रियापति हैं, ब्रह्मा चिंत॒पति हैं । अह्या की 
iu सत्वज्ञानवि धूति का उपयोग शिव करते हैं । उस ज्ञान से शिव दी मुक्ति के अघिष्ठाता 
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अन्तरङ्गदषि भूसिका 
बनते हैँ । उधर fis C `` अभेशक्ति से ब्रह्मा सृष्टि रचना में समई ES > 
बिष्णु शिव की अर्थशक्ति, ब्रह्मा की ज्ञानशक्ति, एव अपनी क्रियाशक्ति à वि UR | 
करते हैं | इस व्यतिक्रम पे ब्रह्मा-विष्णु-शितर तीनों क्रमश उत्पत्ति -स्थिति-मह H 
बन रहे हैं । तीनों की समष्टि एक थर है । यही अक्षर प्राधानिको का अच्छ i : 
शक्ति ही योगमाया है | यह त्रियुणभावमयी है। अक्षर भेद से इस के त्रझमाया c | 
'शिवमाया ये तीन विवत्त होजाते हैं । । 4 

विष्णु सोमवंशी हैं, एव सोम संकोचधम्मा है । संकोचभाव विकास का UV TE M 
गया है | अग्नि विकासमृर्तषि है, इसका प्रभव सूर्य्य है । सोम संकोचमृत्ति है , छा. 
चन्द्र है । विकासभावात्मक सोर अझि बुद्धि.की प्रतिष्ठा है, एवं संको उभावा हि 
मन की प्रतिष्ठा है । मन के प्राबल्य से बुद्धि का खाभाविक विकास दब जाता है E 
विसिकत न रहना दी मोह है , ddl सम्मोह है । qu प्रवक्तक सोमवंशी विषु, 
संचारिणी योगमाया ही है। “agea हरति प्रज्ञां वायुनीवमिवाम्भसि” wa कु 
` यहृःविः्ुमाया प्रज्ञा की स्थिरता हर लेती है, अतएव इसे हरिमाया कहा जाता है शॉ. 
मायारहस्य को लकय में रख कर र॒हृत्यशात्र कहता $— i | 

“योगमाया हरेश्चैतत्‌ तया सम्मोह्मयते जगत” [ सप्तशती] | , 

वक्तव्य यंही है कि, त्रिगुणभाव का सम्बन्ध इसी योगमाया से है । यही योगमा ME 
जीव की, एवं ER जगत्‌ प्रपञ्च की अघिष्ठात्री बनी हुई है, जैसा कि- | स 
ata fate मे पराम । जोवभूतां महाबाहो यमेदं धायते AAT” इत्यादि वष P | 
यह गुणमयी माया दुरत्यया मानी गई है-“देवी ह्येषा गुणम पी मम माया qu |. 
जगतू नानात्त से युक्त हैं | इस नानात्त्व का मूल वही योगमाया है । अपने 
असल्यरूप धारण किए हुए है | महामाया ज्वां ईश्वरस्थानीय एक "at 
एक है, वहां योगमाया ज्रीवस्थानीय अक्षर, एवं जगत्‌ स्थानीय चर के 


असंख्य है LT असंख्य योगमायाओं के ब्रिगुणमाव.का ऐसा विस्तार gni t 
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à भंमिका 
NY ——— क्या. 
| 
है शुद्व॑तत्वमूत्ति वह मह! मायी Ta तिरोहितसा होगया है। जबतक हमारी दृष्टि गुणभावमयी 

M ओगमाया पर रहेगी , तबंतक सिवाय छर-अक्षर के उस ea अव्यये के दशन नं होंगें। 

भगवान्‌ का अभिप्राय यही है किं-अव्यय का खरूप गुणभांवमयी योगमामा से ढंका हुआ है। 
| 
x खं प्राधानिकों का मुख्य wur यही गुणप्रकृति है , अतएव वे मूढ बने हुए उस अब्यय के 

| दर्शन करने में असमर्थ रहे हैं । “अबुद्धयः? से जहां भगवान्‌ उन्हे बुद्धियोग से वञ्चित ब- 
à for we “मूढोऽयं”? से उन्हें मन के चक्र में फँसा हुआ बतस् रहे हैं | इसीका स्पष्टी 

"| करण करते हुए आये जाकर भगवान्‌ कहते F— 


--त्रिभिगुणमय भेजे fi सबैमिदै quu i 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः पग्मव्यथम्‌ ॥ [ गी० ७1१३ |]: 


= “सख-रज-तम इन तीन गुणों से युक्त जो अव्यक्त प्रकृति है, उसी से इस ocu 
gg १ प्रप्ष का वितान ( विस्तार-फैलाव-उत्पत्ति ) हुआ है। परिणाम इस का यह हुआ. है 
gi ल यणत्रयसम्कन्ध से वह अव्यय भी मुग्धभाव में परिणत होगया है | यह विवेक करना 
कठिन हो यया है कि, इस विशवप्रपञ्च में अव्यय कौनसा है? अक्षर कौनसा है १ एवं चषर कोन.सा 
| है !। सब गुणाभाव से रञ्जित हैं | इसीलिए वे प्राधानिक इन गुणो से अतीत उस पर अब्यय 
3 को पहिचान ने में असमर्थ रहे हैं” । सांख्यतन्त्र गुणत्रय में ही चंक्रमण करता फिरता है | अतएव 
E के दर्शन नहीं हो पाते, यही तात्पर्य्य है | अव्यय के दर्शन होंगे कंब इस प्ररन का 

a करते हुए भगवान्‌ कहते हुँन 


ग. „ . .. Xn शुणमयी मम माया दुरत्यया । 

0| ` ` . . , मामे ये पपद्यन्ते , मायामेतां तरन्ति ते ॥ [ गी० ७। १४1] 
यह मेरी देवीमाया गुणमयी है, अतएव यह अन्यन्त दुस्तरा है | इससे पीछा gat 
केठेन हे जो धीर सुक को ही प्रात होते हैं ( अनन्यमाव से. अन्यु में ही प्र 


ह| पगा बड़ा 
AN VERI आत्मसम्पर्ण करते हैं), वे fa आया का तरण करने में qui होते हैं?! | 65 
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अन्तरङ्ग भूमिका 
AAT AAT | 
अच्ययतत्त AA’ है, अक्षरतरव 'देव” है, BWA “भूत? है देवता का = 
A हुआ है | गुणमात्रमयी योगमाया अच्तरमाया है, अत्एच इसे देवीमाया in 
महामाया अव्यय की ब्राह्मीमाय! है,.तो योगमाया, उसकी दैत्ीमाया ( अद्गम) | 
भानस प्रपञ्च से सम्बन्ध है । मानसभाव ही आसक्ति की मृल्षप्रतिक्त है । mg 
रण साधारण काम नहीं है । अतएव आसक्तिमुळ। इस देवीमाया को EUR वह 
इससे बचने का एकमात्र. उपाय है-अच्ययात्मा में अनन्यनिष्ठा, अनन्यशरणागति T 
ही नाम शरणागति € | सर्वत्र अव्यय की भावना करते जाइए, इस भावना को Wn 
के लिए बुद्धियोग का अनुगमन करते जाइए । इस प्रकार बुद्धियोग द्वा । ज्यों ज्यो "T i 
रीरक आत्मा प्रत्यगामळक्तण हृदयस्थ अशर्यय की ओर प्रपन्न lapsa, लों at गर i 
शिथिल होती जायगी | अन्ततोगत्ता जिप दिन अत्यय में ही आप at पूर्णप्रपत्त 
उस दिन माया अपने आप निवृत्त होजायगी | जबतक सर्वधर्मम-( क्षराक्षरपर्म -H | 
पूवेक अनन्ययोग का आश्रय न लिया जायगा, तबतक अव्ययबोध न होगा, एवं जव्हा 
की प्रपत्ति न होगी, तक्तक प्रकृति से छुटकारा न मिलेगा । भगवान्‌ एक प्रकार Um] त 
कटाक्षरूप यह आक्षेप ही कर रहे E कि, “जब सिवाय प्रकृति के अव्यय नामकेत हू 
दृष्टि ही नहीं है, तो तुम उसे पहिचान भी कैसे सकते हो ।”” EN 


तुझारा प्रधान we तत्तवाद है । इधर इस भौतिक, तत्त्ववाद dii 
पर होजाती है । फलत; qu यदद जानने का अवसर ही नदी मिलता sd की भ 
परे कुछ और है या नही | न तुझें यही विचारने का अवसर मिलता कि, म 
तन्त्रायी से तन्त्रायित होकर व्यक्त विश्वरचना में समर्थ हो रहा दै। इन quit i दै 
से ही वे अग्ग्क्वातीत उस सनातन अव्यय पर नहीं पहुच gui! ar N 
Sie oe: c 0^ 7 MN 


५--अव्याक्तादव्यक्तयः सवीः प्रभवन्त्यहरागमै | ral 
राज्यागम प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके l [ | 
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| भे .- अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत , ! 

IN] ` ` . अव्यक्तनिधनान्येव - तत्र. का परिदेवना NAN (गी०२।२८।) । 

Us | | E .परस्तस्माक्तु भावो 5न्यो5व्यक्तो ५व्यक्ताव सनातनः । 

न  . - as स सबधु भूतेषु eng न-विनश्यति han [गी ८।२०।]। . 
|  गहरागमोपळक्तित - संचरदशा में अव्यक्त से ही सग्पूण 5यक्तिए प्रव ट होती हैं 


| त emmega प्रतिसंच'दशा में उसी अव्यक्त में सब व्य'क्तएं Bé होजाती हैं । स- 
| मूरमूत अव्यक्त से उत्पन्न होने के कारण अव्यक्तादि [ sus आदि में जिनके ] È. 
" | am होकर अव्यक्त के आधार पर ही प्रतिष्ठित रहने के कारण अव्यक्तमध्य हैं एव अन्त में अ- 
थि uq ही.विळीन होजाने के कारण अव्यक्तनिधन हैं । फिर शोक करना व्यर्गदै। . इस 
| अव्यक्त पे मी परे एक सनातन अव्यक्त ओर है, जो कि इन नाशत्रान पदार्थों का आबम्बन 
| vm इआ मी; इन के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता” | 
| भगवान्‌ एक प्रकार से अव्यक्कगादियों.का उपद्दास करते इए कहते हैं कि, मानते हैं कि. 
"| WWW अव्यक्तशब्द से विशेष प्रेम है । कोई हानि नही । इम gu इस अब्यक्ताभिनिवेश काः 
| य से अभिनन्दन करते हैं । परन्तु इसमें थोडासा संशोधन यद करना चाहते हैं कि, यदि तुझे 
| "wm ही मानना है तो इस अव्यक्त ( अक्षरप्रकृति ) से भी परे जो एक सर्वश्रेष्ठ, एवं सवया 
y भविनाशी अव्यक्त ( अव्ययपुरुष ) है, उसे क्यों. नहीं मान लेते । किसी को आंम्रशब्द से प्रेम 
di di. यदि उसे उत्तम आम्र मिलते हैं, तो वह उसे ही लेगा । जब तुम अव्यक्तभक्त होतो 
| कसे भी.अव्यक्त, अतएव श्रेष्ठ सनातन अव्यक्त को ही क्यों नहीं मान लेते | 
कदाचित्‌ तुम कहो कि, अच्चररूप न्यक्त से. जीवात्मा की परागति ( उत्तेमगति ) 
भ] mt इसी सद्गति के लिए अक्षर हमारा परमाराध्य बन रहा है | इस प्रकार यदि तुंप 
| के Wer से ही अव्यक्ताछ्वर पर मोह करते हो तो इस सम्बन्ध में भी हमे ge अह मोग 
A है) gn s ; 
7 २ अव्यक्तो ५त्तर इत्याहुस्तमाहुः परमा गतिम ! 
mpra निवचन्ते तद्धाम परम मम ॥ ios 
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VME 
wy 


. “जिसे ga ¦ ग्राधानिक ) अव्यक्त समझ रहे हो, वह अक्षर 
विद्वान लेग इस अक्षर को परागति कहते हैं । परन्तु ध्यान रहे भिसे 
पुनरावत्तन नहीं होता, वह परमंधाम मेगा ( अव्यय- काः) ही है!” | ताप्य द 
का संसाग्गति मे सम्बन्ध है, oat का खगगति से सम्बन्धे है । सी को परह 
जाता है । पर-तु-' ज्ञीण, पुण्ये मर्त्यजोके वसन्ति” इस सिद्धान्त के o Tgl 
[पुण्यातिशयक्षीण होजाने पर ] पुनः संसार में आगमन हो जाता है । यद्यपि wines 
गति में पुनरावत्तन नहीं हैं । परन्तु deraa क्षरसंशिष्ट अक्षरगति अवश्य ही E | 

` कारण बन जाती है। उधर अत्ययधाम ऐसा है कि उसे प्राप्त कर लेने पर हं पु 
के लिए पुनरागमन बंद होजात' है । ऐसी दशा में भी परागति के लुक mug 
अव्यय को ही आराधना करनी चाहिए | अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि. उस ऋाए। 
प्राप्ति का उपाय क्या है ! यद्यपि सामान्यरूप से “ मामिव ये० "इत्यादि Ped हा 


का समाधान किया जाचुका है । fac भी स्पष्ट उत्तर की जिज्ञासा बनी ही udis 
जिज्ञासा को शान्त करते हुए भगवान्‌ कइते है -- | 


नाम से LH a 


E 


पुरुषः स परः पाथे! भक्च्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥ 

5 यस्यान्तःम्थानि भूतानि येन सर्वमिदे ततम्‌ ॥ (Mo ८।१२।) à 

` ' “है. अञ्जन | वह पुरुष अनन्यभक्ति से ही प्राप्त किया जासकता है। मिस ee" 

के गभ में सम्यूणे भूत प्रतिष्ठित हैं, उसी से. इस दृश्यमान प्रपञ्च का वितान pU | शात 
भक्तिकारंड के सकाम निष्क्राम मेद से.दो विवस हे. सकामभक्ति में sen | 
अतः अव्यथ. के साथ साथ फत्रसमावेश से यहः. भक्ति .अनन्यभाव से वश्चित रई | 

भगवान इस साम्प्रदायिक भक्तिकाड के घोर विरोधी हैं, जैसा कि आगे आने वाढे ग : | 
ण में में विस्तार से बतलाया जाने. वाला है। कामना का. मनःसे सम्बन्ध ह, t! | 

जुद्ियोग का विरोधी हे । अनन्यतामूला निष्कामभक्ति में ही बुद्धियोग का % का 4 

Setter है अनन्यमक्ति ही उस की.प्राप्ति का मुख्य उपाय है । बस 
SELLE T ध्यान आकर्षित किया है। . 
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| पनि” हि पूर्वोपाच वाक्यों से प्राधानिकों को यह कहने का अवसर मित्र जाता हे कि 
| हत प्रकार हम अव्यक्ताक्षर [ प्रकृति ] को जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-भङ्ग का कारण मानते 
१) हुए प्रकतितन्त्र पर विश्राम करते हैं, एवमेव खयं यीताशाख ने भी “अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वा 
१ परन्ति’ इत्यादि med हुए हमारे प्राकृतिक सिद्धान्त का ही समर्थन किया है। सांख्यों के 


| म'वान्‌ का कहना है कि, यह ठीक है कि अ्रव्यक्त ही जगत्‌ का कारण है, परन्तु उसे 


| मम में प्रतिष्ठित हैं एव उस्रा से war का वितान हुआ है | 


| "WW मन्यन्ते मामबुद्धयः’ इन शब्दों में प्राधानिकों क। तिरस्कार न करते | “अभ्यक्त 
भक्तमूत्तिना” इन शब्दों से अन्यत्र भी स्पष्टीकरण किया है । इस प्रकार गीताशाखने बढे अभिनिवेश 


या अपूर्व gafa बुद्धियोग का व्यावह।रिक खरूप हमारे सामने रखते हुए भपना विज्ञान 
T 
CNN किया है | यही इस शाख की संवित आत्मपरीक्षा है । 


--इति-गीताशाख्रनिरुक्तिः-- . 
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“भ्रव्यक्ताद व्यक्तयः सवो॥ पभवन्ति”-“अव्यक्तादी.न भूठानि-अव्यक्तनिध- 


है [प श्रम का आमूलचूड खण्डन करने के के लिए ही श्‍लोक का उचराई हमारे सामने आया . 


मुस कारण मानना सर्वया क्रान्ति है। सामान्यकारणता बतलाने के लिए ही “अव्यक्ताद” 
TR कश गथ है । वस्तुतः मुल कारण तो अव्यय ही है | सम्पृणभूत उसी. mem 


यदि सारव्यानुसार भगवान्‌ की दृष्टि में भी प्रकृति द्वी मूलकारण होता तो वे कमी “अव्यक्त 
| की निमित्त बनाकर मैं ही सबका निम्मीण करताहं” इसो बात का-“मया ततभिद्‌ सब जगद- | 


केसाय सोख्यमत का खण्डन कर इत' तन्त्रो से अगतार्थ विशुद्ध अव्यय का, एवं तत्‌ प्राप्युपायमूत ` 


ipfi 
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x श्री: 
__समष्टिरुप से आत्मपर 


. चित या कि इस दाशनिक आत्मपरीत्ता प्रकरण को यहीं समाप्त कर 
१ज्ञानिकआत्मपरीक्षा प्रकरण आरम्भ कर दिया जाता। परन्तु दशन 
सम्मत आत्मा के सम्बन्ध में अभी कुछ एक प्रश्‍न ऐसे रह गए हैं, 
नका समाधान किए बिना यह दशेनप्रकरण अपूण रद्द जाता है | इसी 
अपूर्णता को दूर .करने के लिए समष्टिरूप से आत्मविचार करना था- 


"aus हो गया है । एतदर्थ ही निम्न लिखित प्रकरण आरम्म किया .जाता है। आशा है, वि- 
पय की गहनता को लक्ष्य में रखते इए पाठक इस विस्तार के लिए हमें क्षमा करेंगे। . 


“समष्टि में वैशेषिक-प्राधानिक-शारीरक इन तीन दर्शनतन्त्रो का, एवं .गीता नामक 
नशा का चारों का समावेश है । आरम्भ से अबतक क्रमशः बै०--प्रा०--शा५-- 
tera क्रम से आत्मपरीक्षा हुई है । अब विपरीत क्रम से आतमखरूप का दिग्दशन e 
दया जाता हे । अथात इस समष्टिप्रकरण में पहिले. गीता का, अनन्तर तीनों ततो. का, 
“Bae मध्य मे समालो चनात्मिका दृष्टि से चारों के समस्वितरूपो का दिगूदर्शन कराया जायगा | 
" बिपरीत क्रमानुप्तार क्रमप्राप्त पहिले गीताशात्न को a ढीजिए। 
| गीता का प्रधान झात्मा अव्यय है, यह पूर्व में कह जाचुका है । साथ ही में गीता 
SHE प्रतिपादन करती है, यह सिद्ध करने के लिये “अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम्‌०”-“परं.भाष- 
'पगानन्तो''० इत्यादि कुछ एक वाक्य उद्धत हुए हैं । इन छोकों के “मम? शब्द से अब्यय 
भहश करते gv इसी शझाधार पर. यह सिद्ध किया गया है कि, गीता अव्ययात्मशाख È | 
M SE थोड़ी. सी विप्रतिपत्ति रह जाती है । बिना उसका निराकरण किए उक्त 


E पुरत्तित नहीं wear जासकता | ध्यान दीजिए निम्न लिखित am पर, एव उस 
| पर... 


"- 


भ्रव्यक्त व्यक्तिमापत्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। | E 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ (गी० 9 1 8 21 


१२२ 
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अन्तरङ्गरष्ट्र भूमिका 


ics (मुख लोग gs अव्यक्त मझ कर उसी को व्यक्तिभाव में आग 
अब्यय अनुत्तम के पर भावको न जानते हुए”-इस IR में वठित "पर र 
यह वाक्यांश विचारणीय है । पूर्व में हमने मम का झटिति अब्यय sid कर 

यहां का “प्रम” ऐसा सीधा साधों नहीं है। यदि मम से अब्यय का ग्रहा कि 


नहीं रक्खी जांस्कती । : 


इस आक्षेप का समाधान करें, इससें पहिले तो उन प्राधानिको मे झं | 
करेंगे कि, यदि यहां का wegen (मम ) अब्धयं का वाचके d PU] 


Rt आप इसे seam रं कां वाचक तो कह नहीं सकते । क्योंकि qii में गरन 
मापत्नम ० इत्यादि रूप d seam कों पहिले से al अंस्मच्छुन्द मय्यादा से परप 
है । इसी प्रकार aA? चर का भी वाचक नहीं मोना जासकता । क्योंकि घर 
अक्षर हे, न कि अव्यय | यहां मत सें पर अव्यंय माना जारो दै | ऐसी दश 
शस थरूच्छुब्द का अव्यये पर दवी पंग्यसीन मानना पडेगा | रही खात 
भाषांविज्ञानानुसार सहं है o 207 77 † 


ate 
इम देखते हैं कि, कितने. ही व्यक्ति अपने आपसे ही- हम ऐसा f 


जी हम क्रमी ऐसा नहीं करसक्केत” इस प्रकारं बात चीत कि gil i 


५ 
i 


दुसरे व्यक्ति से सम्बन्ध है, एवं अपने eng बात करने में दूसरे व्यक्ति 
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Jo 2१ | 
समय “मुक अयव्य का जो पर अव्यय ६” यह अर्थ होगा, जो कि सय भ 


ब्यय का [ मम का ] परमाव अव्यय ही केसे होसकता है । अन्यथ mial 
अवश्य होसकता है, एवं इसी दृष्टि से-“अव्यक्तात्‌ पुरुष; परः” geh qul 
की अपेक्षा वह पर शब्द से सम्बोधित भी हुआ है । हां यदि दो अंब्यंय होते i 
"pg अ्रव्यय काँ जो पर अव्यय है” यह वाक्य समन्वित होजाता। udi] 
नहीं बन qaar| ATA अपने से परे क्यांकर होसकता है | इस प्रकार ud 
व्यय नहीं दोसकता, तो मम को अंव्ययपरक मानते हुए कभी गीता की अम्य 


T भूमिका 


व} | हा व्यवहार देखा जातं है बस इसी व्यवहार के अनुसार यहां अस्च्छुब्द्‌ की दिरक्ति हुई है । 
b ep अव्यय अपना ही परभात्र THE कर रहा है। Ay पर भाव अव्यय है” इसका तात्पर्य है- 
है (aq हँ? एक समाधान i 

Ni qd के चतुर्थ प्रकरण में बतलाया गया है कि-चिश्व, विश्व का उगदान Sica, निमित्त 
di कारण अक्षर सब अव्यय पुरुष के ही विशेषभाव हैं । सृष्टिसाक्षी अव्यय के अंबर वाकभाग से. . 


` ORRA [ अपराप्रकृति का ] अव्यय के परावर प्राणभाग से परातर R का ( परा- 
TÀ प्रकृति का विकास हुआ है । “मत्त? परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदम्ति धनक्षयं !”-पह aden - 
N प्रमव:?/-“मत्त! सब प्रवत्तते” इत्यादि सिद्धान्तो के अनुसार मनं:प्राणवाडमूर्ति एक ही अव्यय 
1 Wismar पर अव्ययभाव में, प्राणवंच्छेदेन परापरं mg में, एवं बागवच्छेदेन अपर 
qoa मै परिणत हो रहा हे । उसका agan उसका थवररुप है इसी से क्र का 

| विकास हुआ है,. अतएव कर को अबर कहा जाता है | उसका प्राणमाग उसका परावररूप 

| है, इसी से अक्षर का विकास इआ है, अंतएव अक्षर को परावर कहा जातां है । उसका 
।५| miam उसका पररूप है , इसी से अव्यय का विकास हुआ है, अतएव अव्यय को पर कहा 


गाता है। अस्मच्छुब्द [अहंशब्द] आत्मा का बोधक है। एव-“ स वा एप आत्मा वाडमय: 
। | प्राणमयो मनोमयः के अनुसार. वह अस्मदात्मा मन-प्राण THAT से त्रिमावापन्न है । इस 
. RA मम [ अव्यय ] के क्षर-अक्तरं-अंव्यय तीनों क्रमशः अंबर-परावर-परभांव हैं , तीनों 
` गाव हैं | इस ममभाव का परभाब अव्यय ही है । भगवान ud हे-“मुखलोग 
T qaia, परावर अक्षरभांव पर ही विश्रामं कर लेते हैं । क्योंकि उन्हें मेरै पर अनुत्तमः 
“माव का पता नहीं है? । इस दृष्ट से “परं भावमजानन्तो मपाब्येयमनुचसप” इस 
हि मै उक्त दोष भी नहँ आता, साथ ही मे “अंबयत ही सेब jd बना है” प्राधानिको 
[LP Rare भी ees होजाता हे | जिस eu को snes भ से थक कर 
| ! भगवान्‌ कहते हैं, वह भी अव्ययं का ही Ud quien है । afe ad है कि 
॥ ` पाचर भाब को तो वे जानते हैं, किन ura को नहीं जनते । यंदि मेरे उस पर अन्यक 
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. भाव को.वे-जानः लेते तो “कभी यह-कडने का .साद्दस न करते कि पाते ह = 
$— दूसरा. समाधान d ॒ Rap 
` तुष्पदुजनेन्याय से हम थोड़ी देर के लिए भाषाविज्ञान की उपेक्षा शक | 
E कि चूकि-“खय अव्यय अन्यय से पर . नहीं होसकता, श्रत प्रकृत Gre i 
४, का वाचक नहीं माना जासकता” एसी दशा में वह प्रश्न ज्यों का at BU हर, 
है कि, न यह मम अव्यय का वाचक बनसकता, न अक्षर का, न चर का। Rai] ( 
; का क्या अर्थ,१, फिर किस आधार पर गीता को अव्यय का प्रतिपादक माना गया!। | ( 
| उक्त विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए हमें प्रज्ञानाःमा की शरण में चलना dy 1 
आध्यामिक इष्टि से “अहं पदार्थ” ज्ञानात्मा ही माना जासकता. है। “में ह” यह | ^ 
.. देहामिमानी आत्म को ही होता है। 'मेरा हाथ, मेरे पर, मेरा सुख” इस प्रकार अह ढा 
 देहपय्यैन्त देखी जाती है | फलतः देहाभिमानी आत्मा ही अहंशब्दवाच्य मना जासत] 
= इस देहाभिमानी, अतएव “देही” नाम से प्रसिद्ध आत्मा के वेश्वानर-तंजस प्राय 
चार, पर्वे हैं | आरम्भ के तीन पर्वो की समष्टि कम्मीत्मा है, प्रज्ञानम इन्द्रिय द्वारा कर्म | 
बना हुआ है | सेन्द्रिय प्रज्ञान, एत्र कम्मात्मा [चै० q^ प्रा० ] को समष्टि ही | " 
जैसा. कि-*झत्मेन्ट्रियमनोयुक्त॑ भोक्तेयाहुमनीषिण:” इत्यादि अति से wil | प्‌ 
चतुष्पाद. मोक्तात्मा को शारीरक आत्मा कडा जाता है, एवं इसी में अहंत्वामिमान दै! % "| y 
के मम से थोड़ी देर के लिए इसका भी ग्रहण किया जासकता है | ! i | द्र 
. ` इस शारिरक afai आत्मा [जीत्रात्मा] के सम्बन्ध में प्ररन aater é | 
रस आत्मा. का शामल किंमूलक है !, किस तत्व के सम्बन्ध से इसे आला क. 
(. दुसरे शब्दों में मेरा | शारीरक का] परभाव [ आत्मभाव, अन्तिम आव ].कोत 
के उत्तर में प्राधानिक लोग अव्यक्त प्रकृति [ अक्षर ] को ही आगे करते t ji | 
Y यह. बतञ्ञाते हैं कि, शारीरक आत्मा qana है |. इस का ( अन्तिम | 
अदर ही बन सकता, है | रठोकपूवोद्ध में भगवानू ने सांख्यामित TO" 


t 
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` काया है । 
p । अथीत्‌ cq uq? [ शारीरक | तन्त्र का अइत्त्व अव्यक्त अक्षर पर ही विश्रान्त मानते & 
| सांख्य d अह का बिकास "aq से माना है, एवं महत्‌ का qq अव्यक्त माना है | इस दृष्टि 
| तो "माम्र'-उसत अव्यक्त का ही व्यक्तीभाव सिद्ध होता. है । 


qaae SET = समष्टि 


“मूर्ख लोग मुझे ` शारीरक 1 का अव्यक्त [ अक्षर ] का ही व्यक्तरूप सममते 


दस पर भगवान्‌ को यह कहना पड़ा कि-'श्राधानिकों को यह पता न या कि मेरा 


ii| (शारीरक का ) परमाव एकमात्र अनुत्तम अव्यय ही है” | qi ठीक है कि, WE ही अह 
| (आता) की योनि है | यह भी. ठीक है कि, अव्यक्त से ही महान्‌ का विकास हुआ हैः | 
क| परतु एतावता डी अव्यक्त को “मम”? का परमात्र सिद्ध नहीं होजाता । अव्यक्त अक्तर 
| ति है, एवं ae सांख्यानुसार भी जड़ मानी गई है | जड़ प्रकृति अहंलक्षण चेतनद्रव्य का TAMA 
F कैसे वन सकती है । इस प्रकार मम को शारीरक आत्मापरक मानने से भी-- “पर भावम- 
j| जानन्तो ममाव्ययमनुत्त उम्‌? इस वाक्य का समन्वय होजाता है | 


वस्तुतस्तु गीतोक्क अस्मच्छुब्द. सर्वत्र एकमात्र अव्यय का ही वाचक है । Mara 


` पहैन्पम-मयि-मत्त;--मया-'? इत्यादिरूप से जहां जहां भी अश्मच्छुब्द. प्रयुक्त हुआ है 
गा सत्र उसका एकमात्र लक्ष्य अव्थय पुरुष हो है | अस्मच्छुब्द की इत. सामान्य परिभाषा क्रे 
| "UHR हम प्रकृत छोक के “मम'? को भी. अव्ययपरक ही मानेंगे | साथ ही में इसे अब्यय 
- फे आनते हुए भी सांख्योक्क भाषादोष का निराकरण करेंगे । सांख्य.ने कहा थांकि, यदि दो 
| E होते तो d यय स पर जो अव्यय? यह व्ययहार सम चीन बन hdl | एवं उस 
Ci ““प्रव्यय दो नहीं है”' यह खीकार करते हुए हमें सांख्य की इस मिप्रतिपत्ति का 


WÅ तरह से निराकरण किया था | परन्तु आज हम अपने पूर्वकथन के ही सर्वेया विरुद्ध 


CR 
T. भने का साहस करते हैं कि, अव्यय एक नहीं, दो हैं । एव Sd दशा में भगवान्‌ का 


(8 
fy सप से परे जो अव्यय?' यह कथन सर्वथा समीचीन बन जाता है । कैसे ! सुनिए | 


M bm 
T Tm = 
G T १०% ८७. - > Im dels r AA- 
= 
* 


भाप दो.अब्यय की कहते हैं, यदि सूदभदृष्टि से विचार किया जाता दै LT 
"अरे सामने आते हैं. पहिले दो अव्यय मान कर ही बिचार कीजिए | हमने जिस 
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> | 
शारीरक आत्मा का पूर्व में दिगंदशन कराया है, उसके पर आत्मा का अव्यय 
है। खयं शारीरक दर पदार्थ है, इसका आङम्बन अक्षर है, सवालग्बन छ 
& योगात्मक सम्बन्ध ( अन्तयामसम्बन्ध ) से शारीरक तत्त्व “आई” बन nd 

एकमात्र अव्यय पर ही निभर 2) “शारीरक” का अथ है, शरीर का थाला E. 

तेजस-प्राञ्-परज्ञान-पाञ्जमोतिकस्थूलप्रपश्च-इन gie] का शरीर में न 
पांचों हीं क्रमूलकं हैं । इन पांचों का विधत्ता अच्तर है । अब शेष रह e 
यही अव्यय t| इसीका महत्‌ पर प्रतिबिम्ब हुआ है। यही चिदामास है। ए) 
अव्यय है । ज्ञानमृत्ति इसी अव्ययात्मा की कृपा से शारीरक आत्मा “अहं fabu: 
यह कहने में समय होता है । इस प्रकार प्रत्येकदशा में हमें यह खीकार का लाई = 
कि, शारीरक आत्मा का भात्मत्व, किंवा ATI एकमात्र अव्ययपुरुषसहयोग wh : 
है शरीर दो प्रकार का माना गया है । एक क्षुद्शरीर है, एक मद्दाशरीर है। wm | 


व्यय है ३. | 


महाशरीर है, अस्थिमांतादि सप्तधातुमय प्रपञ्च एक ुद्रशरीर है । अब्यय चके १ | f 
है, एवं शरीर दो हैं, अतः उस एक ही अव्यय को मडामाया-योगमाया मेद Q9] € 
'रण करने पड़ते हैं यह जो महाविशाल विश्व दिखलाई पड़ रहा है, उस "7| % 
अतएव विश्वश्वर, विश्वात्मा, जगदीश्वर आदि विविध नामों से प्रसिद्ध माम C 
काता हे | इस परमान्यय का शरीर यही महाविश्व है, यही पहिली अवम | 
माया ही इस की खरूपसमर्पिका है । X | : 
| t 

रप 


: पाञ्चमौतिक प्राणिशरीर का अभिमानी, अतएव शारीरकः देही eem 
अब्यय जीवाव्यय कहलाता है । यही उस अव्यय की दूसरी संस्था है । प r *. 
हैं, उपाधिमेद से दोनों पृथक्‌ प्रथक्‌ हैं। यह जीवाव्यय योगमायावन्धि aq 

OM सम्बन्धिनी है । इसी भ्रम में पड़ कर प्राधानिको ने इस माँ [ae 
Ee] का व्यक्तीभाव मान लिया | यद्यपि ae ठीक है कि, b a i 
प्रधानता रहती है, जैसा कि-“जीवभूतां महाबाहो मयेदं AEA | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection $DAgred by eGangotri 


de | 


qat? भूमिका was 


a Sn 


porum SE cS SEED 
| orm rnm NE E 
an १ SU a E E E x 
| न annin 


a र | qi 
"E TEE ही होमकता है। क्योंकि जीव मंस्था का अहु एकमात्र अव्यय है, एबं इप्त जी 

~ i NET 
| बब्यय का परमाव प्रत्येक दशा में ईश्वराव्यय ही होसकता है, न कि प्रकृति । इधर RAR प्रा- 


| धानिक गुणमयी योगमाया से आगे बढ़ना पाप समझते है. । अतः फिरफिराकर उनकी “AR 


aA स्पष्ट है । फिरमी जब इम जीव के प्रभाव का विचार करये तो, उस — उस 


गर पर ही विश्राम करना पड़ेमा | योगमाात्त्ेन अक्षर भी परमाव होसकता है, परन्तु 
९३; नर” 


DIEI [ अक्षर | पर हो दृष्टि जाती है । इसी का खण्डन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं 
y कि-"चँकि वे मेरे [ शारीरकाव्यय के ] उस पर-अनुत्तम अञ्ययभात्र -। ईरबपाव्यय ) को नहीं 
Wj जानते, अतएव वे मुझे ( शारीरकाव्यय को ) अव्यक्त [ अच. | का ही व्यक्तोमाव समझने हैं । 
| daa का परभाव ईश्वराव्यय ही है, यहो सिद्धान्त--“परेंपब्यये qd एकी भरन्ति? 
| wg से भी स्पष्ट होरहा है । यही प्राधानिकाक्षय का तीउरा समाधान है। . 


श्रब तीन अव्ययां की दृष्टि से विचार कीजिए । चे तीनों अव्यय बिज्ञानशाख में क्रमश: 


बिदा, प्रत्यगात्मा, शारी रकाप्मा इन नामों से प्रसिद्ध हैं। इम तीनों. अव्ययविवत्तो के ख- 
| रुप परिज्ञान के लिए सूय्यसंस्था को अपने सामने रखिए | एक स्फटिकशिछा पर सूर्य्य का 


ह) पतिबिम प्रतिष्ठित है । महासूर्य्य ही परिच्छिन्न स्फटिक के परिच्छेद से प्रतिबिम्बरूप में परि- 


li 
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| गत होरहा है । स्फटिक एक प्रकार का शरीर है । इस में यह प्रतिबिम्ब योगसम्बन्ध . से प्र- 
| तिष्ठित हरहा हे । योगसम्बन्धावच्छन्न यडी प्रतिबिम्ब पहिला शारीरक आत्मा है | प्रतिबिम्ब के 


अप साथ इसी प्रतिबिम्ब पर सूर्य का प्रकाश [ आतम-धूप ] भी सम्बन्ध कर रहा है। 


` फदिकशिकावच्छिन्न इस प्रकाश ओर स्फटिक का बिभूतिसम्बन्ध है | यही दूसरा प्रत्यगात्म 
Uta से अतिरिक्त तीसरा deter में व्यापक खयं सूर्यप्रकाश है । उस व्यापक का 
| "धन्न के साय न विभूति सम्बन्ध हो सकता, न योगसम्बन्ध | वही तीसरा चिदात्मा t 


SE यही परयति अव्यय के सम्बन्ध में समकिए । ' 
फम्मात्मयुक्त प्रज्ञानात्मा एक स्फटिकशिला है । इस में रहने वाला सोम महान्‌ x 
नीय चिदात्मा .का जो प्रत्यंश योगसम्बन्ध से प्रतिबिम्बित दोरा है, वही चि- 
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दाभासलक्षण पहिला शारीरक आत्मा है , जो अश विमूतिसम्वन्ध : US J 
प्रतिष्ठित होरहा है, वह दुसरा प्रत्यगात्मा है | शारीरकआत्मा रायसि ॥ | 
जीवात्मा है, प्रत्यगात्मा इसी संत्या में रहने वाला ईश्वरात्या हे । दोनो : a | 
साती है, दूसरा मोक्ता है । एक णुणमात्राक्रान्त है, दूसारा निया | € 
रामा है, जो न इस परिच्छिन्न अध्यात्मसंस्था में विभूतिसम्वन्ध से समा त 
म्वन्ध से । देहाभिमानी देही अव्ययात्मा शारीरक आत्मा दै । यही. देहाभिमान। ES | 


है | इसी के लिए गीता कद्दती है-- 


“भाक्ता-अव्यय+ ( चिदाभासः )— 
उपद्रष्टांनुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः 
परमास्मति चाप्युक्तो देहेडम्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ (गी० १३१ न 


देह में रहता हुआ भी अपने बिभूतिसम्बन्ध के प्रभाव से देहामिमान ud का 


Ger परमात्मा ( ईश्वर ) प्रत्यगाम्माव्यय हे | इसो के लिए गीता कहती है--. [m 
; A 3s pon | ICT 
"साचा-अरन्ययः-(चिदशः)- B 
अनादिान्िगुणात परमात्मायमव्ययः । | 8 
०१३५ क 
qe (पि करते. य. न करोति न लिप्यते ॥१॥110 1 : 
Jm 
iuc सर्वभूतानां gaysi ! तिष्ठति | | P 
RIPE 
भ्रामयद सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ रह * P 
तीसरा व्यापक ईश्वराव्यय safe से सम्बन्ध न रखता इसा समष्टि क qi m 


रहा है | शारीरक-एवं प्रत्यगात्माव्यय जहाँ अपनी २ व्यशियों के ws 
पक. चिदात्मा सम्पूर्ण व्यष्टियों की समष्टिळप. विश्व का सञ्चारस्थात ( n gi 
करने वाला ( भत्ता ) है, नियन्ता (प्रभु) है, दशा. (साच्ची) ee 
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| सो. t झा्रसप्रदाता: [रया]: सन्मागपरदशक-[ सुहृत) है, -अडोसतिस्मानु [प्रम] 

| aen पया दै; अतिष्ठा आमि E स्थाने JR पनः [मतः शझ्ाधारूप-निधानो है 

॥ कारण € वीजः हे RR odd से वहेऽ्यापकःर्चिदातमा Sadr बर्न रहासः 
| तुझी अन्यस्या का दिगदशनः कराती हुई गीता FMR 15 5 ५ QUÉ uw: 


ri Ms 
d" $ 


a थि | > " 
~ A "uv . LA 7 P. 
. S x ३ ३७ mw NE. LET * = 
. श्र 


;-बिश्वाव्ययः (चिदात्मा )-- ˆ | 


गतिभेत्ता प्रभु! साक्षी निवास! शरण सुहृत्‌ | | 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌॥ [गी०६।१८|। ˆ i 


= १. my 
x 1, 3 t og 


इस प्रकार: एक्‌: हो अह किंवा qur. तीन: संस्थाओं -परिणतःहो. रहा है:। हमारे प्राधा- 


| विकू महोदय. झध्यात्मसंस्था के विशेष पक्षपाती ÈI एवं इस-संक्ष्या. का. स्थूल कारण अकति 


| छ अत: जब इन से आध्यात्मिक मम के-परभाव के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया जाता दै,-तो. तत: 


u 


गढ़ यह, अब्यक्त प्रकृति को “आगे कर देते FA इस :पर भगवान को यहःकहना. पड़ता है.क्रि, 


| विभूतिसग्बन्धावच्छिन् प्रल्यगात्मलदण. ईश्वराव्यय: से .नित्य- सम्बद्ध, योगसम्त्रत्पावच्छिन...शारीः 
` | Aey शारीरकाब्यय का [मम का] परमाव. वस्तुत! दृदशलूक्षणावच्छिन व्यापक) थनु- 
| पर अब्यय [ चिदात्मा ] ही दै । यही सांख्य आक्षेप का चौथा समाधान है । CRAT 


i | "inm कहते हैं | DNE x 


h 
ra 
d 


il UE अन्य का खरूप हमरे सामने रखती हुई, साथ ही में बुद्धियोगहूप उस की AL 


"a i क atc ere vera wy Bese Be enfe Ete Ww 
से में जिन तीन गव्यग्रात्मसंद्ठयाशनो uut (alas कसम गया है; उन, में Vert 
या का तो आधिदेविकसंध्या से सम्बन्ध है, शेष दोनों eme अन्यत एव 
ण अव्ययों को सम्बन्ध अध्यात्मसंस्था है । इन दोनों का FSI योगमाया से 
अहे | योगमाया का चंकि अक्षर से सम्बद्ध है, अतएव ये दोनों, AK में ऐसे staal 
Bra जिन को पृथक कर के देखना असभ्मव नहीं तो कठिन अवश्य है, जेसा कि 
१३० 
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अन्तरङ्ग | भूमिकां 


प्रम माया दुरसया” से स्पष्ट है। अष्यात्मसेस्थारूप एक ही घरातल ia | 
इन झव्ययाधरो का उसी प्रकार विशकलन नहीं किया जा सकता, जेते ह हित as | 
पर प्रतिष्ठित शर्करा एवं पानी का विशकलनः नहीं हो सकता । पानी में "bh. | 
ह श हए ASE । अव झाप इन दोनों की खाट भः कर सर. 
एक दूसरे में ओतप्रोत होकर एकरूप बन गए हैं । i 


बात यथार्थ है । जबतक दशन का अनुगमन है, तब तक oí स | 

प्रतीत नहीं होसकता |. शर्करामिश्रित जल, किंबा जलमिश्रित शर्करा को खूब देखे ॥ 
जीवन भर देखिए, केवल इस ala से आप कभी यह पता नहीं लगा सकते कि awl 

शकेरा है । परन्तु उस पानी को मुख में डालिए, अनुभत्र कीजिए, विज्ञान. का रुर कौ 
तत्काल दोनों के मेद का साक्षात्कार होजायगा'। विज्ञान से द्वी [ व्यावहारिक इन | 
पंदार्थलरूप की प्रतिपत्ति होती है । दर्शन केवल वाचिकभाव पर विश्रान्त है, जेसा हि छ| 
प्रकरण 'के भारम्भ में कहां जा चुका है | सांख्यतन्त्र दशनतन्त्र दै । यदि वह "Wi 
अव्यय का साक्षात्कार करने में असमर्थ, है तो इस में उस बेचारे का क्या दोष है! | 
. दरनमावं को प्रधान मानने बाले प्राधानिक कें लिए अव्यय को र ते पर | | 
मते हुए उसे मुल कारण मानना दुरूह है। अतएव वह सब प्रपञ्च का परमाव squat | 
बैठता हे | परन्तु--“अंक्षर का भी आलम्बन जो अत्यन्त निगूढ अव्यय है वही ह 
रीरक ] की पय्यैबसोनभूमि है” यह गीता का maa है । गीता ने हीं, एकि १ 

शाख ने हीं बुद्धियोगद्वारा इमे अव्यय का साज्षातकार करावा है | क्या इतने पर 
भपूर्वशात्रता, एवं विज्ञानशाक्षता में कोई सन्दे रह जाता दै! | 
इति--समशिनिरुक्तिः 1 

—3j— 
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" & श्री * 

/-दाशीनिक MARTAT का समन्वय»... " 
] क्षपरीक्षा समाप्त हुई | अब दशन-विज्ञानतन्त्रसम्मतः Wide, का समन्वय 
कीजिए | जिन तीनों दशनतन्त्रो का पूर्व में क्रमिक निरूपण किया गया हे 
उनके देखने से सहसा हमें यद रान्ति होजाती है कि, तीनों हीं दर्शनतन्त् 
चक्र में फंसे हुए हैं । किसी को वास्तविकता का पता नहीं है। . 
कोई [ वैशेषिक | कहता है-“सम्पूरणी जगत्‌ का मूल कारण अणुपरमाणु है, एवं ई 
की इच्छामात्र का सृष्टिप्रक्रिया में समावेश है | वह आत्मा क्षराक्षरविशिष्ट है । क्षरविशिष्ट 
| "quur ईश्वर है, अद्वरविशिष्ट quent जीव है । ईश्वर एक है, जीव नाना हैं | “सब fest 
Fa “hea विज्ञानमानन्दं ब्रह्म”- “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतियों में पठित 
| re क्षरविशिष्ट अक्षरात्मा [ईश्वर] का ही वांचक है? | ४ ` ल? 


दूसरा [प्राधानिक] दल कहता है कि-““जो gem [ वैशेषिकों का | ईश्वर है, उसका 

." माग तो जगत्‌ की उपादानता से सम्बन्ध रखता हुआ जगत्‌ में हीं चलाजाता है । शेष 
aa । यह ईश्वर नहीं, अपितु प्रकृति | अव्यक्त ] है । तुम कहते हो-ईश्वर कुछ 
i करता हमारी दृष्टि में तुझारा ईश्वर ईश्वर ही नहीं है, अपितु प्रकृति है, एवं उसी ते (मुल- 
| a पै सम्पूर्ण विश्व उत्पन हुआ है | भला परिच्छिले व्यक्त परमाणु मी कहीं विचित्रभावो- 
। E कारण बना है |”? इस प्रकार इस दूसरे दल का तत्तत्राद प्रकृति पर ही “समा 
AB (अव्यय का पता नहीं है । यदि यथाकथंचित्‌ toj तो ये 'इसकाँ 
ot नहीं मानंतें | यहांतक कि-उसकी इच्छा को मी वै दूरसे ही प्र. 
Iud | | t Tg Ble 


के दस के आतिक सिद्धान्त को सहन न करता हुआ एक तीसरा दछ [ शारी. 
रै सामने आता है | प्रकृतिवांद का आमृलचूड खेण्डन कर यह रशर को ही 
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सामने रख है । “बिना ब्रह्म के सहयोग कें जड़ प्रकृति omg नहीं करसक पा 


पकृति-विकृति-विश्व इन मेदवादों का इस ब्रह्मवाद में कोई महत्त्व ही नहीं M h 


aga ब्रह्म का ही साम्राज्य है । वही. बह्म अव्ययात्मा है ।! 


उक्त निरूपण से यह भी सिद्ध होजाता है कि, तीनों ही तत्र के RUA 
qus पृथक्‌ हैं । तीनों के उग्क्रमोपसंहार एक दूसरे से विभिन्न हैं । ts | 


wp विधेय, यह वैशेषिक का सिद्धान्त है । wu उद्देश्य, अक्षरात्मा विधेय, was] 


का त्रा है । एवं अक्षर बि्रत्ते उद्देश्य, ततसम्बद्ध अव्यय विधेय, ये शारीरक dag 


इं प्रकार तीनों तन्त्र मेदवादमूलक मतवादों से ग्रस्त बनते हुए संशयनिवृत्ति के स्थान मे ताशे! 
.. जना के हीं कारण बन रहे हैं । यही नहीं, परस्पर में एक दूसरे का खण्डन sg] 


इनका उद्देश्य बनं रहा है । इस खण्डनभाव से तो हमें यही कहना पड़ता है कि, is 


- एक aiima के तीन तन्त्र नहीं हैं, अपितु तीनों gan पृथक शाख हुँ । एसी सा| - 


“एकस्मिन्‌ . धम्मणि विरुद्वनानाकोट्यवगा हिज्ञानं सशयः” इस न्याय के ss 


ही आतंतत्वजिज्ञासा के सम्बन्ध पे एक जिज्ञासु के सामने जब सर्वथा fagi कारि] 


करने वाले पृथक्‌ प्रथक्‌ तीन Me उपस्थित होते हैं, तो वह ओर भी भषिक ue 
वा अनेक बशी | 


हुआ सत्यज्ञान से afaa रह जाता है । सत्य वस्तु एक है, तीन, अथ 
हमारे सामने तीन सत्य उपस्थित ala हैं । साथ ही में हमारे लिए कणाद कपिल व्या! 
ही समानमाव से पूज्य हैं । किसे सत्योपदेष्टा sd, किस का सिद्धान्त सत्य मर ' 
त्ति से किसी एक सत्य सिद्धान्त पर पहुँचना हमारे लिए असम्भव होजाता है । 

दशनतेन्त्रो के उक्त वैषम्य को देख कर ही कल्पनारसिक $8 ९% i 
एवं तदलुयायी उच्छिष्ट भोगी कुछ एक भारतीय विद्वान्‌ ८शेनशाल की 
इए यह कहने का साहस कर बैठते E कि --“भारतीयदर्शन किसी ९% yir 
का प्रतिपादन करने में सर्वया असमर्थ tU | इन विद्वानों की ६5 मै " 
नहीं, अपितु हेय हे, त्याज्य है | यदि स्थूलदृष्टि से विचार किया जांता है 
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gait हाँ बिना पड़ता है । परन्तु बिज्ञानइष्टिमूलक सूहमदष्टि से जब हम-दर्शनतन्त्रों के: 
का AIA की परीक्षा आरम्भ करते हैं, तो हमारी आन्ति. का समूल विनाश दोजाता हे | 
कं wal का मेदवाद एकान्तत क्लिन हो जाता है । साथ ही में जो सामान्य भेदवाद 

की अपेक्षा से देशनशाज पर अनास्था उत्पन्न करता हे, बिज्ञानदृष्टि का आश्रय लेने के 


li द्वत्‌ बढी मेदमात्र GAT उयोगी सिद्ध होता है । 


ATA स्थू न, TAA, कारण मेद से तीन भागों में विभक्त हैं, जैसां कि तन्त्रारमो- 


Hl प्रकरण में बिस्तार से बतळाया जा चुका है । इन मे स्थूल अ त्मधरम्मा का क्र से qua 
- ब्र्नपर्मों को अक्षर से, एवं कारण भूत आत्मधम्मों का अव्यय से सम्बन्ध है । तीनों पुरुषों 
il में भव्ययतत्त ही पारमार्थिक qui है, एवं adi मुख्य आत्मा है । अब्यय को पहिच'नंत्रा हीं आ- 
al रेशन है । भारतीयदर्शन शास्र का एकमत्र मुख्य उद्देश्य है --“स्थूल, सूईप, कारण से 


परे जो एक नित्य, असङ्ग, अव्ययतत्त है, उस का परिज्ञान करबा देना” । दूसरे शब्दों मे 
ARA करा देना ही दर्शन कां चरम wea है | | 


जिस आत्मा का दर्शनशाक्ष परिचय कराना चाहता है, उस के निरुपाधिक, सोपा- 
Raa से दो विवत्त हैं । सपरिग्रह वही अव्ययात्मा सोपाविक आत्मा है, एवं परिग्रहशुन्य 
ह भाभा निरुपाधिक है | लक्ष्य हे-निरुपाधिक, निर्गुण, निराकार आत्मा । परन्तु इस Wed 
कै सिद्धि-तबनक नहीं हो सकती, जबतक कि इस के सोपाधिकरूपों को उद्देश्य नहीं बना 


f शिया जाता । कारण इस का यही है कि,.जिस जीत्रामा को आत्मबोध कराना है, वह नि 


सात केतिर मन एके बुद्धि ये दो साधन हैं | मन प्रज्ञान है, बुद्धि इसी प्रज्ञान मन पर प्रतिष्ठित 


प 
t | शरीरायतन में प्रतिष्ठित, अतएव शरीराभिमानी जीवात्मा ज्ञाता है, एवं वह निरुपा- 
S821 हेय निरुपाधिक जहां निराकार एवं असीम है, वहां यह ज्ञाता जीव साकार एव 
MEL असीम के साथ, साकार का निराकार के साथ सम्बन्ध नहीं होसकता। * 


SV कभी अपरिच्छिन्न तत्त्व का संग्राहक नहीं बन सकता | ज्ञाता जीव कै पास 
है। 
है, ससीम है । ऐसी दशा मे ae ज्ञाता को उसी डेप का ज्ञान करवा THT m 
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Mrs 


कि ga संसीम एवे भौतिक होगा । साकार मन के द्वारा ज्ञाता, : किंबा s. 
` निराकार व्यापक का ध्यान, किंवा उपासना करले, यह स्वेथा सम्मत ह, i I 
दशा में सगुण, demie की दी हो सकती है । ऐसी परिस्थिति में निरुपाधिक $ शि 
के लिए द्नशाख के लिए यह आवश्यक होजाता है कि, वह साधनरूप से, उपायरूप ३ 
साकारत्रहा के मायामय सोपाघिक-सयुणरूप को आलम्बन बनावे । हेय निद्धि à 
सोपाधिक के wer मै जबतकर सोपायिक आत्मरूम को प्रतिष्ठित नहीं किया जाया i 
इसे यह-प्राप्त करने में समर्थ न हो सकेग।। उधर निरुपाधिक आत्मा के ये duh; 


(अध्यात्मसंस्या की que] क्रमशः स्थूल-सूदम-कारणशरीर.मेदसे तीन भागों में Rast | 


dt उपाधिमेद से उस एक द्वी-क मुक्तिसाक्षी, vean दो रूप होजतेहूँ। बह 


विज्ञान-मनोमय क्ही- निरुपाधिक आत्मा है। मन-प्राश-वाड्मय वही सोपाधिक अल | 
हस सोपाधिक को प्रतिष्ठा वही निरुपाधिक है । यह सोपाधिक आत्मा अपने ज्ञानशत्तिक्षण॥ ' 
सोपाधिक अव्ययात्मा बना हुआ है क्रिणशक्तिघन प्राण से mena बना हुआ ह. md | 


धन वाकतत्त्व से que बना हुआ है । उसका मनोरूप ही सोपाधिक अब्यय है, क 


प्राणरूप ही. सोपाधिक अक्षर है, ए उसका वागुरूप ही सोपाधिक घर है | अपने | 


रूप से विकार उत्पन कर वही विश्वं बन रहो है । इस प्रकार na-na i 


| 
अव्ययामा ही ( आनन्द-विज्ञान-मनोमुत्ति निरुपाधिके अव्ययात्मा पर प्रतिष्ठित R^ E 


अव्यय-अक्तर -क्षर-विश्व इन चार रूपों में परिणत होरा है। इन 


mel 
ARN इन तीनों का एक aw विभ'ग है, एवं विश्व का एक खतन्त्र वि 


1 
- यह विश्व MATAR आध्यात्मिक, MANAR मेद से तीन a ji 


Re | 
विश्व के इन तीन रूपों के कारण ही अन्ययाक्षरातक्तरमू्ति सोपाधिक थाल. all 


रूप होजाते हैं | जित महाविश्व के स्वयम्भू, परमेष्टी qu चन्द्रमा" ft EU 
दै, वही आधिदैविक विश्व है.। इस में मी Rafa .सोपाधिक T ef 
दस मह्यविश्वसंस्था में प्रविष्ट श्रात्मा यदपि त्रिमूचि है तथापि तीनों गै 
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| 'दो०समन्वय 
|| प 

` हवर गौण हँ) ९१ 901 को. “Radera jeu? के अनुसार ईरवर मानां: गया है। 
m आए इस महाविश्वामा को gH- ईश्वर” कह qud हैं| | ee 


पञ्चमहा भूतात्मक (शरीर) विश्व के सात पवे हैं। वे सातो पवे क्रमश; रसासृग॒मांसमेद भः ` 
क नुर नामों से प्रसिद्ध € | यही आध्या मक विरे | इस में भी्रिमत्त सोपाधिक आला प्रवि- 
al ctore आत्मा में अकषर प्रधान है, अव्यय चर गौण हैं, एवं “जीवभूतां महदव हो” के equi 
[|| मत्र जीव माना गया है । अतएव इस आध्यात्मिक विश्वात्मा को हम “जीव”कह सकते हैं 


||. पश्चभूतात्मक जड़ विश्व के ( भौतिक पंदांथों के.) पांच परे 'गुहां.( कांश), थप 
क| (वायु), ज्योति ' (तेज ); ` अमृत [ जल, ] रस { परथिवी ]- इन दामों से प्रसिद्धः हैं |. यही आधि- 
Af sid विश्व है। इस में भो सोपाधिक -त्रिमूत्ति-आतमा ' प्रतिष्ठित . है । -इस: आस्मसंस्था में क्षर 
प्रधान है, HOME गोण हैं, एवं-“सुरः सर्वाणि भूवानि" केःअनुसार क्षर ही भौतिक जगत 
ग्ना गया है | HITT इस आधिभौतिक विश्वात्मा को -हम “aA? aE सकते डे ।. ध्यात रहे, 
W| पह जगत्सस्था sq. महाविश्व से सर्वथा भिन्न वस्तु है | मंहाविध एक . है, जगत्‌ अनेक ह| 
ह| मेक मोते पदार्थ जड़ पदार्थ ] -एक-एक खतन्त्र जगत्‌. दै. | महाविश्व के गम में. अनन्त 
हि| भासंत्याएं-[ चेतन पदार्थ ] हैं, एवं असंख्य दी आधिमौतिकसंस्थाएं [ जडू मदाय | 
i| rst का REIS 'प्रजापते.[-मडावेश्वत्रिशिट ईश्वर |] हीं है. । इस प्रकार विश्नत्रयी मेद से 
; | da आएमा की तीन संस्था बन जातीं हैं तीनों: में [ प्रत्येक में | आत्मा-विश्व- ये दोदो 
| RÈT आंस aaa aie है; विश्व सत्र पञ्च हल दै'। इस प्रकार ईश्वर मे हमारे साथ तीन 
uU “विकर रखी है । सच है ईश्वर से अतिरिक्त और किस का'सामध्यै हैं, जो हमसे तीन'पांच कर 
॥ V | यही सपटि ग्रा गायत्री है गायत्री दी “सम दै, एवं यही द्विजाति का सर्वोतक् 
q WW देवता है। | ATE PE 


उक्त संत्याविवेचन से पाठको को यह भी विदितः होगया होगा कि-वरिमृ्ति आला 


॥ के अः री 
| En आधिदेविकपंस्था में; अक्षरभाग आध्यास्मिकसंस्या, में. एवं out आधिमौतिक- 


we I 
l2 


CS १२६ 
i | 
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s अन्तरज्गरष्टि भूमिको T 
—. >; = — Ems: —  - Sli E 
deat 3 प्रधान है | साथ ही में यह भी गतार्थ है कि-प्रत्पेक संस्था मै गोण be | | 
त्येक संस्था में अव्यय-अच्र-च्षर तीनों हैं । ऐसी अवस्था में हमें मानना P | 

! s संस्था में देव =ग्रात्मा-सूत तीनों सं स्थां का भोग होरहा है। Pats va s P. 
-समश्हिप से नवाक्षरविराटू का खरूप सम्पन्न होजाता है, जैसा Rus ^ | 
| न्तगेत नामरहस्य में विस्तार से बतलाया जाचुका है | तथापि प्रधानता तीनों 
अध्यात्म, एव अधिभूत की है। अतएवतीनों तीनों नामों से saga न होऊ 

संग्बोधित हुए हैं । सब से पदिले आधिंदेविकसंस्था को ही लीजिए | 


Ve 
में क्रश "i : 
र एक एता]. 


१--महाविश्व के खयम्भू-परमेष्ठी आदि पांच पर्व बतलाए गए हैं, इसी wn 

- कहा गया है, एवं इसी, में अव्ययप्रधान त्रिमृत्ति सोपाधिक आत्मा की प्रतिष्ठा asd] |. 

विश्व केश्पांचों gat के अमृत-अग्रतमृत्यु-म्ृत्यु ये तीन विभ,ग हैं । खयग्भू- uds 

, अमृतसंस्था है, इसमें अव्यय का विकास है । “निवेशयन्नमृतं मसं च? इस midi छ न 

` सूर्य्य अगृत-गृत्युसंस्था है, इस में अचर का साम्राज्य है । “तद्यत्‌ Pearse 
qd तन्मृत्युनाप्रम/” के अनुसार ga से नीचे प्रतिष्ठित पृथिवी-चन्द्रमा की संमि m 

$ है, इस मे चषर की प्रधानता है | अमुतसंस्था आधिदेविक संस्था है, इसका सादी em | p 
` -कारणशरीर है। अमृतमृत्युसंस्या आध्यात्मिक den है, इसका निमित्त अवहा wp 
RI men आधिभी तेक संस्था है, इस का उपादान क्वररूप स्थूलशरीर ties 
: पश्नपत्रित्मिका केवल आधिदेविक संस्था में हीं तीनों dens का भोग सिद hg 
तीनों में प्रधानता अब्यय की gia इसे Sareea नाम से सम्बोधन करना है "| | 

: होता है | ' अध्यात्म-एवं अधिभूत सम्बन्धिनीं तीनों संध्थाभों की मुमा | 
यही श्राधिदेविक सस्था, किंवा ईश्वुरसस्था है, जसा कि अग्निम परिलेख ü gr f = 
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` ` ल्याए इस आधात्मिकसंस्था के क्रमशः कारण--सूहम--स्थूछ शरीर हैं, जिन का कि ९७ 


| E NUS हीं तीनों संस्थाओं का भोग सिद्ध हो जाता है | इन तीनों संस्थाओं का मूल a- 


ततरि भूमि | दा०समन्वय & - 


EE क d 
E $ 
le es A A ~> s र 
: (-य्राधिदेवि कसस्थापारलष (इश्वर! ¬ अधिदेवतम्‌) 
Hr | E 
1 : (१) १ = | . z^ E 
E “टे असृतसस्था---सान्यया (अधिदेवतं कि 
ई, | | (२) २-परमेष्ठी Ec E "ER 
i ३ | = 
| A . l | E 5 z ~ 
TE s 2| ९) S CUNSUISSISSSDSINSI (अध्यात--सुच्मररीरम्‌ | न 
124 | E i) 
E | (४) १-चन्द्रमाः | lm ; 
ae: ¬> मृत्युसंस्था---- -्थूलंशरीरमू)॥: . | 
4 [5| (४) २-प्रथिवी S सचय कक आहने : 
a. न A 


—— 


२-दूहरी अक्षरप्रधाना आध्यात्मिक संस्था है | जो तन संस्थाएं पूर्वसंस्था में थीं, नेही + | 


| 3 तीन संस्थाएं यहां हैं । अन्तर दोनों में केवल यही है कि, वहां अव्यय की प्रधानता थी, एवं ~  : | 
| X अक्षर की प्रधानता है | सप्तधातुमय पाश्चभौतिक शरीर wenden है, इस में चषर का ue 4 
है ' विकास है | सेन्द्रिय, एवं विज्ञान-( बुद्धि )-गर्मित, प्रज्ञानयुक्त, वैरवानर--तैजस--प्राईमु्ति 
dp Um कम्मीत्मा aga- मृत्युसंस्था है, इत में अक्षर का प्रमुख है | एवं अव्यक्त--महदक्त. 
ह MA अमृतसंस्था है । इस में अव्यय का साम्राज्य है। अमृतसंश्या आपिदेविक संस्था | d 


UR का मूल आधिँदैबिक संस्था की graa अमृतसंस्था है | अमृत-मृत्युसंस्था आध्यात्मि- . 


ह क EDS 
d स्पा है, रप का Tat आधिदेविक संत्या की साक्षरा अमृत -FJa है । मृत्युसंस्था आ | 


तैक संत्या है, इस का मूल आधिदेविक संस्था की स्वरा vader हे येही तीनों अआ- 07 


THRU में भी दिग॒दशन कराया जा चुका है । इस प्रकार केवल अध्यात्म- 2 


पाया अक्तरमाण है । अक्षर जीवसंज्ञक है, अतएव इस पवेत्रयोपता ANTI, 
इप “जीत?” शब्द से सम्बोधन करना ही न्यायसङ्गत सममते है | CULO पि 
खि संस्था का खरूप स्पष्ट हो.जाता है । We : 
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: तीसरी GUTTA MANAR सस्था है । इस संस्था के असंज्ञ, अन्त सञ्च मेद से द 


x 


| Eus भौतिकवर्ग खस्थान suu होता है, वह अन्तःसंज्ञब है । लता, गुल्म, Tanke 
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३०१३) २--आध्या ART VAG e ( जीवः-अध्यात्मम )। 


| १-प्रत्यगात्मा”“ईश्वाराव्ययः | 
$———-————4 २-अव्यक्तात्मा-खायम्भुवः) rb १-अव्यक्तमहदूगर्मितः-“मत्यगात्मा/” n च शृतसंस्था-साञ्यया (अधिदेवत-कारणशरीरम)। 
| ३-महानात्मा- ( पारमेष्ठघः) | | 


| १-बिज्ञानात्मा--( सौरः ) । | 
| VT Lam Be भोगसाधनानि | 
D | २-इन्द्रियाशि । (चान्द्रः) J 
: | प्रज्ञानेन्द्रियगर्मित::। * Y 
a E | | B» २-विज्ञान a! गारीरकामा” ॥थमतसत्युसंस्थ-साचरा( अध्यात्म॑-सू- 
| | RN: ( एन्द्र-एकर्विशः ) iv | MED 
i | ise (चायव्यः-पश्चदशः)क्क --|७-भोक्ता | 
३ | ३वशवानरः( झयामेयः-तरिङतः) .- | (कम्मात्मा) j 


( |. 
| -1 गञ्चभोतिक 
रै । चित्याभिमयो भूतपिण्ड:-(भौमः) (९ -भोगायतनम I— R? “शरीरम्‌? [riego ( अधिभूतंस्थूलशरीरम्‌)। | 
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| E —————— > डा न >>> ३०६ ir 

| तीसरी छरप्रधाना MANAR संस्था है | इस संस्था के wd भन्त;संज्ञ मेद से द! 
TEE भौतिकवर्ग खस्थान su होता है, वह अन्तःसंइवगे है । लता, गुल्म, वृक्षादि 

| ओि--तसपतिएँ हीं अन्तःसज्ञ नामक भौतिकसग है. |..इस में झांशिकरूप से प्रज्ञान विज्ञान * | 
giu इन्द्ियों मै से केवल त्वगिन्दिय का विकास रहता. है, कम्पी इन का वैरवा- 

| ए--तैंगसात्मक है, sg इनं में उन्मुग्ध है, . इर्य स्थूल माग पाश्चमोतिकपिण्ड है, प्रल- . 
meet समानरूप से प्रतिष्ठित रहता है, जसा कि--“ईश्वर; स4भूतानां ISNA | 
हति” -“ईशावास्यमिदे ada” से सिद्ध है । जीवविद्यापरिभाषा में इस आधिभोतिक प्रपञ्च 

` तो वेथानर--तैजस सम्बन्ध से “ट्रव्यात्मक s कहा जायगा | 

- दुसरा विभाग असंज्ञभूतवर्ग का है । जो सदा एकरूप रहते हैं, जिन में प्रज्ञान, विज्ञान, इन्दर 
पादिके विकास का असन्ताभाव है, जिन का आत्मा अर्थशक्तिधन केवल वेश्वानर है, वे दी अस 

(a जड़ ) भूत कहलाते हैं । इन्हें जीवविद्योप्रकरण में एकात्मक जीव कहा जाता है। 


- परहमपरिमाषानुसार gaam, एकात्मेक द्रोनों तमोविशांज़सग हैं। दोनों मे-क्षर का दी. 
mat 

: प्रथमवर्ग में प्रत्यगात्मा अमृत है, वैश्वानर-तैजसमूत्ति कम्मात्मा अमृत-पृत्यु है 

| ख खय भूतपिएड मृत्यु है | एवमेव द्विती पव में प्रत्यगात्मा अमृत है, वैश्वानरमूत्ति कम्मापमा 

| ag, लयं भूतपिण्ड मृत्यु है। तीनों er: TTT TOT R । तीनों में 
RAR हो है, अतएव इस विभाग को “क्र; संत्रीणि भूतानि” के अवुसार जगत. 


E शी न्यायसङ्गत बनता है । दोनों का संस्था विभाग आगे के दोनों परिलेखों से. स्पष्ट 
ता है | 


(१ )-आ्राधिभातिकस यापीरलिखः-(अपिमूह भग अनत 


धिदेवतं-का०शरीरम ) | 


vvv NNN, 


१ -प्रत्यगात्मा--- --- zT सतसंस्था--साव्यया (अधिदे 
| 

२-वे०तै०कम्मीत्मा-अश्मृ०लंस्था-साच्तराँ (अध्यात्म सूच्मशरीरम्‌) 
म्‌ ।। 

२--हश्यपिए्डः-_--.सृत्युस॑स्था---सक्षरा (अधिभूतं स्थूलशरीर : 


li 
१. 
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F = a १-प्रत्यगात्मा-----हक० असतसंस्था---साव्यया (अधिदेव 
a E | -वेग्मुर्ति:कम्मो त्मा असतमृत्युसंस्था-साच्चरा veri | 
E 1 ३-दृश्यपिरड:-----|8*मृत्युसंस्था —— सक्षरा ( अधिमूत- | 


t 
। 
x 

| 


— 3} — १ 


समश्योत्मकंर्संस्थानपरिले खः —— 
$ १-अव्ययात्मा (असतम) अधिदेवतम्‌ ) 
॥२-अक्तरांत्मा (असृतसृत्यू )-अध्यात्मम्‌ | ->१-आधिदेविकसंस्था--अव्ययप्रपात 


| | 


9 ३-क्ष॒रांत्मा P )— अधिभूतम्‌. J 
| —o— . 


| | 
(-पत्यगात्मा (असूतम्‌)-अधदेवतं (इश्वर १) | | 


अ] २शारीरकात्मा(अन्मृत्यू )-अध्यात्मंजीवः) + ->२ 'आध्यात्मकसस्था । 
ARS ^ (us: )---अघिभूतं(जगत्‌) 1 


न CE 


अत्यगांत्मा (अमृत) -अधघिदैवतं ( इश्वरः , | | le 
- |. 
E “कम्मात्मा (अ«सृ०)-अध्यात्म॑ ( जीवः ) |--०३-आघिभौतिकरस | 


a = aE )-अधिभूत॑ ( जगत्‌ ) J 


ही 
1 
d. 
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à - c a o = 
| पाठक ने भूले होगे कि-इमने दशनप्रकरण के आरम्भ में ( देखिए Yodo ५३ c 
E eet कि-शब्दशाज्रोपदेश केवल आध्यात्मिक संस्था के लिए इस मे भी केवळ 
ty । रतीय दिजाति के लिए ) दी प्रवृत्त हुआ दै । फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि-द्शनशाख 
inl g gea लघय पूर्वपरिलेखप्रदर्शित मध्य. की -जीवात्मसंस्था नाम की आध्यात्मिक संस्था ही 
mul ३। इस आध्यात्मिक संस्था के सम्बन्ध में दशनशाख् को केवल यह बतलाना है कि-तुझार: 
` नात्यान एकमात्र निरुपाधिक, आनन्द-विज्ञान-मनोमुर्ति, निगुण अव्ययात्मा ही है | चूंकि 
` ना सगुण के निगुणप्राप्ति असम्भत्र थी अतएव दर्शन को आर्ध्या मक संस्था से सम्बन्ध 
| बने बाली तीनों सगुणात्मसस्थाओं का प्रतिपादन करना आवश्यक होगया । सगुणात्मधम्म 
' तीत थे, अतएब उसे अग्ने आप को हमारे बोधसौकय्य के लिए ) तीन तत्र में Rum 
| कता पढ़ा वे दी तीनों सोपाधिकात्मनिरूपक आध्यात्मिकतन्त्र आगे जाकर वैशेषिक . 


ह| प्रषानिक---शारीरक नामों से प्रसिद्ध हुए । अध्यात्मसम्बन्धी अव्ययप्रधान अधिदेवत का 

| Reg शारीरक ने किया | अध्यात्मसम्बन्धी भ्रक्षरप्रधान अध्यात्म का स्पष्टीकरण प्राधा- 
| किक ने किया | । एवं अध्यात्मसम्बन्धी क्षरप्रधान अघि भूत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किया | 
| प प्रकार तीनों तन्त्रो नें विषय विभक्त कर क्रम क्रमश! ऊपर की गोर लेजाते इए (जीवात्मा को) 
Bu निरुपाषिक पर पहुंचा दिया, जैसा कि निम्न लिखित प्रकरण से विस्पष्ट होजायगा । 


| आध्यामसंस्था के सामने भौतिक विश्व प्रलोभन के लिए मुँह बाए खडा है। जहां उस 
| | ती पह Seq था कि-वह भौतिक प्रपञ्चाधार क्र का परिज्ञान कर, तद्द्वारा AR पर पहुँच | 
l N ERI सोपाधिक अव्यय पर पहुँचता हुआ, तदभिन्न निरुपाधिक शानन्दधन अव्य 
4 ‘ के गात कर थाने पुरुषार्थ को, पुरुष नाम को सार्थक करता, बाँ यह विषयासक्त मै 
| j E P बहिरङ्ग भौतिक Amat का अनुयायी बनता हुआ, निरुपाधिक . की ॥ जी 
|| Ln. सोपाधिकरूपों से भी वञ्चित हो रहा है। यह विषयासक्त. र निकलता 
२. शान्ति से संत्रस्त बनकर शान्ति की खोज ES बा 


Wa सब से पहिले इस .के सामने परमकारुणिक भगबान्‌ कशा उपस्पित ते र 
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__ ` भगवान्‌ कणाद यदि चाहते तो उसे एक हेला मे उत निरुपाधिक प 

` सायं ही में यह भी सम्भब है कि-जो भाग्यंशाली जिज्ञासु इस जिज्ञासा को TH क | 

3 समीप पहुँवा दोगा, उसे क्रमधारा में न डाल कर साज्ञातरूप से निरुपाधिक प jela 
दिया होगा । परन्तु शब्दशाल्न में वे इस क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते थे |) 
| कि-श्रधिकारी की योग्यता के तारतम्य से सम्बन्ध रखने वाला क्रम ही उसका 


q 


Tagal 
E 
बात वास्तव में यथाथ है । चौथी मंजिल पर एक व्यक्कि जाना चाहत nl (a 
कोई बलशाली योगी अपने योगत्रल से नीचे की तीनों मंजिलों से सम्बन्ध न कह 
एकदम सीधे उसे चोथी मंजिल पर ही पहुंचा दे। परन्तु साधारण व्यक्ति परि T 
शक्ति के बल पर वहां पहुंचना चाहेगा, तो उसे क्रमशः पहिली, फिर दूसरी, फि ds]. 
क्रम से तीनों मंजिल पार करनीं पड़गीं । यदि कोई मख अभिनिवेशवश ger रोप 
वह अपना रहा. सहा खरूप भी खो बैठेगा | ठीक यही अवश्या यहाँ सममनी चाहिए॥४ 
at पहुँचना है निरुपाधिक अव्यय पर । इसक्रे लिए आपको पूर्वोक्त क 
— मैलिले तय करनी पड़ेगी । अभी आप मजिल पार करना तो दूर रहा, स E 
s दार मञ्चिल पर भी नहीं पहुँचे हैं । अभी मञ्जिल से बाहर के भौतिक विषयों में श 
E सक्त E । आप तो सचमुच बिना क्रमधारा के लक्ष्यस्थान पर पहुँच ही नहीं सकती Wu 
विश्व से हटाकर श्रा। को आसिषररूपं पंहिळा मञ्चिल पर पहुँचाने के लिए ही 
s के सामने आया है | 3 


\ 


सकता है | 


Ps AU | S p 5 
Fs क La ds 
LM ह * a 


al 
वैशेषिक ने स्थूढशरीरसम्बन्धी भूतों के व्याज से सांतारिक T | 3 


| उ रम्य का निरूपण किया है । पदार्थों का विशकळन समभाता g” Ei ph. 1 
' पहुच कर आपको परमाणु पर पहुँचा देता है । स्थूलभूत से हटा क" का व्ह 

AAA स्थूरि को उस स्थूलभूतं के द्वारा ही AMT | 

= MIR सूदमदशी अना देता हे । वैशेषिकप्रदत्त इसी quu? के an 


* 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भूसिका दा ANAT 


E ae Wow ७७ ७# CT RE ७७ ७१ ७१९९ ७७ ७१ AE ७७७ ४७७ ७१ ०० ७६७ ७७ ७० ७० 

००० ०० ०१०३ पन m~ 

wou 
www 


zea मे सम होते हैं । RAY ww है, भौतिक जगत्‌ स्थूल है | परमाणु दी 


qa पर दी ATA ye 
Er तिक जगत्‌ का उपक्रमोपसंहार है । अतः इसने परभाणुवाद पर पनं Ze | 


wi को समाप्त कर डाळा है | परमाणु से परे का सारा प्रपञ्च A मे, एत्र चर अन्तर 
x E pag दोनों का WATT न कर दोनों की उन्मुग्धाबस्था को ईश्वर कढ बेठता 
E. ही उसकी दृष्टि में परमाणुवादादिविश्वास्त प्रपञ्च का नियन्ता है। इस प्रकार 

ते सुह परमाणु पर ळाके वह Ed प्रथम सांगानभूत आत्मक्षर पर लाता हुआ कृतकृत्य 
ता है पहिली मञ्जिल पर पहुँचा देना ही इसकी कृतकृत्यता है । 


mU 


कदाचित श्राप प्रश्‍न करें कि-'“विज्ञान सिद्धान्त m अनुसार जब अ्रव्यय ही सर्वेसत्रा 
3 4 तो वैशेषिक ने आतमक्षर को, किंवा अक्षराक्षक्षर की उन्मुग्धावस्था को ही सर्वेसवा किस 
"waa बतल। दिया ?” तो उत्तर में हम निवेदन करेंगे कि एक दृष्टि पे वेशेषिक का आत्मक्षर 
MEL दिरवेरवर बतलाना उचित होसकता है, होता है, और होना चादिए॥ 


।॥॥ . उस.एक दृष्टि को समझने के लिए वणेशिक्षापद्धति पर दृष्टि डालिए | एक पांच 
का अवोध वालक वर्णशित्ता के लिए चटशाला जाता है । वर्णेसमाम्नायोपदेश जोशी 
न| PS लिप्त काष्ठपट्ट पर काष्टलेखिनी से अक्षराभ्यांस आरम्भ कराता है । “क--च- 
१ TAR बर्ण पहिले खयं लिखता है, फिर उस से लिखवाने का भ्यास कराता है | इस 
| "म के साथ साथ ही-“बच्च ! इसे ककार नाम का अक्षर समझो, इसे खकार AAW’ 
हि E Wal जाता है । बच्चा उस लिपिरूप पट्टलिखित वर्णसमुदाय को ही अक्षर सम- 
| ` भागे बढ़ता जाता है | 
| E = से उलटी है | वर्ण किंबा अक्षर का लिपि से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
DEM cd Tea शकार aia कापत है, मिथ्या है । sere 
à LIUM E. ह्य श्रक्षरप्रश्न नित्यःहै apa में सत्य परिस्थिति यह है। 
| परिस्थिति के श्रमिमान से उस भ्रबोध को पणेशिक्षारम्पभकाल भे 
' पह पर जो अक्षर लिखे हैं चे कल्पित हैं । इन्हें AX मत TAWAT | 


LN | 
, [| i 
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wm ही में यह भी सम्भव है कि-जो भाग्यंशाळी जिज्ञासु इस जिज्ञासा को हे 


ˆ मिलें तय करनी पढ़ेंगी अभी आप मंजिल णर करना तो दूर रहा! T 
a ` चर मञ्चिल पर भी नहीं पहुँचे हैं । अभी मलजल से बाहर के भौतिक il aie dl" 
“am हैँ । आप तो सचमुच बिना क्रमधारा के लद्दय॒स्‍्थान पर पहुँच ही न 


| 
» आापको सूक्मदर्शी बना देता है । वेशेषिकप्रदत्त इसी ATE के 


l ^R 
७ we " "os क * | d 
सिका 
अन्तरङ्ग टि भूरसक | 
~ "- - x vo w ee 
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भगवान्‌ कणाद यदि चाहते तो उसे एक हेला gg निरुपाधिक प 


समीप पहुँचा होगा, उसे क्रमधारा में न डाल कर साक्षात्रूप से निरुपापिक पर i 
दिया होगा । परन्तु शब्दशाक्ष में वे इस क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते थे 3 
कि-श्रधिकारी की योग्यता के तारतम्य से सम्बन्ध रखने वाला क्रम ही उसका कतार 


a 


> सकताहै। | | ! Ke 


बात वास्तव में यथार्थ है । चौथी मंजिल पर एक अयक्ति जाना चाहता ह| का 
कोई बलशाली योगी अपने योगत्रल से नीचे की तीनों मंजिलों से सम्बन्ध न काह| . 
एकदम सीधे उसे चौथी मंजिल पर ही पहुंचा दे। परन्तु साधारण व्यक्ति गरि प à 
शक्ति के बल पर वहां पहुंचना चाहेगा, तो उसे क्रमशः पहिली, फिर दूसरी, फि त 
क्रम से तीनों मंजिल पार करनीं पडगीं । यदि कोई मख अभिनिवेशवश gem ani 
वह अपना रहा- सहा खरूप भी खो aon | ठीक यही अवस्था Ul समझती चाहि।* 
को पहंचना है निरुपाधिक अव्यय पर | इसक्रे लिए आपको पूर्वोक्त अ qp mH 


A 


| ति 
विश्व से हटाकर भा।को आमचररूप पहिलो मख्चिल पर पहुँचाने कै तिर |. 
के सामने आया है | | : » Ai 
| पदा i 
__ वैशेषिक ने स्थूळ्शरीरसम्बन्धी भूतो के व्याज से p ai N 
धम्य का निरूपण किया है । पदार्थों का विशकळन We gn ra I^ | 


पहुंच कर आपको परमाणु पर पहुँचा देता है । स्थूलभूत से T p ala 
है | आपकी स्थूळ्युद्रि को उस स्थूलभूत के द्वारा ही सूदमतेम भूत PE él 
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म देखने में समथ होते हैं । THY सुषम है, भौतिकजगत्‌ स्थूल है | परमाणु ही 


nr को समाप्त कर.डाछा है । परमाणु से परे का सारा प्रपञ्च घर मे, एई चर भक्तर 

nii TIE दोनों का पार्थक्य न कर दोनों की उन्मुग्घावस्था को ईश्वर कह बैठता 
| i आमह ही उसकी दृष्टि में परमाखुवादादिविश्वास्त प्रपञ्च का नियन्ता 2) इस प्रकार 
Na रेप परमाणु पर ळाके dg हमें प्रथम सागानभून MARN लाता हुआ कृतकृत्य 
dug है। पहिली मज्षिल पर पहुँचा देना ही इसकी कृतकृत्यता है | 


" - कदाचित्‌ आप प्रश्‍न करें कि-"बिज्ञान सिद्धान्त के अनुसार जब श्रव्यय ही सर्वेसवी 
t १ तो वैशेषिक ने आत्मक्तर को, किंत्रा अक्षरात्मक्षर की उन्मुग्धावस्था को ही सर्वेसवा किस 

ग्रपा पर बतल। दिया !'' तो उत्तर में हम निवेदन करेंगे कि एक दृष्टि पे वैशेषिक का आत्मक्षर 
है दो है Rura बतलाना उचित होसकना है, होता है, और होना चाढिए। | 


।॥ उस.एक दृष्टि को समकने के लिए वणेशिक्षापद्धति पर दृष्टि डालिए | एक पाच 
ai का अवोध; बाळक वणेशिक्षा के लिए चटशाला जाता है वर्णसमाम्नायोपदेष्ट जोशी 


त लेप से लिप्त काष्ठपट्ट पर काष्ठलेखिनी से अक्षराभ्यांस आरम्म कराता है | “क--च- E 
TR वणे पहिले खयं लिखता है, फिर उस से लिखवाने का अम्यास कराता है| इस E 
म के साथ साथ ही-“बञ्च | इसे ककार नाम का अक्षर ममो, इसे खकार समम" - 
A पास कराता जाता हे । बच्चा उस लिपिरूप RRA वर्णसमुदाय को ही SHUT. 


शभा आगे बढ़ता जाता है | 

d Is बात ठीक इस से उल्टी है | वर्ण, किंवा अक्षर का लिपि से कोई सम नहीं दै | 
Eva निराकार है । पट्टलिखित आकार सर्वथा कपत है मिथ्या है । SE 
जाते हैं, वह श्रोत्रम्राह्य शरक्षरप्रश्न नित्यःहै । वास्तव में सल पा " 
क इस ew परिस्थिति के अभिमान से उस अबोध को पर्णशिदवार 


i | रहे माई पह पर बो बशर लिखे t वे कल्पित हैं gi शक्र मत समभ 


* 
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a aem जगत्‌ का उपक्रमोपसहार है | अतः saq परभाणुवाद पर d अपने त्यूल- l 
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jT i — A e m SU 
qux अदर. तो. abo हैं, नित्य है! इस उपदेश का आश्रय लेना हुआ द 


P 


‘Se z तो एक जन्‍म में क्या-सहृख्ख जन्म मे भी ag इसे वणेबोध न करा सकेगा T 
भी अपने agaia को कोने में रखते इए लिपिमय qu को d ITR पे ह 
ढेगा | इस मिथ्या उपाय से ही वह कालान्तर में उसे सत्यतत्त्व पर पहुंचा से 


ष 


Ir 
प्रतिमापूजन से स'बन्ध रखता है । इस। रहस्य की उपादेयता बतलते हुए अ d 


e ] 


E 
EF if ग्रचिन्त्यम्याप्रमेयस्य ANA शुणात्मनः । T 
| उपासकानां सिद्धथथे ब्रह्मणो रूपक्रहपना ॥१॥ | 
| 212 ` उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः । 


x असत्ये ad femp ततः सत्य समीहते ॥२॥ | 


र MEE अस्तु. आगे आने वाले उपासनाकाण्ड में उक्त दृष्टि का विस्तार से few 
| sagr है । प्रकृत में उक्त उदाहरण से हमें केवल यही बतलाना है कि-इस समय M 
ea मुख्य उद्देश्य है-“सांसारिक मनुष्य संसार से हट कर प्रथम सोमानरूप थार 

जाय”-यह | अपनी इसी लक्ष्यसिद्धि के जिए उपछालनभाव का आश्रय लेते इर दर्श 

ने चर को ही ata aaar दिया है। अब यदि पदार्थविद्या के प्रतिपादन ठे ४ | 

r | कणाद अव्यय- अक्षर- क्षर आदि सब आत्मप्रपश्चों की गाथा गान gi, तो पद 3 
: E शाला में प्रविष्ट होने वाला वह अबोध Marg कुछु न समझ | साथ ही मे c FT 

| यहीं समाप्त नहीं होजाता । शब्दशाख्नद्वारा श्रत अव्यय-अक्षर शब्दों क स ‘dl à 
sig प्रश्‍न करेगा कि-भगवन्‌ | अव्यय अक्षर क्या हैं 5, “सव खरि हँ | 
ब्वानमनन्त Te” इत्यादि श्रतियों में पठित ब्रह्म कोन पदार्थ हैं तो ses 
स्थिति को एंक ओर रखते ge जिज्ञासु की सामान्य योग्यता की PK S 

' /अँव्यय) अक्षर, अह्म 'सब कुछ यही क्षर है.। ये सब इसी के qm UP 

d ही सब gg समझो । यही बरह्म है, यही ईश्वर है; यदी भपमा है x भा 

; E ` आदर कोचचीज्ञारम्म कर दें तो-“इतो भ्रष्टस्ततो gi इस शा 


eu in. 


भार - 
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| quip To AT सान्या सव जाय” इस लौकिक आभांणक के UNIONE E NM हि. ० डू 
मेत | हद्वन्त न कर सके । इसी आभाणकसिद्वान्त का श्रुति नेमी "gua trud ide A 
Tel द्वात qai इत्यादिरूप से पूण समथन किया है | यही नही. यदि कणाद के सामने : 
E gored करते समय कोई अ्दर-अञ्ययव्रादी उपस्थित होगा, तो उन्हें अपनी लक्ष्य Ry E. 
३ तिए उसका आवश्यकतानुसार खण्डन भी करना पड़गा। क्योंकि वे लौकिक भूत नुयायी ` 
वारण अधिकारियों के कल्याण के लिए ही तन्त्ररूप से प्रवृत्त हुए हैं । इस प्रकार अपने. ' 
| mine से ( सोपाधिक तोनों आत्मवित्रत्तों मै से ) अक्षरात्मा का प्रतिपादन करता दया पर uw. ॐ 


| पुदी वेशेषिकनन्त्र जो my कहना है, वह यथाथ, उपादेय, एवं लोककल्पाणकर ही हे। . 
. वैशेष्कितन्त्र के अनुग्रह से एक जिज्ञासुने परमाणुवाद का रहस्य समझते हुए सोपा- 


पिक थामा के क्षररूप को यथावत्‌ समझ लिया | a पर विश्राम कर ब्रह अपने आप 
को जहां कृतकृत्य समझने का अभिमान करता है, तत्काल महर्षि कपिल श्रपने प्राधानिकतन्त्र 
को साथ लेकर उसके सामने उपस्थित होजाते हैं | कपिल कहते हैं, सावधान | अभी कृत- ET E 
i इता दूर है | और आगे बढो । qe को ही uiui मत समझो | विश्वास करो- अक्षर नाम्‌... ३ te 
a १ अव्यक्त प्रकृति ही मुलप्रकृति है, यही जगत्‌ की श्रधिष्ठात्री है, एवं यही तुल्लारा (जीव का) 3 
॥ ERR | यदि क्षराभिमानी जिज्ञासु at की सर्वला कपिल के सामने रखता है, तो उसमयदे | 
"SUI का आमूलचूड खण्डन करना अपना आवश्यक कत्तव्य समझ लेते है। लिः ... - 
d हित RR से अक्षरबोध होजाने पर भी जो उसी को वास्तव में अक्षर समझने का अभिमान * | 
| इता है, विश्वास कीजिए, उसे अक्षरबोध नंहीं हुआ । अक्षर पर आके qund कों 
मिमान छोड़ देना चाहिए | इसी लक्ष्यसिद्धि के लिए अंक्षरशिक्षक कपिल न 
"D ONU का एवं अणुंवाद्‌ का जीमर कर खण्डन किया है, जो कि सया 
i is < आधानिकृतन्त्र के अनुग्रह d क्षर को पार कर EU ES 1 

॥ ॥६च जाता है | इसी समय शारीरकतन्त्र इसके सामने उपस्यत दता ९ | कं 4 
# E 
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तुमने जिसे आत्मजिज्ञासा समझ रक्खी थी, विश्वास करो 


ut 
= वहु विकृतिरूप infi एव TAR 


| .. की जिज्ञासा“थी । वैशेषिक एवं प्राधानिक ने तुझारी ब्रह्म-- आत्म ) 
A योग्यता के अनुसार क्षर एव अच्तर नाम की ब्रह्म की ) अपंग-परा प्रकृति को 


-जिज्ञासा à m 


: E. है d ae 
, सामने रक्खा है । आज तुमने ब्रह्म ( अव्यय ) का प्राकृतिक Ras समझ तिया है। अ | ! 

PT a5 
. उत्तमाधिकारी बन गए हो। अब तुम को अपने पहिचाने हुए प्रकृतिबाद से परे रहने "UM C 


| E. : E व्यय) की जिज्ञासा करनी चाहिए | और साथ ही À- mp fer ही विश्व के जन्म-स्थिति-प 
aay है” इस उपलालन को छोड़ कर विजिज्ञास्य उस अव्ययत्रह्म को ही wu 
sR का कारण समझना चाहिए । यह ठीक है कि-खयं निरुपाधिक ब्रह्म ( अय) र| 
निम्माण करने की Be नहीं रखता | उसे अपने इस काय्य में प्रकृति का समन्वय गत . 
Ho ` है | पुरुष एव प्रकृति के समन्वय से ही विश्ववितान हुआ है । फिर भी ga स्मरण रखना | 
` कि-साक्षात्‌ न न सही, परम्परा से ही सही, एकमात्र विजिज्ञास्य अव्ययत्रह्म ही सबका गु ^ 
4 हे | भगवान्‌ व्यास ने अपने तन्त्र के आरम्म में हीं निम्न लिखित सूत्रों के द्वारा अगीक् | ., 
O _ mess सिद्ध करदी है. E 


a: 
uf 
E] 


| च f * ! F n 
t— अयातो बह्मजिज्ञ सा” । हि 


Se Ce . .. मई 
BEC P ४---“तत्त समन्वयात” | | = E 
Co -जिस प्रकार वैशेषिक-प्राधानिकतन्त्रों नें सिद्धान्त कै. मद p" 
| योग्वतानुसार सुव्यवस्थित रखने के लिए तन्त्रान्तरो के खण्डन की आवर्ते 
| * E ag जिर 


2m | * अथ--प्रकृतिज्ञानानन्तरं, 'अतः,--सोपाधिकात्मभावत 
7 quem, कायो कर्त्तव्या 
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x अन्तर xm E. T दा०समन्बय 2 

n at ब्यासदेव ने भी तन्त्रन्तर का खण्डन किया है । व्याप्त काः विशेष wer qu a P at | 

x aga? । कारण स्पष्ट है।प्राघानिक ही शारीरक के समीप पड़ता है, ei यही अव्ययल्क्ष पभ - 3 

" saat का प्रबल बिरोधी है । अतः शाररीरकतन्त्र में प्राधानिकं का ही MIRT से निष्का- - * हे 

3 ज इभा है । वक्तव्य यही है कि-यह तीसरा तन्त्र आत्मा के उस अब्यय नामक तीसरे सोपा- T 

TA fa ततत्र पर पहुंचाने के लिए ही हमारे सामने आभ है | यह मी अपने धरातल पर प्रति- | i 

sal पत रहता हुआ जो कहता है, बाचन तोला पातरत्ती सही है। : | ont Tia = 
भचक्र के उत्तंरादिक में सुप्रसिद्ध सप्तषिमण्डल है । इन में त्रिकोण बनाते हुए तीन oat 


REA ओर हैं, एवं ४ तारे , चतुष्कोणाःमक ) इन तीनों से पश्चिम की ओर हैं।न 

बर्गे मे सब से qd का तारा मरीचि नाम से, उस से पश्चिम का वसिष्ठ नाम से, खं उस .. क 

fum का तीसरा तारा ufa नाम से पसिद्ध है । वसिष्ठ aga के अधोभाग में एक सूदम « à ; z 

| भोर है इसे नक्षत्रविद्या में “सम्प्रती” कहा जाता है | एवे यह उस नाल्न्जिक वसिष्ठ- _ 

| प्राण की पत्नी मानी जाती है, Sar कि अन्यत्र (ऋषिरहस्य मे) स्पष्ट है | यदि कोई व्यक्ति ^ 

eal नक्षत्र को देखना चाहता है, तो पहिले sa की दृष्टि सप्तषिंमएडछ पर डलवाई जाती 

Lb फिर वसिष्ठ की ओर उस का ध्यान आकर्षित किया जाता है | adra में सुगमता से उसे 

| त का परिचय करा दिया जाता है । इस प्रकार स्थूळ से ARa उसे me" 

| भजन हो जाता है । यदि ऐसा न कर उसे सीधे सूक्ष्म अरुन्धती ही दिखलनि,का .ग्र प्रयास 

| | ताहे, तो बहू इस प्रयास में असमर्थ रइता है । स्थूल के द्वारा ही बुद्धि सूप कत 
RI रहस्य समाने के लिए. deraa मे -“सथूलारंन्बती” न्याय प्रसिद्ध दै । इसी A 

अनुसार“ दृशनशाल्र उक्त तीन तन्त्र मे 'विमक्त हुआ है। चर स्थूल उस से UT E. | 

रम अव्यय, एवं यही प्रधान wea । इसी बोषसौकय्य के लिए वैकारिक जगत्‌ से आए प 

बैशेषिकतन्त् विश्राम करता. है । क्षरं से आरम्मं कर अकर पर्यन्त Hmm ` 


स्थूला- ८ 
' भक्षर-से आरम्भ कर अव्यय पर्य्यन्त शारीरक का प्रतिपाध fe IET Fi [ 


° ` र 
७ 4 
४८ . ३ z | ^ 
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रुन्चतीन्याय से तीनों आः धर्मों का भी सम्य्क्‌ sane हो जाता है, 

— औ दृष्टि चली जाती e | 
: वैशेषिक Bae को खटा मानता हे, प्राधानिक अक्षर्रह्म को सश ee 
रीरक श्रव्यय को AACA मान रहा है | इन तीनों तन्त्रो में जो समानध हो कक 
. कर लेना चाहिए, एव .वेषम्य का परित्याग करदेना चाहिए । वैशेषिक SECUN 
- का आला आत्मक्षर हे” । यह सिद्धान्त तीनों तन्त्रो को ग्राह्य है । परन्तु 
है” यह सिद्धान्त प्राधानिक, एवं शारीरक दोनों को मान्य नही हैं । यह ea ahs 
` ह्षरोपाधि से यह वेषम्य-आंता है | जहां क्र को छोड़कर आगे बढ़ कि चपि 
ean परित्याग हुआ | यह्वी बात इतर दोनों ces में समझनी चाहिए । 


quas. | 


\ 


सम्पूर्ण प्रपञ्च का निष्कर्ष यही हुआ. कि, वेशोषिकतन्त्र में अतिवितो। ऐ हि 
qaa से, प्राधानिकतन्त्र में सुविशद निरूपित aqaa से अवशिष्ट, दोनों से स 
क्षण जो अव्ययत्रह्म है, उसका अक्षरोहश्येन निरूपण करने के लिए ही तीसरा श 
ws हु है। am >... . 
ओ- -दशनमक्त पाठको को याद दिलाया जाता है कि, अव्ययात्मा के अन 
ने तीन सोपाधिकरूपों सेस dur पृथक आनन्दघन एक निरुपाधिक अव्यय शीर 
. यद्यपि शारीरक ने सोपाधिक अव्ययनिरूपणद्वारा उसकी और मी हमार (sie 
< व्यान,आकषित किया है, परन्तु. अभी त्र graa अविज्ञात ही बना gt 
अव्यय के साथ साथ अक्षर को उद्देश्य बनाकर एक प्रकार से Gut 
हमे बन्चित रख रहा है। बस इसी कमी की पूर्ति के लिए आनन्दाव्ययात ! 
"दकन्द ( आनन्द्धन ) नाम से प्रसिद्ध भगवान्‌ कृष्ण का उपदेशा 
Be ('गीताशा्न ) प्रवृत्त हुआ है । 
उक्त तन्त्रसमन्वयप्रकरणा से Aa पाठकों को यह मलीमाँति 
" एक दी दशनशात्र के तीन तन्त्र बना कर ऋषियोंनें हमें सनदे मै नही 


e 


Agi 
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^ E. नहीं किया है, अपितु हमारे कल्याण के लिए ही उन परमक्रारुणिक sita e 
„वामके दर्शनाचार्यों mia को तीन ततत्र में. विभक्क कर दिया. है। यदि तीनो कह 
गधों का एक है प्रत्य मे. समावेश होजाता, तो हम आत्मबोध से सपेया वञ्चित रहजाते | ` 
ag दशा में हमें विवश होकर कहंना पड़ता है, कि, जो. महानुसाव-भारतीय दर्शनशास्त्र पए 
iaj. wag का मिथ्या कलङ्क लगाने का मिथ्या उपक्रम करते हैं, वे अभी हमारे विचार से दर्शन- 
IT श्र की परिभाषा .से भी अपरिचित हैं । बिना देखे ही केवल अपने महाप्रभुओं के वायूबिलास न 
|| ata अभिनिवेश से ही उन्हें यह शान्ति द्वोगई है । यदि दोषदृष्टि से एकबार भी वे दर्शन- 
wat ST पारायण करने का. कष्ट करलेते, तो सभवतः उनसे यह अक्षम्य अपराध करने को कुत्सित 
पृष्ठा-न होती । - - | -— आय, gi 


Er 


fd. - आधिदेवत-अध्यात्म-अधिभूत सम्बन्धी अव्ययात्मानुगत सूद्म-कारण-धम्म, अचषरक्षाः 


| MTT, क्षरात्मानुगत स्थूलधर्म्म, इन तीन संस्थाओं की दृष्टि से एक ही दशनशात्रके 


dit at का समन्वय किया गया । अब एक दूसरी दृष्टि से ( जो कि सम्मत्त! दतमक 
। । $ सामने अबतक न थायी होगी ), उसी स्थूढारुन्धतीन्याय का आश्रय लेते हुए औपनिषद 
7 4 RAMA के अनुसार तीनों तन्त्रों का समन्वय किया जाता है । जिस त्रिमूर्ति सोपाधिक आत्मा 
॥॥ परे मे दिगृदशन कराय गया है, उसे श्रुति ने अप्वत-ब्रह्म-शुक्र इन तीन भागों में विभक्त 
रं गा है एवं सोपाधिक आत्मा के इन तीनों विवत्तो की समष्टि उपनिषत में “अश्वत्य' 
f|. शासय ) नाम से सम्बोधित हुई है, जैसा कि महिं कठ कहते हैं-- 

न|... 
2 


^ 


iia 


तदेव ga, तद्‌ ब्रह्म, तदेवामृतपुच्यते | 
तस्मिज्ञोकाः श्रिताः सर्वे ag नासेति कश्चन । 
gas तत्‌ ॥ ( कठ० SIRI . 


F तीनों एक ही आत्मा के तीन विव हैं, तीनों अभिन्न हँ) यही सूचित करने कै लिए 
if Nen तव्‌?’ “तदेन?” “एतद्रे तव" यह कहा है | इस दृष्टि से अव्यय, Bat; 


oe 
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at तीनों की समष्टि अमृतात्मा है । यद्यपि पूर्व के संस्थाविभ गों में 
_ अत्तर को अमृतमृत्यु, एवं चार को मृत्यु कहा है, परन्तु वस्तुत: तीनों 
तत्व को ही अमृत कहा जाता है | अव्यय की दृष्टि से अक्षर अमृत -मृत्यु है, माइ 
E से चुर मृत्यु है, परन्तु ब्रह्म की अपेक्षा से अव्ययवत्‌ अक्षर-क्षर भी अमृत ही uis 
onem का व्य्यीभाव नहीं है, इसलिए अव्यय का तो AFATA स्पष्ट ही है । श 
क्षरणरूप TI नहीं होता।इमलिए यह भी अमृत ही है, जैसा कि TEA 
इत्यादि गीतासिद्धान्त से भी स्पष्ट है । अब शेष रहता हे क्षर | घर परिणी IT 
है।.परन्तु.इस के सम्बन्ध में भी qd में यह बतलाया जाचुका है कि, विकार उत ऐै 
agai भी चर खखरूप से अविकृत रहता है । अतएव इसे '“आत्मत्तर” कहते इए परक | . 
कोटि में अन्तमैत माना गया है इस . नित्यखरूपश्थिति के सम्बन्ध से हम ada 
ही-कहंगे-। इस प्रकार अव्यय-अक्षर-क्षर तीनों की समष्टि “saga? शब्द की SN ४ 
बन: जाती है | यह पहिला रमृतसल्यात्मविवत्त है | DEC qa 


हमने AJY के 
अमृत हीं है 


à 


`  अमृतसस्मात्मा के क्षरभाग से क्रमश; प्राण, आप, वाकू, अन्न, अन्नादे एँ 
विकार WX उत्पन्नं होते हैं ' यही बिकारच्षरसमष्टि वैकारिक विश्व का उपादान punt 
दान बनती है | उपादानकारगा को ही विज्ञानभाषा में “ब्रह्म” कहा जाता है। 
उपादानभूत'विकारच्षर को ब्रह्म कहद सकते हैं । उस अमृतसल्ात्मा क! naga T 
दूसरा विवत्त है | He 

«यही ब्रह्मसल॑ आगे जाकर देत्रसस्य का जनक 
नाप शुक्र दै।.इस के व|कु-आप-अम्नि ये तीन dau हैं, जिनका कि शोप 
की शुक्रनिरुक्ति में विस्तार से Regu किया जाखुका है । शुक्र AM j 
एवं अमृत अगृतसस है । इसी भमृतसत्य को "ees सम्‌” कहा 77 
आत्मा को मने-प्राण-वाङ्मय कहा गया है । इन तीनों का" 


. सम्बन्ध है | अथीतः जिस प्रकार पृथिब्यादि पांचों थूर्तो में eM स 


m. 


| 
बनता € | इस eade 
efi] e 
RR 
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"au में पांचों भूतों का समावेश है, vada उपनिषच्चाल्रपम्मत त्रिवृतकरण- 
पया के अनुपार आत्मा की उक्त तीनों कलाओं में मन-प्राण-त्राक तीनों का समावेश है। 
L विशद निरूपण मुलभाष्य में अनेकरूग से होने वाला है यहां प्रकरण तज्नति के लिए 
y इक उनके नाममात्र जान लेना ही पथ्याप्त होगा । 
i 
र| प्राणवाग्गर्मित मन का नाम ही असूत है । इस मनका मनोमाग आनन्दमूत्ति भव्यय 
कऋा। ह प्राएमाग विज्ञानमूर्तति अदार, है, वागूमाग मनोमुर्ति क्षर हे । तीनों की समष्टि अमृतात्मा 
छ| tla तीनों sea को प्रधानता है, अत; हम इस ग्रयमरात्यसेश्या को अव्ययसँस्या भी 


my इह सकते हैं। 


अ ` मनोतरगगर्भित प्राण का ही नाम ब्रह्म दै । इस प्राण का मनोमाग मनोमूर्ति प्राण 
WI र! है, प्राणमाग प्राणमृत्ति वाकू है, वाकूमाग वाङ्मूर्ति अन-अन्नद दै । पांचों को समष्टि 
MAM | इन तीनों में अक्षर ही प्रधान है, थत; हम इस द्वितीयातमसंत्या को अचरसंस्था 
कह सकते हैं। 


E /. jg 

I EM 

ath ` मनभ्राणगर्भिता वाक्‌ का ही नाम शुक्र है । इस वाकू का मनोमाग मनोमयी वाकू 
4 
UE WAI की प्रधानता है, अत) दम इत तृतीयात्मसंत्या को चरसत्या मी 
| New हैं। : 

Ù ऽन अपृतात्मा ज्ञानेतन्त्र का अध्यक्ष दै। प्राणावच्छेदेन ब्रहम त्यात्मा क्रिया“ 
i R pets वागवच्छेदेन शुक्रात्मा अर्थतन्त्र का ARENI है | तीनों मित्र" 


bs. एक ही के ये तीन रूप हैं । निम्नलिखित परिवे से उक्ततंस्था विभाग 
| "og 


d | 
ia Sage es 
प | i Iu. 
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त्रि से एक दी आत्मा की SSH UR ये तीन den] जाती हैं, जिनका 


: 
hes 
x, 


माग प्राणमय आप; है, एवं वाकूमाग वाड्मय अग्नि है । तीनों की सपष्टि शुक्रात्मा- 


d 


ea Nye «2 


| आनन्दः ( मनः )> अव्ययः । E. 773 j 
q बिज्ञनम्‌ ( प्राण: )->अक्तरः -ह०१-प (इ | 
s । B z | ९-सन; (ज्ञानतन्त्रम्‌) SARIT- ml 
a | मनः (वाक्‌ OMAR । m 
pa | 
p 2772 $. E > सन; ( मचः )०>प्राण!- आप } | | 
e | | | 
: प्राण; (प्राण! )->वाकू re *-माण/(क्रियात त्रम्‌) शत्र m] 
न | वाक्‌ ( वाक्‌ )->अन्न-अन्नादः j (5 sa | | 
: | 
: . M 
वाक ( मन$ ) वाक | | | 4 
1 आपः ( प्राण; ) आप; [ £३-बाक्‌ ( अर्थतन्त्रम pyan qm 3 
अभि; ( वाक्‌ )#० अग्नि E ec ae |. 


d: 


य॑ ही तीनों आसवित्रत अध्यात्मसंस्था के प्रत्यक, शारीरक शरीर ह il 


के uem हैं | शुक्रावच्छिन्न देवसत्यात्मा का 'निरूपक चतुर्वेदसंदितायुक्त श 
म्रह्मावच्छिन्न ब्रह्मपतत्यात्मा का निरूपक आरण्यक भाग है। qua" EC 
SAMA का निरूपक उपनिषत्‌ भाग दै । इस प्रकार चार मागो में विल २" 
TA मेद से अश्वत्यपुरुष के तीन तन्त्रो का -स्थूलारन्धतीन्याय से तिप S^ 
ST को सिद्ध कर रहा है । 


tà बैदसिद्र उक्त तीनों आत्मतन्त्रं के उपबृंहणा के लिए ही त्रित 
l ARa त्थूजदेवततत्यात्मात्मधम्मी का, प्राधानिकतन्त्र qum 
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फ | द्रति दा०समन्वय 
>> ययन यया पक न्य य माय 
- neuer निगूढ सत्यसत्यात्मधम्मा का निरूपण करने के लिए प्रवृत्त बुआ है। जिस प्रकार 
| त्तत्र के रहने पर भी वेदशासत्र एक है, एवं उसके अवान्तर तन्त्रं भै कोई विरोध नहीं 
| ३। एवोब अत्रान्तर तन्त्र के रहने. पर मी दशनशात्न एक है, एव उसके अवान्तर तन्त्रो में कोई 

| विरोध नहीं है | | 
| | . १-सव्यस्यसत्यात्मा ( अस्त्रम्‌ ) &पुरुषः षोडशी 

qe २-ब्रह्मसत्या्मा. 4 ब्रह्म )कुपकृतिः-अव्यक्तम 
क| ` रेदैवसत्यामाः (शुक्रम्‌ ) पकृतिविक्ेतिः-व्यक्तम 


भूमिका 


$633 
{i Y | न्य $h 
3T ०१2 | आ ren 
qq: poU 


| ~ 

| e 5o waste 

१-संहितानुगतो ब्रा्णभागः--§ शुक्रात — 

pov TENTAT — Bre शुक्रामनिरूपक;- A वाङ्मय-बरप्रधानम्‌। 

. B de ==‘ ००० ७७९७७ || E Oe did 

| ० xot आरण्यकमागः-ब्रह्मानिरूपकः ~ क्रियातन्त्र प्राणमये अक्वरप्रधानम्‌। 

g| रौ उपनिषदूभागः | अमृतात्मनिरूपक- ज्ञानतन्त्र-मनोमय॑-अव्ययप्रधानम्‌ 
— e () nm eee 

a 

ly 

ti 

el 

| 


(nap शुक्रात्मनिरूपकम्‌-| स्थूळशरीरपरकम्‌-वाङ्मयम्‌ | 
१-गधानिकतन्त्रम्‌-§ ब्रह्मात्मनि रूपकस्‌-§ सूदमशरीरपरकम्‌--ग्राणमयम्‌।` | 
१-शरोरकतन्त्रम-॥, अमृतारमनिरूपकम्‌(कारणशरीरपरकम्‌-मनोमयम्‌ । ` 


4’ , 
* 


eR A ७तदनुगत वैशेषिकतन्त्रम | | | 
|. dus छ तद्चुगतं प्राधानिकतन्त्रम्‌ ।-3&त्रीणि तन्त्राणि, एक bui. 
f E ibd: pagi शारीरकतन्त्रम्‌ | (त्रीणितेदतन्त्राणि tr E certi o . 


^. 
—-——— O m 
tu. 
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| d^ ` अधानइृष्टि अक्षर पर है, किंवा अचारधियावद अव्यय पर विश्राम करता है p 


sanee _ भूमिका 


| www NWN ७०२ ~N 


अव्ययात्मा इमारा ( जीवात्मा का ) मुख्य लक्ष्य है । वस्तुत यही शा 
इस शारीरक अब्यय का निरूपण करने वाले दो TAT | पहिला वेदान्ततन्तर 
दूसरा गीतातन्त्र दै | शारीरक ( अश्यय.) निरूपक उपनिषत्‌ के epe दो i 4 
लिए aaga, एवं भगवद्गीता ये दो तन्त्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं । i | i; 
से यदपि दोनों समानतन्त्र बनते हुए, दोनों मिलकर एक शारीरकशाङ् है । पए | 


्रधानदष्टि अव्यय पर है. इस विज्ञानइष्टि से गीता को शारीरकतन्त्र न कह कर mul; 
शत्र ही md, जसा कि प्रक'णोपसंहार में स्पष्ट हो जायगा | अभी हमें fecal 
ब्रह्मसूत्र सम्मत ब्रह्मपदा्थ की द्दी जिज्ञासा करनी है | 
- , _ शारीरक तन्त्रनिरूपण में हमनें यह बतलाया है कि-बनहसूत्र का WU 
पुरुष है । परन्तु जब इस सम्बन्ध में हम प्रामाणिकता का अन्वेषण करने चलत हते] 
सामने कई पूर्वपक्ष उपत्थित होते हैं | एवं उन पूर्यपच्षों के आघात से सहसा (म शश 
पड़ता हे | “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा” सूत्र का ब्रह्म शब्द अब्यय परक है” ११ रो. 
वादी पूर्वपक्ष कर बैठता है कि-यह कथन सर्वथा surge है । i 
वादी का कंइना है कि-“'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा” के अनन्तर की 
P- madia- agaga" तीन सूत्र हमारे सागि नॉ 
चारों सूत्र समानाधिकरण से सम्बन्ध रखते हैं । चारों से किसी एक ही pU ) 
बतलाया जारहा है । थतएत पाठयप्रणाली में चारों की समष्टि Es 
द है | व्यासदेव इन चारों सूत्रों से ब्रह्म नाम का कोई तत्तविशेष pe aa 
न की सूतकार जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, वह ब्रह्म कौन सा है m f 
ही में प्रकट होरी है | ब्रह्मतत्त्व अव्ययब्रह्म, Suus, quie E 
विभक्त है। तीनों में ते प्रकृत सूत्र का ब्रह्म शब्द किसका संग्राहक 
दोता है । परन्तु यह प्रश्न उस समय गतार्थ बन जाता है, जते कि em 


£ 


श नमा 
| १: 


à 


गै 
EU ER 


| gx 
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5 VV 
Li दहित अह शब्द पर पहुँचती | बिना किसी विशेषण के. एकाकीरूप से प्रयुक्त ब्रह्मशब्द 
Wl| agerem ही वाचक बन सकता है। उदाहरण के लिए मुराडकोपात “तसाः 
a NAE STR च जांयते”” इत वाक्य पर दृष्टि डाशिए | इत ब्य का ब्रह्मशंब्द 
gei ( उपसरित) दै | एवं इस MATHIAS के लिए “जायते” (उत्पन होता है ) इस 


RY पया का प्रयोग हुआ है | विकाररूप से उत्पन्न होना, उपादानत्त्वेन उत्पत्तिक्रप में समाविष्ट 


$ शा ने अव्यय का काम है, न अक्षर का | उत्पत्ति एकमात्र Wea का ही खरूपधमम है|. २ 


qu ł idi 4 
4 Wan में-''एकेत्र निर्णीतः शास्त्रार्था5न्यत्रोपकारको भवति इस न्याय के अनुसार 
nat ब्रह्म जिज्ञासा” वाले अनुपसृष्ट ब्रह्म शब्द को ,उपनिषन्निणयानुसार ) ध्रत्रझ्परक 


गाना जासकता है | 
mi 


je| . - भपिच-गीताशाख .खपरिमाषानुसार अव्यय को परब्रह्म कहता है, अदर को परपत्रह्म 
| शा है, एवं भक्षर से विकसित AT वाले आत्मक्षर को केवल ब्रह्म शब्द से सम्बोषित- करता 
हो| V Ri- परश्तस्माच्ञ भावो ५न्यो5वयक्तो $ब्पक्ताव्‌ सनातन — भक्त रेब्रह्म परम: 
TATE समुद्भवम्‌”” इत्यादि वचनों से स्पष्ट है । तृतीय वाक्यर्ने ब्रह्म को अच्तर से समुदू- 
gi S SITE | एवं uc ही अक्षर से समुदूभूत माना गया है | उस चर के लिए जब गीता 
d ` सृष्ट ष शब्द का प्रयोग किया है, तो श्रौती उपनिषत्वत्‌ ( मुण्डक) एव em 


q "द (गीतावत्‌ ) उक्त ब्रह्मसूत्र के अनुपसृष्ट ब्रह्मशब्द से मी क्षास का दी ग्रहण 
as Nga बनता हे | TES 


k 


R तो इआ युक्तिवाद । अब यदि वस्तुस्थिति की दृष्टि से भी विचार किया जाता ह 
d मैन शब्द से चर का ही ग्रहण कर सकते हैं। “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा” a 
V TN एका AT का ही वाचक है” अपने इंसी अभिप्राय की व्यक्त ew 
जिज्ञासा करनी चाहिए” यह कहा । एब भागे जाकर p m 


f 
# 
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झअन्तरखज़ दृष्टि भूमिका . 


BT Ll . त 5. उसका क्या O । है” यह .बतलाने के लिए- ८ ex L 
कहा। “जिस तत्त्व से विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, नाश होता है, व a 
" यही सूत्राथ.दै। जन्मादि .शब्द जन्म-स्थिति-भङ्ग तीनों का पक 


(देखिए शां० Mo १। १। ) | Ww 


. जिस तत्त्व से xg सारा भौतिक प्रपञ्च संचरक्रम में उत्पन्न होता है उप 
जिस तत्व के आधार पर भौतिक जगत्‌ खखरूप से स्थित रहता है, एवं परि 
जो तत्त्व इसंका नाशक बनता है, दूसरे शब्दों में जो तत्त्व इस विश्व का प्रम, प्रर 
यण है, वही ब्रहम है, एवं वही विजिज्ञास्य हे-( यतः अस्य जगतः--जन्मादिः- sentia]. 

' भषन्ति तद्‌ ब्रह्म ) यही ताःपय्य है | E | 


सृष्टिविज्ञान के अनुसार परिणामी mege db विश्व के जन्मादि ae] a 
तमकारण है । कार्य का प्रभव, प्रतिष्ठा, परायण उपादानकारण ही माना गयारै।/॥ पे 
जन्म भी मिट्टीरुप उपादान से ही हुआ है, उत्पन्न घट की प्रतिष्ठा भी पिट्टी दी i भ 
मे घटका विलयन. भी. मिट्टी में हीं होता हे । ठीक यही बात यहां सममिए । set ^ 
उपादान है, क्योंकि यदी परिणामी है । अव्यय एवं अक्षर दोनों अपरिणामी प " ; 
तंमी तो उन्हें अव्यय ( न बिगडनेवाळा ) अक्षर ( क्षीण न होने वाळा) नाम c है 
गया है । चूँकि erum सथा अपरिणामी हैं, अतः इन से कथमपि e 5 
दि नहीं बन साते | उधर ग्रन्यकार जब खयं -“जन्माद्यस्य यतः ` कह 
पड़ता है कि शारीरक तन्त्र का ब्रह्म पदार्थ me ही है । 


जब कि “तस्मादेतदुब्नह्म ०” इस श्रौत प्रमाण से गीताप्रतिपादित 
SET इस निदशन से, एवं खय 'ग्रन्थकार m- जन्माद्यस्य यतः 
सोना SN अहा चह का दी वाचक बनता है, तो ऐसी दर 1f 
TURNING का प्रतिपादक कैसे मानो जासकता हे.) 


| i 
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भूमिका दा०समन्बय 


UNE UU eee 


न| लकी _ 
` agp प्रकार शारीरकतन्त्र के me शब्दः से गृहीत अव्ययात्मा पर वादी की ओर से 
` ए उपस्थित होता है । विज्ञान दृष्टि से इस आचेप का कोई मूल्य नहीं है । अपितु 
||. gan का जहापदार्य, एवं जहालक्षण हमारे अव्यय सिद्धान्त को ही दृढ बना रहे हैं । हमने 

et कि- एक ही अव्ययात्मा के अव्यय अक्षर चर ये.तीन सोपाधिकरूप है | जहां प्रा- 

gps बोग IRAR को अव्यय से uq मानने का अभिमान कर रहे थे, वहां शारीरक 
` का sta सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ है | अव्यय-अक्षर-चर तीनों तीन ब्रह नही 
` इ मित एक ब्रह्म है । वही च्वरभाग जन्मादि का उपादान कारण बनता है, अक्षर भाग 
` ३उनादि का निमित्त कारण बनता है, एवं अव्ययरूप से जन्मादि का आठम्बन कारणा बनता 
। १ मिप्त प्रकार वैशेषिक केवल चार को, प्राधानिक अक्षर को कारण मानता हुआ पुरुष को 
संपा तस्य मानकर मेदवाद की पुष्टि करना अपना परमपुरुषार्थ समता है, मेदवाद के अ- 
"| मतम UZ व्यासदेत ने इस त्रित्तवाद का खण्डन कर तीनों को एक ही ARIAT मानने की 
ह] पोपणा करते हुए अनुपसृष्ट ब्रह्म को ही जन्मादि का कारण बतळाया है । यदि घर जन्मादि 
(f| हत है, तो यह भी अव्यय ब्रह्म का ही अनुग्रह है | यदि अव्यक्त अधर मूलप्रकृति है तो 
M WO अव्ययसमन्त॒य का ही फळ है | अपने इस भद्दे त सिद्धान्त की पुष्टि करने के लिए 


aii ५ है व्याप्त ने अनुपसृष्ट ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया Li एव इसी लिए उसे जन्मादि का कारण 
ही) कळाया है | 


Li 
4. E अभ्युपगमजाद से ब्रह्म को थोड़ी देर के लिए केवल क्षर का वाचक wn 
तत्त समन्वयात्‌?” का क्या अर्थ होगा । समन्वय प्रत्येक दशा 

हता है जन्मादि की आळम्बनकारणता अब्यंयददष्टि से) निमित्तकारणता AIC 
tig उपादानकारणता क्षरसमन्वयं से सिद्ध है। इसी अभिप्राय से भागे जाकर 
RESTE यह कहना पढ़ा है । फलतः यह तिद दोजांता है ति uiis 
पर है, न अक्षर है, न अव्यय है। अपितु जिस एक के यई तीन रूप है वंजो एक 
US रूपें. से जन्मादि का उपादान, निमित्त, एवं आलम्बन कारण बना gU 


{ 
A E 
| भे 
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अन्तरङ्गदष्टि i भूमिका F 
! T | 


है, बह स॒चिदानन्द- ही अह्मपदाथ दै । चकि तीनों एक दी अव्यय 
इस अ्रव्ययदृष्टि से हम अवश्य ही शारीरक को अव्ययग्रतिपादक कह सकते D T 
साचदानन्द RI इस से सब गृहीत हैं। यहीं आकर qo बिज्ञातेन eitis Rh 
यह श्रुति चरितार्थ होती. है । यदि ब्रह्म से चर ही अभिप्रेत मानलिया जायगा y | 
व्ययरूपों का HEY न होगा | न अक्षर से ही अब्यय का महण होगा क्योंकि " 1 
के. गम में हैं | अव्यय अक्षर चार के गर्न में नहीं है । .यदि क्षर ही |o 
होता, तो व्यास के मुख से कमी इस प्रतिपाद्य ब्रहम के लिए-- “ग्रानन्दमयो याता!) 
अत्तर न निकलते। आनन्द ही अव्यय का ग्रातिखिकरूप है. जैसा कि पूर्व की भग 


मै दिगृदशन कराया जाचुका है .। इन्हीं सब कारणों को sur में रखते हुए हमे गी 
- RARA को अव्ययपरक माना है । 


& 


im 
अब इस सम्बन्ध में केवल एक MIT बचजाता है । गीता, gue रे छ| १ 

हशब्द से केवल चर का ग्रहण किया दै | अतः यहां भी समानतन्त्रमूत ब्रह्म कोपा R 

मानना चाहिए | यही आक्षेपं है | इस के सम्बन्ध में भी att ae कहना है वि « 

को बधय में न रखते हुए केवल एक हेला से अनुपसुष्ट यच्चयावत्‌. ब्रह्मशब्दों को qui 

रैना दु!साहसमात्र है। अन्न-नामरूप भौतिक ou है । इस के साथ wu" शी 

शब्द प्रकरण सङ्गति की दृष्टि से saza ही क्षरपरक माना जासकता [A 

वति ने “जायते” कहने की भी आवश्यकता समझी है। equus we सदि 
End 
मुद्भवम्‌!”.इस वचन में.. अक्तरप्रकरण के साथ १% | झे 

SR कहा जायुतो कोई आपत्ति नहीं है 1 खय अनुपसृष्ट «gag al मी अश Td क 
से ara- रूप-अनन, GH अधार प्रकरण से, सम्बन्ध रखता इसी | h 
TE से चरका वाचक:बन रहा है | ऐसी दशा में बिना किसी "अर e Ti 3 
विश अनुपसृष्टरूय से पठित “अथातो जह्मजिज्ञासा!” के जबर | 
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/ इस न्याये को आगे करते हुए 'क्षरपरक मानलेना दुःसाइस नहीं है, तो और . 


t| ertt 


Ti शत” 
P artt 
M| जाने दीजिए इस विवाद को “ब्रह्मशब्द सर्वत्र चषर को ही वाचक है” आप के इस 
| त को मानकर ही हम विचार करते हैं। et ज्ञानमनन्नं red विज्ञानपानन्द- 
oi BT afer ब्रह्म” इन तीनों श्रुतिवचनों में त्रह्मशब्द सवेथा थनुपसृष्ट, है। इस थनुपसृष्ट 
Hl दो शरि सच्चिदानन्दघन एवं सर्वमूर्ति बनला रही है । उधर आपका क्षरत्रह् न सचिदानन्द है 

|| र्ति है । अब यदि “ata अनुपसृष्टत्रह्म से क्षरत्रह्म का दी Weg करना चाहिए” 
Ml नियम का आश्रय लिया जायगा तो प्रथत्नसहस्धों से आपं उक्त श्रुतियों का समस्य 
| - क सकेंगे । कहीं श्रतिएं चरितार्थ न होंगी । हमारी दृष्टि के अनुसार यदि ब्रह्म को अध्यय- 
RAAT जाता है, तो सारा आपत्ति हटजाती है | अव्ययं की आनन्दकला आनन्द है 
qm d नकला चित्‌ है, मनप्राणवाक्‌ की समष्टि सत्‌ है । तीनों का समुचितरूप ही सच्चिदानन्द है | 
wi Wan तीनों रूपों से सर्वरूप बनरहा है । इस प्रकार अन्ततोगत्वा हमें इसी निश्चय पर 
a] ना पडता है की-प्रकरणविशेषों में पठित ga सम्बन्धी अतुपसु ब्रह्मशब्द को 
17॥ FR Agger से पठित प्रनुपसृष्ट ब्रह्मशंब्द केवल त्रिमूर्ति: अव्पयप्रधान MESA का ही 
ह| फि है। एवं इसी अभिप्राय से शारीरक ब्रह्मपदार्थ को भी अब्ययपरक मानना सुसन्गत बन 
j| wt y NE 

" जिपुरुषभूत्ति, अध्ययप्रधान यह संच्चिदानन्द ब्रह्म महामाया एव योगमाया मेद से पर- 
(| भागा इन दो औपाधिक मेदों में परिणत होजाता है, जोकि” औपाधिक मेद सर्व्या 
jd सित हैं दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ दो aca हैं, अथवा एक ! दूसरे शब्दों में ईश्वर एवं जीव की 
| TAAR है; अथवा काल्पनिक ? वास्तव में देखाजाथ तो शारीरकतन्त्र इसी मरन 


i 
गत E कै हिए प्रदत्त" हुआ है । शारीरकशाल मेदामेद की पूर्ण समालोचना = z 
f i qs 
J| Wi देव ts यदसुत्र -तदन्विह । मत्यो। स X ees 


अतिसिद् शर्थ को प्रधान eres बनाता ger अद्रैतसिद्वान्त की ही रा 
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: अबःपाठकों-को यह. प्रश्न करने का:अवसर मिल जायमा वेज 
ग्रधानिक ने अक्षर का, एवं अव्ययनिरूपणद्वारा शारीरकने Sii का iw à nf 
जिज्ञासा के. सम्बन्ध में बाकी क्या बचा । ऐसी दशा में गीताशास्त्र पिष्ठपेषरा हि tal 

ml 


अन्तरङ्गहषटि - भूमिका | 
ह = | 


बनजाता है। . | | 
- ठीक है, गोताशास्रः को थोड़ देर के लिए हम व्यर्थ ही मानलेते Umi, । 
हमारा यह है कि-जब qeu मान लेने से ही सम्पूर्ण विश्वप्राश्व-का निह das 
तो ठाले-बैठे एक SAA अव्ययपुरुष की कल्पना की ही क्या आवश्यकता हि | 
ae कि-अक्षर जड़. है, वह बिना अव्यय सहयोग के काम नहीं.कर सकता, हिरा & 
का मानना:आवश्यक हो जाता है ।:हस कहेंगे-जब मानने से दी जड़ चेतन व्यवदा gal 
UR तो प्रकृति. को ह्वी चेतन क्यों न मानलिपा जास । कदाचित्‌ कहो fran all 
प्रथकृतत्व है | यदि प्रकृति को : ज्ञन्तमबी मानलिया:जायगा तो प्रकृति काम नब ail 
कोई चिन्ता नहीं | प्रकृति का आधाभाग. चेतन मान लीजिए, ; आधामाग जड़ मत dl 
सब्र काम, चल जायगा । इस. प्रकार अव्ययात्मा की अपूर्वता, . विलक्षणता, एवं भा | 
शारीरक द्वारा आप कमी सिद्ध न कर सकेंगे | यही. इस दर्शन की agaa? AY 
ता को करून बताने के लिए गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ है, जैसा कि दशतप्रकण के भ] IP 


q 


a ^ 


ही बताया जाचुका है । इस प्रकार सब तन्त्र. सस्थान में प्रातष्ठित रतेईए ए og 
हाहा - —— त | 

प्रकारान्तर से तन्त्र का. समन्वय कीजिए । ga समन्वय E RTT C ang 
न॑ {इकर एक तन्त्र का दी अङ्ग रहेगा-जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट SUN ३ 
S तीन काएड हं; एक ही वेद: के जैसे तीन. पर्व हैं qs एक दी € ॥ 
ILLE. एवं कौरिका सेद से दो मागो मे बिम UT 


तीतः के स्थान में ६ पर्व 'होजाते हैं | सूत्र-कारिका दोनों Fer ° 
V तीन अन्य मिलकर एक .यास्तिक्रदशनशास्त्र.दे । c 
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m| esque ओलूक्यसूत्र? नाम से, maaga “पृडघ्यायीसूत्र” नाम से 
da m qme “गा रोरकसूत्र” नाम से qaga हुआ: है | इन तीनों की कारिकाओं 
"| sgia fu मिन तीन आचारय हैं। वेशेषिकसूत्रसन्दरम के निम्माता met "कणाद 

मत प्रसिद्ध है. तथापि येड इन का यशोनाम है। इन का वास्तविक [जन्मनाम] नाम "gg? 
dal हैं है | अतः इस जन्मनाम के सम्बन्ध से इस सूत्र सन्दर्भ को “औजुक्यसूत्र" कहाजाता हैं | 
mai] idisse दी सब से पहिले संसार के सामने कणवाद (परमाणुवाद) का स्वरूप रक्खा | 
ib zd के द्वारा परमाणुनित्यतासिद्धान्त प्रकट हुआ, Aaga ये ततूकालींन बिद्रत्समाज ü- 
"| ag नाम से प्रसिद्ध हुए । Wa इसी प्रसिद्धि से इनका यह दर्शनतन्त्र 'कणाददशन”” qm 
१) m | “लव-लेश---कणा--णवः इस. शक्तिप्राहक कोशप्रमाण के अनुसार "HT 
| (fag कण-भी कद्दाजाता है.। इसी आधारपर-“कणु (प/माणुवाद) आदत्त” इस. निवेचन 
कै अनुसार ये खयमी कणाद (कणा --परमाणु ) के . भाविष्कसा ) नाम से . प्रसिद्ध होगए | 
| पर्पकण -एव ay दोनों में अणुः शब्द ही लोक; में. प्रसिद्ध है । इधर भषाग्रयोगविज्ञन: 
Wiiw)-Rrema के अनुमार अप्रसिद्ध शब्द का प्रयोग' करना अनुचित मी है । ऐसी दंशा में 
ग भक कणाद न कहकर “अण्वाद” कहना चाहिए या, परन्तु इस नामोंचारण में महुविधा 
i शी पी, अतः उक्त साहित्यिक नियम की ster कर मुखसुखाथ Fe अण्वाद न कहकर 

दी कहांगया | | E 


f| _ भणादसे पिल तमा से ही सम्पू विश्व की उत्पत्ति मानी जाती थी Hele सवे का दी घन्टा: 
१) पा।इससिद्धन्त का एक प्रकार से खण्डन करके कणाद ने परमाणुवाद स्थापित किया | HTS: 
DUE aaret में स्पष्टरूप . से यद्यपि. परमाणुवाद का उल्लेख नहीं मिता, तथापि | 
T-M रूप से. यत्र तत्र परमाणुवाद का रूपान्तर-अवर्यही. SU p 
"NOR तन्त्र की बैदिकता का. अपलाप al. किया जासकता, | FERS boni 
MRa on है. ^. E 


| 
| 


| 


ge 
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कितने हीं विद्वानों कांकहना है कि परमर्षि उलूक महादरिब्रावस्थ पकाई 
यहा तक esu पेट भरः मोजन भी न मिलता था । अपनी उदरज्वाला शान्त 
जंगलों में अटक. भटक कर जंगली पोधों में से करणविशेष निकाला करते थे । यही 
होता या । भतएव “कणानत्ति” इस व्युत्यूतति से ये कणाद नाम से प्रसिद्ध हए । ए imn 
इस कल्पना में कोई भी सार नहीं है । जिसने अपने अदूमुत परमाणु आधिकार १: 3 
चकित करदिया था, वह अन के लिए भी इत तरह मारा मारा फिरता हो CET 
के गुणप्राही gare भारतराष्ट्र के लिए कदापि लागू नहीं होती । हां आज के mia q 
कणाद होते, ओर उत समय इन के सम्बन्ध में यह कल्पना की जाती तो सम्मत था ax 
सना ठीक उतरती | A 
`` परमाणु ही पदार्थों में विशेषता उत्पन्न करता है । अत; परमाणु को बिशेष मै | 
ज़ासकता है | इसी सम्बन्ध से विशेष ( परमाणु ) का निरूपक यह तन्त्र वेशेत्रिक mii 
प्रसिद्ध हुआ है। ग्रोलूक्प, कणाद, वेशेषिक् इत्यादि नामों से प्रसिद्ध यह स्थूलतन्र शा | % 
आधानिक, sura, मीमाप्ता, आदि प्रन्थों से प्राचीन प्रतीत. होता है । होना भी ऐसा ही ब! 
क्योकि स्थूळ से ही qu पर इष्टि जाती है । पौराणिक विकासवाद के अनुसार ng 8 " 
कम-्रम से.ही स्थूल से qur पथ की ओर अग्रेसर होती है। y 
“न बय षट पदार्थवादिनो वेशेषिकवत?” (dix, ) इस सूत्र से स uan! | गै 
पेया औलुक्यसूत्र की प्राचीनता सिद्ध होती है। अपिच-““समानप्रझतेईयो M 
Taiga” -५ रिच्छिन्नखानसवीपादनम”- “न पदः i 
बोधोन्युक्तिः”--“नागुनित्यता aaaea” इत्यादि a i 
आचीनता ही सिद्ध होरदी हे. । mo 
Mae मइदीधतद्वाह खपरिमगडलाभ्याम्‌”-इत्यादि शरीर ane af 
की शारीरकापेक्षया मी प्राचीनता ही सिद्ध होरदी है । यही नहीं शारीरकसत्र नि” el 
क gy का NE 
मददाभारतान्तगत भीष्पखवराज प्रकरण में लिखा दै 
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| at भूमिका | 0T दा०्समन्वय 


ह| . . - ` धौम्यो, विभांडो, माणडव्यो Te mE 
| ~ उलूकः परमो विमो माकरडयो मद्दामुनि; ॥ 


|  व्हव्यःउक्त निदर्शनों से यही दै कि-वैशेषिकतन्त्र सांख्य. (पडध्यायीसाख्य, न कि 
Ral greed ); शारीरकादि से प्राचीन है । इस सूत्र का कारिकाग्रन्य दुभाग्य से आज 
| Rr । जिस प्रकार साख्यकारिका सांख्यतन्त्र का कारिका ग्रन्थ है, एवं गीताकारिका जिस प्रकार 
छ| iaa का कारिका अन्ध है, एवमेव वेशेषिकतन्त्रे का भी एक स्वतन्त्र कारिकाग्रन्य अवश्य 
(el aa होगा । परन्तु आज वह अनुपलब्ध है| इस की अतिप्राचीनता ही इस की अनुपलब्धि 
LEARY माना जाप्तकता है | 

at x | 

Ji दूसरा ( प्राधानिक ) सूत्रसन्दम घडध्यायी नाम से प्रसिद्ध है । भाज हमें जो 
| WY उपलब्ध होरहा है, उस d £ अध्याय हैं । इन अध्यायों के सम्बन्ध से ही इसे 
ह| बयायी कहाजाता है ।- इस षडध्यायी साख्य से alten एक “तर्वसमास” नाम का सांख्य 
Af NRI इसमें कुछ २२ सूत्र हैं | इन दोनों के बिमेद के लिए ही उपलब्ध सांख्य को षडध्यां- 
वहा गया है | यह सांख्य वैशेषिक .से aici है । एवं तखसमास सांख्य वैशेषिक से 


at 
रीन पुना जाता है | षडध्यायी सांख्य के प्रणेता अग्नि के अवतार मानेगए हैं, एवं तत 


E Sr कपिल विष्णु के अवतार मानेगए हैं | यही देवति के पुत्र हैं। इ ने सबै प्रथम 
| i का पाता देवहुति को ही उपदेश दिया था । गीता में इसी तत्वसमास का खण्डन है । 


| 


| मे ही भगान नें aiaa गीता का उपदेश दिया था । एवं उसी युग में भगवान्‌ से भी 


॥ 
“ सनन्दश्च तृतीयश्च सनातन: | कपिश्रासुरिश्रीच वोढुः पद्नशिखलथा ॥: 


al 
अष्णगतिदेवो यो बिभति हुंताशंनंम्‌। अकल्मषः कल्मप्राणा कर्ता क्रोधाश्रिंतस्तु pe 
TS च यं प्राहुयैतयः सदा | अभिः स कपिलो नाम rerit 


EN कपिलसूत्तिरशेषदु खहानायजीवनिवदस्य नमोऽस्तु e d 


M , 
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अन्तरङ्गे = | भूमिका | 
ged यह कपिलनिष्ठा प्रचलित ` होचुकी थी । इन दोनों में Prep. | 
अत्य आज उपलब्ध होता है, वह षडध्यायी सूत्रसन्दर्थ से ही sug à 

॥ | 


तीसरा ( शारीरक ) सूतसन्दम सुप्रसिद्ध है । इस के रचयिता 
गीता इसी का कारिकाग्रन्य है । यद्यपि fere के रचयिता भगवान्‌ इदप 
परन्तु सिद्धान्त वापुदवऋष्ण का. है। कृण्णाजनसंवादप्रसंग में वासुदेवकृष्णोपदिए Rube 
को व्यासने अपनी भाषा से सातसौ >छोकों में लिपिबद्ध किया, वही गीताशाब वि 
'कारिका ग्रन्थ है | 


| 


५ 
4 
: 
र 
. सम्यग्द्शनत्व दशनशास्त्र का अवच्छेदक बतलाया गया है, एवं तगून | 
विज्ञानशात्न का अवच्छेदक REMIT है | इस अवच्छेदक प्रकरण के उपसंहार में ale ॥ 
गया है कि-वैशेषिक-प्राधानिक-शारीरक तीनों तन्त्र आत्मा का सम्यग्दर्शन करते हस 7 
B, एव गीताशाख् आत्मा का सम्यगज्ञान कराता हुआ विज्ञानशास्त्र दै । समर ए 
-दशनशात्त्र में जो सम्यगज्ञानलक्षण विज्ञान की, एवं सम्यकचारित्यलक्षण ब्रि 
व्यावहारिक उपयोग की कमी रहगई थी, वह कमी इस विज्ञानशास्त्र [गीता] aga 
EDU को दर्शनशास्त्र Fal जासकता, एवं न दशन के किसी. aa में इसका 0077 
जासकता हे | गीता एक eaa शास्र है, किसो शास्त्र का तन्त्र नही दै। E 


इता है Eli ` 
í 
(१ 


.. इस सम्बन्ध में हमें पूवापर विरोध का सामना करना १ 
में हमनें कहा है सांख्यकारिका जैसे षड़ध्यायीसूत्र [ we ] 
एवमेव गीता शारीरकसूत्र में अन्तत है । जैसे षड़ध्यायीसूत्र एवं कारिका 
शाक्न का प्रकृतिप्रतिपादक एक तन्त्र है, वैसे ही .वेदान्तसुत्र एवं गीता रां it 
SN का ही पुरुषप्रतिपादक [ अव्ययप्रतिपादक- ] एक तन्त्र है। इस a d N 
गीता को एक खतन्त्र विज्ञानशास्त्र कहा गया था, उसे आगे जाकर d qi ge Ñ 
इए दशनशास्त्र का.ही एक अङ्ग बतलाया जारहा है। दोनों बातें TER 
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à उक्त पूवापरविरोध निराकरण के: सम्बन्ध में कहना हने केवल यही है कि-दशन... 
ware ie. Rn आत्मधरम्मों' का प्रतिपादन करता. हे। समयन eu 
|. वही दर्शीनशासत्र का अवच्छेदक है | गीता सम्यगृदशनयुक्त-अव्ययात्मपर्म का भी. प्रति- 
पदत करती है, इस दृष्टि से हम गीता को समानविषयक [थळ ययविषयक ] शारीरकतन्त्र में 

प्रतत मानते इए अवश्य ही दशनशाश्त्र, किंवा दशीनतन्त्र कह सकते हैं | साथ ही में यह 
el पी विवाद है कि गीता दशनमय्यादा की तरंह केवल आत्मा का सम्यगदशन कराके ही कृत- 
| छा नही होजाती | अपितु यह सम्यगूदशन के साथ साथ आत्मा के विज्ञानलक्षण eum, 
| caga ` सम्यक्चारित्र्य का भी निरूपण कर रही है । एवं विज्ञानशास्त्र का 
"p SENI, सम्यंक्चारिश्ययुक्ते ग्रात्मधम्मेच्च El अवच्छेदक माना गया है | इस दृष्टि से 
Mel गोत को विज्ञानशास्त्र भी कहा जासकता हे | एव इसी दृष्टि से गीता के सम्बन्ध - qn न 
W^ iamar से गतार्थ है, एमे न इसका किसी तन्त्र में अन्तर्भाव है, अपितु गीता 
W| (इ सततत अपू विलक्षण पूर विज्ञानशास्त्र है” य्ड भी कहा जासकता है। गीता 
FI Wem, एवं विज्ञानशास्तर दोनों के अवच्छेदकों से युक्त है | अतः गीता के सम्बन्ध में पूवा- - 


WS रखनेवाली दोनों हीं बातों का समन्वय हो सकता है | 
di 


हमारा विरोध तो केवल उन प्राचोन व्याख्याताओों के साथ है, जो प्रस्थानत्रयी के 

i SONS तीनों को एक हेलया समानविषयक मानने का अमिमान कारहे हैं । उपनि 

1 m poen एव गीता तीनों की Gate HESS में आजदिन प्रस्थान” 

प्रसिद्द है जिस किसी आचार्य को नवीन सम्प्रदाय चलाना होता है, उसे इस TCA 

भ आश्रय लेना आवश्यक दोजाता दै । सम्प्रदाएं अनेक हैं। उन we मतपोषण के लिए 

iq s E MI ते प्रस्थानत्रयी पर व्यास्याएँ की हैं । ऐन समादायो xe = 

| Ra "toa à अभिनिवेश में पड़कर प्रस्थानत्रयी को एकमात्र RI, व्य कक 
£| मि प्रतिपादक मान रहा दै | अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि कै लिए हौ उस 

कौ घोषणा की है, जोकि आपैसाहित्य (aa ) की दि से ति m 
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` है। निगुण परात्पर तो सर्वथा अविज्ञेय है । वहां जब शब्द्शास्र की गति हीन. | 
प्रत्यानत्रयी को उसका प्रतिपादक कैसे माना जासकता है | उसके सम्बन्ध s "p 
स्पष्ट आदेश है कि दर्शन क्याँ खयं वेद भी, वेद क्या सम्म्दायप्रवतेकमरहम ३ ह | 
जान सकते | देखिए ! | pi | | 
सं विदन्ति न यं वेदा विष्णुवेंद नवा विधिः॥ | 
यतो वाचो निवत्तन्ते ANA मनसा सह ॥१॥ 
न तं विदाथ य इमाजजान अन्यद्चुष्माकमन्तरं वभू ॥ | 
नीहारेण प्राहता जल्प्य चाघुतृप उक्थशासश्चरन्ति॥२॥ | 
जिस सोपाधिक sear का हमने पूर्व में दिगृदर्शन कराया है, उस का तोज बेर. 
मिमानी व्यास्याताओं को पता भी नहीं है । उन की दृष्टि में निर्गुण परात्पर, sm "i 
सब-अमिन्नाथेक है । विज्ञानइष्टि के अमाव से वे इन cub के पृथक्करण gw] 
हैं | ऐसे व्याख्याता जब प्रस्थानत्रयी को समानविषयक मानते हुए इसे वेदसी 
उपाधि से अल्ङ्कृत करने गते हैं, तो उस समय हमें कहना पड़ता है कि- गीत समा 
नहीं है, गीता केवल पिष्टपेषण हीं है । = 
यदि व्याख्याता महोदय तीनों को अब्यय का प्रतिपादक सममते हुए गीत 
` शात्र कहते, तो यथाकथंचित्‌ उनका कथन प्रामाणिक बन सकता था | कयि we 3 
गीता मै विद्यमान है | परन्तु जिन व्याख्याताओं की दृष्टि मॅ-“अश्थेर नगरी १ a 1 
के सेर माजी टक्के सेर खाजा” इस आभाणक के अनुसार wt po 
“भाव बिक रहे हैं, वे यदि गीता को निगुणत्रह्परक मानते हुए a eH di T 
रेन का घोर विरोध करना पड़ता हे । एवं इसी विरोध प्रदर्शन के हि ae] | 
Ra के साथ गीता के समानतन्त्र का खण्डन किया है । अस्तु pu | 
V । यह तो हमनें आमम म हीं स्पष्ट कर दिया है कि-किप्ती era ह| | 
करते हुए विशुद्ध भारषदष्टि से दी हमें दशनशास्त्रसम्मत थामपरीषा I |. 


` "दी गीता को शारीरकतन्त्र का कारिकाप्रत्थ माना जासकता ye 4 


5 
h 


adi E 
3» 8 
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iy qat | भूमिका . दा०्समन्वय 
s eee त 
TE सूत्र एवं कारिका यद्यपि % E तथापि दोनों के विष मे gg विशेषता 
| tse के लिए पहिले प्राधानिक तन्त्र को ही लीजिए । सांख्यकारिका में प्राय; सांख्य 
il के समी मुलसिद्वान्तो का दिगूदशन है । ओर एसा होना भी चाहिए, जबकि दोनों समान- 
| तत्र हैं। सांख्यसूत्र में कई आख्यायिकाएं हैं, वैशेषिकादि इतर esl का खण्डन है | सांख्य 
| eg 9 अध्याय-"आख्यायिकाध्याय” नाम से ही प्रसिद्ध है | इस मे-राजपुञअवत तत्तोपदे 
` दाद” "पिशाचतरदन्यार्थोपदेशेऽपि”-“आइचिरसकुदृपदेशात्‌” इत्यादि रूप से भाख्यायिका 
` दयात से तत्तप्रदशन हुआ है, जोकि पुराण की परमप्रिय शेली है । इसी प्रकार पांचवां 
- अयाय-“परपत्तनिजनाध्याय” नाम से प्रसिद्ध है । इस में परमत खण्डनपूर्वक खसिद्वान्त 
र| द्यापित हुआ है । परन्तु सांख्यकारिका पे इन दोनों हीं विषयों का अभाव है । न थाख्यायिकाए 
mal हन पवाद का खण्डन है । सूत्र-कारिका में यही विशेषता है, जैसा कि ARR 
m| कारिकावचन से स्पष्ट t— 
í सप्तत्यां किल ये ऽर्थास्तेऽयाः कृत्स्नस्य पछ्ितन्त्रस्य ॥ 
« आख्यायिकाविरहिताः परवादविवजिताश्वापि॥( सां° का० 99) | 


भब शारीरकसूत्र, एव गीताकारिका की. विशेषता देखिए। शारीरक प्रत्यगात्मा SS 
| Roa का अंशांशिमावेन अभेद बतलाने के लिए प्रवृत्त होता दै,जैसां कि-“अंशो नानातात.' ga 
OW पे सप्ट हे | षोडशीन्रह्म जीव ईश्वर भेद से दो प्रकार का प्रतीत होता है। शारीरक के कथ- 
TREK जीव अश है ईश्वर अशी है| जीव अवयव है,- ईश्वर अवयवी हे । भ्यव अवयवी से 


"T 
aA 
: डन ० त्स Wabi, ७० ४ 


/—— 


iff 
| भर्‌ हे । शरीर अवयवी है | द्वाथ कान- नांक- सुख हणदि इस अकयवी शरीर के es 
| रासमूरी अवयवों को अवयवी शरीर से पृथक्‌ कर दीजिए, अवयवी का पता भी न 


ti 

NC भरको दो हैं। वास्तव में दोनों अभिन्न है । भेदसहिमु अभेद है ताश 
ही शरीर है, परन्तु एक एक £ aR 
है, अवयवी अमिन है 
तो बन नहीं है। इसी 


"ग. नोक- wg इन सब की समष्टि 
I गी है । यही दोनों का भेद दै । अवयव परस्पर में मि 
| Wes ही * बन!” कहा जाता, दै । परन्तु प्र्येक पद 


d S 
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see भूमिका | 

ला = डज | १ | 
गांधार पर वेदोक्त भिन्न देवतावाद सुरक्षित है a-r- «i | 
हैं। सब वही (ईश्वर) हैं । परन्तु अग्नि ईन्द्र नही: है, इन्द्र -अग्मि नदी है । D 


संस्कृतं साहिल में “गुणानां च पराथंत्वाद्सम्बन्धः QAT” यह न्याय raat 


| 

इश्वरांशस्वरूप सम्पूण जीवसमष्टि ईश्वर है । परन्तु प्रत्येक जीव by ॒ 

जासकता । सम्पूणं रश्मिएं जह मूल सूय्ये से अभिन्न हैं, वहां परस्पर में सव (m | 
ingi की समष्टि सचमुच समुद्र है, पर तु तरंग समुद्र नहीं | वह थोर ( 
एक हैं। दोनों का अभेद है। फिर भी हमें कहना पड़ता है कि-हम उस Aia 
(दी) नहीं हैं,भपितु सब का है । तरंगे अवश्य समुद्र की हैं । परन्तु समुद्र gli 
धन तेषु ते यि” का भी यही रहस्य हैं। इसी रहस्य को अदेताचायो ने मि 


P 
Yd 
E | 


सूक्त से व्यक्त किया t— | 
E 


- यद्यपि भेदापगमे नाथ | तवाद, न मामकीनस्त्रमू । 
सामुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न तारंगः॥ 


गीताशात्र शारीरकाभिमत उक्त अमेदवाद पर ही विश्रान्त नह e 
` शारीरक ( जीवात्मां ) एवं प्रत्यगात्मा ( परमात्मा di खरूप का लिए T : 
`“ तीनों के अव्यय, अक्षर, चर इन तीन विवत्तों का खरूप मारे सामने ए 
. : झब्यय का पैज्ञानिक.खरूप बतळाता ger, दोनों अव्ययों' का झमेद बत 
` ` ` क्षरार तीनों का अव्ययविभूतित्व सिद्ध करता हुआ बुद्धियोग डार या 
B uci राप्ति .का.व्यावद्दारिक उपयोग बतलाता हुआ e # | 

“करता है ]. शारीरकतन्त्रबत्‌ अमेदवाद गीता का मुख्य 9*7 qa uc] 
प्रतिपादन, एवं aaga भूत वुद्धियोगनिरूपण दी ईसि 
: ` « शारीरक एवं ततकारिकाभूत गीता समानतन्त्र बनते इंए मी इक्‌ 


[al 
पूव निहूपणानुसार Wider वादी वैशेषिक, एव अध्रतन्त्र' 


। 
E 
| 
| 
| 


A 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized f &Gangotr 


भूमिका दाण्समन्वय 


Rv अब्ययतन्त्रवादी कडा जासकता है । एव इसी इष्टि से अव्ययप्रतिपादक deny - 
J jg का कारिकाप्रन्य मान भी लियागया है । तथापि सूहमदृष्टि से विचार करने पर हम इसी 
^W पर पहुंचते हैं कि-शारीरकतन्त्र की दृष्टि केवल अंमेदवादप्रतिपादन को छोडकर विशुद् 
i ` य ad है । यह ठीक है कि-उस का ARIA ब्रह्मंपदार्थ व्यापक है | यह भी ठीक 
ग). ya उत के -“आनन्दमयो$भ्यासांत'' इत्यादि सूत्रों के आधारपर आंशिक रूप से हमारा 
NH amare अव्यय की ओर आकर्षित ator हैं) परन्तु यह सब कुछ: ठीक होने पर भी 
V agg अव्ययं को स्पष्ट रूप से इस में प्रतिपादन नहीं मिलता | यही नही -“अच्तरधिया ०” 
7 atita इस्यांदि सूत्रों को देखते हुए तो हमें यह भी कहने में-संकोच.नहीं होता 
i कै-शारीक ने प्रधानंदृष्ि अक्षर पर ही रक्खी है । हां प्रांधानिक जिस अद्र को सर्वे- 
1 पा मानते हैं, उसका अवश्य ही इसने विरोध किया है | पुरुष-प्रकृति के मेदवाद के निरा- 
| a में अवश्य ही ae तन्त्र सवात्मना सफल हुआ है | परन्तु विशुद्ध व्यय शात्र तो एक 
omms ही है jà र us 

. वैशेषिक जहां क्षरं तक दौड़ लगा कर थक जाता है, सांख्य जहां Wu तक दोइ 
| धा कर क्लान्तं बन जाता है, शारीरक जहां अच्चरधिया अव्यय की प्रतिच्छाया Renin मौन 
"1 | TU कर लेता है, वहां हमारा Mare विशुद्ध अव्यय को वैज्ञानिक निरुपण करने के त. 
#| रप होता है ' शोरीरक की समालोचना करने की गीता ने कोई आवश्यकता नही समझी है। 
४. कि आंशिकरूप से शारीरक गीतासिंद्धान्त का ही समर्थन कर El है। परन्तु प्राधानिक 
| की इसने qia मीमांसा की है । प्राधानिक के सभी सिद्धान्त अपुग fia कर दिए 
af et यह बात तो नहीं है । जो सिद्धान्त झब्ययसिद्वान्त सै विरोध न रंखते थे, लोक संग्राहक 


cat का बहिष्कार 
a Eve का खगीता में समावेश किया हैं केवल विरोधी ge | 
1 | = 


w| or 


= | अन्यत्त [ अच्तर 
| =. उदाहरण के लिए सांख्य के meme को ही ANT enge 
JUL TP मानता है । गीताने भी इस सित का 


१७० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. “जाता है कि-गीता भी “अव्यक्त” से ही सृष्टि मानती है, उधर ae 


-gage | भूमिका 


ANANSI 2 है ३ ( 
‘NN 


dtt प्रमवन्ति”-“अव्यक्तादीनि भूतानि” इत्यादिरूप से पूर्ण समर्थन 
शब्दों में यह कहने में भी कोई आपत्ति नहीं की जासकती कि केवल Me 1 
को छोड़कर इतर सब सिद्धान्तो का गीतानें समाद्र किया है। LN 


सांख्य सिद्धान्तानुसार पुरुष [अव्यय] भोग्य जगत्‌ का मोक्ता है ME 5 
तत्वं मोग्यार्थ का जनक है । उपाजन दूसरा [प्रकृति] कर रहा है, भोक्ता अ [पु 
प्रथम तो भगवान्‌ इसी सिद्धान्त के विरोधी हैं । प्रकृति कार्य की पूवावत्या हे | गर. 
कारण को दी प्रकृति कना न्यायसङ्गत दै । कार्य की ग्रयमावस्था से [परह] 
वस्था जिस की हो वह विकृति है | प्रथमावस्था से विरुद्धात्रस्था कार्य के niad ^ 
हो सकती | अतः प्रकृति के कार्य को ही हम विकृति [ विरुद्धकृतिः विरुद्धका] ऋ 
तय्यार हैं | निष्कर्ष --प्रकृति उपादान कारण है, विकृति कार्य दै । ऐसी दशे पण. 
अक्षर को प्रकृति मानता हुआ उसे परिणामी मान रहा दै । उसकी दृष्टि में अफ श॑ 

' परिणामी है | तभी तो उसे प्रकृति कहना संगत होता है । यह अक्षर उसकी इ 
' है, न प्रकृति । पुरुष आत्मा है, एवं वह was है, चिन्मात्र है, निष्किप है wj“ 
` उदासीन है । इस प्रकार-“अत्तर को मकुति (उपादान कारण) मानता” A 
WR कोई सम्बन्ध न मानना” दोनों सिद्धान्त भगवान्‌ की दृष्टि मै गणम | 


qe 
` उक्त दोनों हीं सिद्धान्तो का गीता में अंशतः खण्डन हुआ दै ee 
q P 


मान रहा है | इस प्रकार अव्यक्तत्वेन दोनों अविरोधी हैं । र 
| [| 
खएडनीय अंश है-सृष्टि के उपादान भूत व्यक्त को अष quit i 


गीता का बक्तव्य यइ है कि-अक्तर तो अक्षर (कमी न बदळने वाब) ” हा! 
'कमी उपादान नहीं बन सकता | अतः यहाँ अव्यक्त से आल % - aaa. 
जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-भंग का उपादान कारण एकमात्र ME j «t ad 

है । क्योंकि यही परिणामी है | इसी परिणाम भाव के कारण इसे ० | 
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ti. / aa : मिका V. 


| तत अर है, परतु निमित्त कारण । इस निमित्तकारणता की दृष्टि से "करत प्रागवस्या? 
तुर इसे भी प्रकृति कहने में कोई आपत्ति नहीं है | परन्तु इस प्रकृति को उपादान- 
परेन प्रकृति कहना TAT अशुद्ध है । 


स दृष्टि से सांख्यतन्त्रोक्त प्रतिवाद को अपरापरकृति नाम से प्रसिद्ध भव्यक् घर 
wed समझना चाहिए । यथपि गीतासिद्धान्त के अनुसार अब्यय-अक्ार-दर तीनों हीं 
1. | कक गाम से प्रसिद्ध हँ, जैसा कि-“परस्तस्माज्ञ भावो $न्यो व्यक्तो (व्ययः) $व्यक्तात 

 प्रतराव)”-“अव्यक्तो ऽतर इयाहुः?--“अव्पक्तादुव्यक्तय। सवाः” इत्यादि बचनों से 
i है है | फिर भी सांख्य का अव्यक्त शब्द उपादानत्वेन प्रयुक्त हुआ है, एवं उपादान सिवाय 

प्रक तर के ओर दूसरा हे नहीं | अतः सांख्याभिमत अव्यक्त को अव्यक्त अन्षरपरक न 

मकर अव्यक्त क्षरपरक ही मानना उचित होता है | | 


ii 3 इस सम्बन्ध में सांख्यवादी ( अच्षरतरादी ) की ओर से आक्षेप होता है कि-जब श्रुति 
a] (१ शब्दा में अक्षर को उपादान बतढा रही है, तो श्रुति विरुद्ध. गीतार्थ का कैसे अनुगमन 
| बिग गासकता हे? श्रति कहती $— 9 
। | 
| 
il 
| i सस के उत्तर में इमे यही कहना है कि-जब खयं अकर शब्द अपना थपरिणामीमाष 
पर रहा है तो इसे कभी परिणामी नहीं माना जासकता | उधर परिणामीतछ a 
Veter बनता है | ag एकमात्र क्षर ही है। ऐसी दशा में “ तथा55च्तराव S 
i^ पथा Ra” यही पाठ समझना चाहिए | अवश्य दी किसी अघरामिमानी Ee 
११ पाठ के स्थान 
Hy ` रोधक ने खमतपुष्टी के लिए विज्ञानसिद्ध “तथा चराव ९ «सकेर 
1 प परात्‌ यह पाठ बना दिया है | भा के assa पाठ का थो भी समाधान 
d दि आदर मी. करलेते हैं, तो विज्ञाना के पास उसका 


पथा पुदीप्ताव पावकाद्विस्फुञ्जिङ्गाः Tea भवन्ते सर्पाः । 
पथाऽऽच्राद्विविधाः सोम्य ! भावाः प्रनायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ 
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. प्रजापति का श्रद्धभाग अमृत है, यही अक्षर है । अद्धभाग मर्त्य है यही we 


| का उपादान मान सकते हैं, एवं इसी को प्राधानिको की प्रकृति कह स 


EN TN X | — __ ० = त अच्षर-बर की समष्ट्रि को विज्ञानशास्त्र ने प्रजापति कह E. 
प्रजापति का-“अद्धं ह वै मजापतरोत्मनो मत्यैमासीदद्धैममृतम” यह ज्र Lr 

JE 
समष्रिप प्रजापति दी-“प्रजापतिस्थेवेदं af यदिदं Rea € 
तपोऽतप्यत, सो5श्राम्यत्‌” इत्यादि श्रौतसिद्वान्तो के अनुसार सृष्टि का काश «i à 
प्रजापति के अ्तर-चर इन दोनों रूपों में qur अक्षर व्यापक है | एवं ५ ali 
ते मयि” के अनुसार sre के गर्भ में चूकि चर प्रतिष्ठित है, अतः अक्षर dd quum] a 
हो सकता है, परन्तु चर से अक्षर का ग्रहण नहीं हो सकता । श्रुति को सृष्ट वे pnl n 


का निरूपण करना था। सृष्टि का-मुलकारण है प्रजापति ! प्रजापति में meg छे 


हैं | इसके साथ ही श्रुति को प्रजापति के अमृतभागरूप अक्षर का मी प्राधान्य aaa 
| 


_था। इसीलिए उसने-“तथा55च्राव” यह कहना आवश्यक सममा। अक्षर पे RAE 
है, भक्षर की प्रधानता भी प्रकट हे । ऐसी दशा में उक्त आक्षेप का कोई मूल्य We 
अवं इस सम्बन्ध में प्रश्‍न यह बच जाता है कि-क्षर को उपादान किए भ 

माना गया १ इसका समाधान भी विज्ञानशास्त्र से ही पूँछिए । गीताशास्त्र के gre m 
लिए “परब्रह्म” शब्द एवं अदर के “परमत्रह्म” शब्द प्रयुक्त हेर हँ । भवरे | E 
जाता है । ऐसी दशा में जहां केवल ब्रह्मशब्द उपात्त है, वहां इस से qct p 
$ प्रहण कर सकते हैं । अव्ययाक्षर प्रकरण से सम्बन्ध रखने वाढा "WU " ll 
"I3 R का ही वाचक है, यह qd में विस्तार से बतलाया दी जाङका UP ue] 
समुद्भवम्‌”” यह वचन स्पष्ट ही थनुपसृष्ट ब्रह्मशब्द को क्षर का वाचक «P 
अक्षर से जो ब्रह्म समुदूभूत है, वह एकमात्र चर ही है। “तस्मादेतदत्रझ gat! 4 
पढ मुण्डक अति भी ब्रह्म को क्षरपरक ही बतला रही दै दी ब | 


E 


t 


e di 
परकृतिवाद का विचार समाप्त हुआ । अब: साच्यसमत S 
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para का भी गीता नें आंशिक रूप से खण्डन किया है | जिस प्रकार aiea इस अग्यय 
i| ca सक्रिया में उदासीन बताता है, एवमेव खयं गीताने भी-“उदासीनबदासी 
॥६| त तेष कम्मसु” शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते? इत्यादि रूप ते seag * 
un) तेउदासीत माना दै । फिर भी गीता यह सहन करने के लिए तय्यार नहीं है कि-अव्यय न 
it diner ही नहीं | अव्यय न करता हुआ भी सब कुछ कर रहा है-“तस्य कत्तारमपि 
| ए विद कर्ता रमव्य यम?” | इसी लिए उसने-“उदासीनवत॒”” कहा है, स्या उदासीन नहीं 
m| काया है। आगे जाकर तो-"मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति ian सबैस्य 
| पन” ppp: प्रलयः स्थानं निधाने बीनमज्ययम्‌”' इत्यादिरूप से स्पष्ट दी अव्यय का 
(| emu सिद्ध किया है । 
Ea 


> 


हैं एक प्रश्‍न अब भी ऐसा बच जाता हे, जिस का समाधान प्राधानिक तन्त्र के पास 
i है है| जो अपरिणामी हे, असंग है, व्यापक है, आप्तकाम दै, आत्मकाम है, नित्यंतृप्त है 
WW है, वह केसे सृष्टि का मुळ बन गया ? किस लिए उसे सृष्टि कामना हुई ! इन प्रश्नों 
VENT उत्तर न सोचने के कारण ही साख्यनें अपनी कारणता का प्रकृति पर ही Rum 
गि हिया, जो कि कारणतावाद-'जाकी रही भावना जैसी मभुमूरत देखी जिन तैसी” के 
हर ठीक है | इन्हीं प्रश्नों का सम्यक्‌ समाधान करते हुए अव्यय की कारणता स्थापित 
MA लिए ही गीताशात्न गीताग्रेमियों के सम्मुख उपस्थित इथा है । 


d 


i $ 
इति-परी ज्ञासमन्वयनिरुक्तिः e 
» | i" : wt RE, SD 
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Ar श्रीः॥ 
| „-षह्ूदशनवाद का मोलिक रहस्य =~ 


` Wm थात्मदशनशाख्न के सम्बन्ध में बड़े आटोप के साथ जो mg लिसा 


. कोक्ति भळीमांति चरिताये हो रही है । पाठकों को स्मरण होगा कि--दशन 
: संख्याओं के सम्बन्ध में अनेक मतवाद उद्धत करते हुए हमनें ६ दर्शनों 
पर विश्राम.माना था | एवं वहीं. वृद्धव्यवहार को आगे करते हुए ३ आस्तिक 
एम, एव २.नास्तिक दशन, इस प्रकार सम्भूय: € दर्शनों पर विश्राम किया था। साथ ही मे 
[eid कैसे होते हैं ! इस प्रश्न के समाधान d लिए “विज्ञानदृष्टि से दर्शनों का वि 
| शकरना चाहिये”? यह प्रतिज्ञा की थी। परन्तु हम देखते हैं कि-दर्शन की इस पूवोक्त लम्बी चौड़ी 


| पि में अब तक उक्त प्रश्न का समाधान न हुआ । सारी रामायण बांच,गए, परतु. अबतक ` 


| पान बगा कि-राम किस का पुत्र है, एवं रावण किस का पुत्र t? 


| E 'गल्याताओं के अनुग्रह से वेदशाख्रवत्‌ दशनशाक्न ऐसा. कलुषित ga है 
m कोई ठिकाना नहीं | इसी. कालुष्य से सर्वथा सुव्यवत््यित, एवं विरोधरहित भी 
| "जै थन बिरोध का उत्तेजक बनः रहा है| इसी लिए.सब से पहिले हमनें: यही STF 
[R E: कि-उस विरोध के निराकरण क्रेःलिए दर्शनतन्त्रो की Maree से परीक्षा की 
शी इमे उक्त भूल का आश्रय लेना पड़ा। | nct Bo 
D ii भप्रातङ्गिक दर्शनप्रक्रण से पाठकों को यह तो मलीभांति विदित diar होगा 
R भिमा अस्तित्व का निरूपण करता है, वदी आस्तिकदशन कड्या T 
TAT पन, अत्तररूप प्राण, एवं aT तीन विच 
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है, उसके सम्बन्ध में-“विनायक प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम” यह हो. 


वरप ही. हम इस: भूल. क्रे दोषी बन रहे हैं। परन्तु हम इस ऐच्छिक भूछ के लिए 


में Rum हो रहा है । तीन B MT अतिरिक्त चोथे अस्तिविवत्त का ऐकान्तिक is 
के लिए क्रमश; शारीरक-प्राधानिक-वेशेषिक ये तीन तन्त्र पर्याप्त है i | 
हैं किइस विज्ञानदष्टि से आस्तिकदशन तीन हीं हो सकते हैं। पो त | 
इन तीनों को दशन मानना नितान्त भ्रान्ति है। क्योंकि अस्तिम Wat 


| [मयादा उक्त शीर zd 
wal में at विश्रान्त है | z ह 3 


` दुसरी दृष्टि से विचार कीजिए | दशनशास्त्र का मुख्य उद्देश्य qug ib 
का दशन कराना | यह विश्वात्मा अधिदेवत-अध्यात्म-प्राधिभूत इन तीन मागं ेहिकर!| 
Ram के ये तीन हीं अधिकरण हैं । इन तीनों अधिकरणों का क्रमश! जब teak 
चेशेषिक इन तन्त्रोनि निरूपण कर दिया तो बाकी क्या रहा यह ठीक है कि ने Is 
न्याय ने मी इन्हीं तीनों पर प्रकाश डाला € | परन्तु हम दशनभक्को को यह XR t 
चाहते हैं कि ये तीनों ही भपना मुख्य लक्ष्य भिन्न रखते हैं | विश्वात्मदशीनदृष्टि से तं | y 
ही शात्र हैं | अतः इन्हें कभी दर्शन नहीं माना जा सकता | | | 


उ 
: 


उदाहरण के लिए पूर्वमीमांसा को ही लीजिए । पूर्वमीमांसा शाश्च का मुख्य | 
करम्मेदिधायक बैदिक आदेशना वाक्यों की इतिकत्तव्यताओं का समन्वय - क्‍ 


| 


कर्मेतिकन्तव्यता के सम्बन्ध में 'ज्योतिष्टोमेन खर्गकामो यजेत” “ATTA T! 
“मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि ?--“ अग्नीषोमीयं पशुमालभत "as M m 
आदेशनावाक्य उद्धत इए हैं। इन सब कर्म्मसूंचक्र वाक्यों का समन्वय है 4 t 
का एक घुव्यवस्यित खरूप हमारे सामने रखदेना ही इस करम्ममीहासा प ye 1 
यदि इसका मी प्रधान उद्देश्य आत्मनिरूपण, किंवा भात्मदर्शन होता तो है à 
कभी सम्बोधित न किया जाता । | 


| 


ae i 
f 
| 


i 

; 
| 

| 

| 
a 

f 
| 


इस सम्बन्ध में यदि कोई अभिनिविष्ट se Te क. M qid 


. « हे ॥ e y j | 1: 3 | : 
ae” aai मृत्योरमृतं मयावमतमाहितम 1 | 
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x | eae भूमिका सोलिकरहस्य 
a 

val व बहतः” gik Aa- प्रमाणों के अनुसार अहवाच्य fruc अमृतरक्तण 
NET aii कर्म्म दोनों से युक्त है । उस का एक भाग ज्ञान है, एवं एक भाग कमा 
M १। सी दशा में कर्म्म को कभी आत्मखरूप से बाहर नहीं निकाला जासकता | जब क्र 
al बा का खर्प है, qd मीमांसा जब इस कर्म्मरूप आत्मा -का खरूप दिखला रही है, तो 
| ara ही इसे थआमदर्शनशाख्र कह सकते हैं । 

| अवश्य ही ऐसा अभिनिवेश अज्ञानता का सूचक है । यदि बुद्धि परःयोड़ा भी जोर 
NR ^; जाता तो ऐसी आन्तियों को अवसर न मिळता । उक्त-दृष्टि से यंदि भाप. मीमांसा को 
i | दन मानने चले हैं, तो फिर एक सातवां शाण्डिल्य दशन ओर मानिए । कारणं पूर्वमीमांसा 
ui PARU प्रकार agan वेदवचनों का ( ब्राह्मण वचनों का ) समन्वय किया: है, एवमेव 
शरिरतमपूत्रसन्दर्भ ने भक्तिसूचक वेदबचनों का ( आरण्यक वचनों का ) समन्वय किया 
। गति में ज्ञान-कर्म्म दोनों का समावेश है p दोनों हीं आत्मा के खरुप हैं । फलतः भिं" 
पदक fees का भी एक खतन्त्र दशनशाख्र॒त्व सिद्ध हो जाताहै | ऐसी दशा में आ- 
| तिक दशन ६ ही हैं? आप को. इस प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं रहता | 
at हम इस- सम्बन्ध में क्या समाधान रखते हैं, यदद भी. जान ढीजिए । शारीरक जीवात्मा 
ह| m इस के कल्याण के कम्मै-उपासना-ज्ञान ये तीन माग हैं । इन तीनों के सम्य- | 
UJ ₹ दर के लिए इपे अपनी आयु की प्रारम्मिक पञ्चविंशति में गुइस्यघम्मों d अढग रह 
"एस में अध्ययन करना पड़ता है, यही इस शारीरकात्मा का पहिला ब्रह्म चय्यो श्रम ÈI 
TR दूरी पश्चविशति में यह कर्म्म का अनुष्ठान करता है । यही दूसरा गहध्यात्रप 

पश्चबिशति में उपासना का अनुगामी बनता है, यही तीसरा porem है L8 
UA में ज्ञान का आश्रय लेता ger संन्यस्तधर्म में दीक्षित हो. a के साग 
कर अपनी आयु के १०० वर्षों को धन्य बना लेता है। 
भारएयक-उपनिष ये 
द्वारा शारीरक भाका 


e| 


TJ. 


पातय 


) fh केम पासना-्ञान तीनों के प्रतिपादक क्रमशः आहण 
LE PI है ।,तीनो क्रमश; कर्णत्ति श” 
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wage a .. भूमिका 
V coc LO Vi 
को उपकार करते हैं, अतएव तीनों की समष्ठि को हम एक शारीरकशाद्र n . 
हँ इन ait वेदमागो के समस के लिए जैमिनि-शाण्दिल्य-ब्यास मे 6 Ral , 
सामने आते हैं | तीनों नें सश; कर्म्म-प्रतिपादक त्राण वचनो का fe urs 
यक वचनों का, एवं ज्ञान-प्रतिपादक उपनिषत वचनों का क्रमशः १२-३४ TAE 
समन्वय किया है | तीनों शारीरक आत्मा के कल्याण के लिए प्रवृत्त हुए है "s p 
i 
ex की मीमांसा करने वाले तीन तन्त्र हैं | अतः तीनों मिळकर एक hag, 
इसीलिए .व्याससूत्र-उत्तरमीमांस।, एवं जैमिनीसूत्र पूर्वमीमांसा नाम से प्रसिद्द हुए है |. ; 
Ree मध्यमीमांसाः बनता हुआ भी खतन्त्र रूप से प्रसिद्ध नहीं हुआ, इस adel 
गुप्त कारण है। `: ` cc e E | 
आरण्यकभाग उपासना का प्रतिपादक बतलाया गया है । यह निष्कामोप पि 
गीता बुद्वियोग कहती है ) एक प्रकार का ज्ञानयोग ही है । यही बात बतज्ञाने के हिए धर 
योने उपासनाप्रतिपादक आरण्यकभाग ` का ज्ञानप्रतिपादक उपनिषतमाग में अता 
लिया है, जता कि-'बृहदारण्यको पनिषत'” इत्यादि व्यवहारों से स्पष्ट है। चकि शासि 
उपासना का प्रतिपादक है, अतः इस मध्यमीमांसा .का ज्ञानप्रतिपादिका उत्तरमीमता (| 
मै ही आगे जाकर अन्तभाव होगया है, अतएव इसके ATA व्यवद्वार का अवस नही मागी E 
` वक्तव्य यह, है कि-तीनों मिलकर एक मीमांसाशाख्ध है । तीनों मिल्क! st 1 
रकशाख्न है। तीनों में मुख्य उत्तरमीमांसा है | इसका मुख्य विषय ज्ञानमपि eh 
अतएव इतर दोनों तन्त्र इसी में अन्तमत AUK हें । इस प्रकार शारीरक के qim | 
जेमिनि दोनों प्रविष्ट होजाते हैं | शारीरक अङ्गी है, यह दोनों अन्न हैं एक देशी | | ` 
विज्ञानइृष्टि में न्हे खतन्त्रदशन, अथवा दशनतन्त्र नहीं माना जासकती | 
शारीरक ग्रहण से तीनों गृहीत हैं । 


`. Bagster अग्यय-भ्रक्तर-च्तर इन तीन भागों मैं विभक्त a 
पण करते इंए व्यासने तो इन तीतो 'झात्मधर्म्मा में से cap E का 


i 


Wl 
ह| झै 
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m p" भूसिका मौलिकरहस्य 

x B ——— — 

Wi] a दशततनत्रता सिद्ध करदी है । परन्तु शाण्डिल्य एवं जैमिनि ने केवल मीमांता ही पर वि- 

| आकर लिया है । “परानुरक्तिरीश्वरे” कहने वाले शाण्डिल्य नें भक्ति की aia जहां 

RY) cig मात्रा में की, वहां इन्होने प्राणतन्त्राध्यक्ष अक्षर का स्पर्श भी न किया | इसी प्रकार 

| , daaa sit धर्म्मः” कहने वाले जैमिनि ने कर्म की मीमांसा जहां पृंणुरूप से की 

Wi greed क्षर का स्पश भी न किया | ऐसी दशा में ऐसे दो तन्त्रो की अपेक्षा थोर 

(|| हाई, ARRE का निरूपण कर दशन की दर्शनता qd बनावे । बस इसी उद्देश्य 

| qq के लिए हमारे सामने अच्तरप्रतिपादक प्राधानिकतन्त्र एवं MTEC वैशेषिक | 

Wi) जन और उपस्थित हुए । इन दो तन्त्रो से युक्त बनकर अव्ययप्रतिपादक शारीरकतन्त्र दशन- z 


| weal पूणता का हेतु बनगया | 
R | 
m| XR शाण्डिल्य-एव मीमांसा ने केवल. भक्ति-कर्म्म की मीमांसा की, भक्षर-क्षर का नि 


| तण नहीं किया, अत; इन दोनों का ज्ञानमीमांसक शारीरकसूत्र में अन्तभाव हो गया । 
| 838 से शारीरक-शाण्डिल्य-जैमिनि तीनों ही दशनमण्यादा से aua थे । परन्तु शारीरक 
a) rer के साथ साथ “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा? कहते हुए अव्ययात्म धर्म का निरू- 
a) ति भी सिद्ध किया | थत; तीनों में से शारीरक आगे जाकर दर्शनतन्त्र बनगंया | इस के 
d Mc प्राधामिक एवं चारप्रतिपादक वैशेषिक मी दर्शनमग्यादा मै समा- 
॥| Rim; इस प्रकार अन्ततोगत्वा तीन हीं श्रास्तिक दशन, किंवा एक ही. आस्तिक qm 
d कन oT पूर्वमीमांसा के आत्मधर्मालक्षण कम्मनिरूपक रहते भी XU ei 
U गया, क्यों नहीं कहा जासकता ! इस प्रश्न का यदी संक्षिप्त उत्तर है। 


| | योगशात्र का विचार कीजिए । योगशात्र का मुख्य उद्देश्य हद 
«| रो “जना है, जैसा कि-“योगाश्वित्त्रत्तिनिरोपः' से स्ट र! ईस 


| Na किसी अव्ययात्मक्तराक्षर को अपना मुख्य उद्देश्य न e 
N सकता है £ धारणा-ध्यान-समाधि का एकत्र संयम 
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अणिमादि सिद्धिए किंन उपायों से प्राप्त नक । सकती हैं ? 


sis गतार्थ है | ; 


म इस का उसी प्रक | 
अधिक से अधिक EH इस का d: प्रकार . पूर्वेसांख्यप्रवचन में अन्तम 
Ewa कि मीमांसा का शारीरक में अन्तभाव मानलिया गया. है । पूर्व के सांत फा 
. में तत्रसमाससांल्य-षडध्यायीसांख्य नाम के दो सांख्यतन्त्र बतलाए -गए हैं । प (mal 

é 91 
अवाचीन ) का weed! सांख्य-“इश्वरासिद्धे!'' के अनुसार ग्रनीश्वरसांख्य ta 
(उधर का प्राचीन ) ARIAT. सांख्य. सश्वरसाँख्य है । दोनों में से he 
च्यायी सांख्य का दी अङ्ग है | सांख्ये नें सांख्यलक्षण जिस कैवल्यज्ञान का aoa! 
या है, योग उसी का सम्यकू चारित्र्य बताता है । कंतरल्यज्ञान केसे प्राप्त हो सकता है, पेशा | 
इसी का समाधान करता है । योग-और सांख्य दोनों पूर्व-उत्तर Malang समत्व 


अतएव शारीररुदशन ने sei सांख्यतन्त्र का खण्डन किया है, वहां-“एनेन योग "र| ) 
कहते हुए योग का भो खण्डन किया है । जब कि इस में आत्मघम्मों को मुल qui 
मानागया, साथ ही में जब कि यह सांख्यतन्त्र का Kb एक अङ्ग दै तो इसे LE 
दशनतन्त्र माना जा. सकता है | 


| 
प्र 
| 


पे 
IU 
| पि 


भी ad 


"sm शेष रहता है-न्यायशास्त्र । इस का तो किसी में अन्तमा : 
न्याय 


यदि अन्तमाव है तो सब में है । इस का मुख्य उदेश्य कथाप्रसङ्ग है । FT 
"ERR का में प्रभाण-प्रभयादि जिन १६ पदार्थो रा Sees a aa § | 
चषा से प्रधान सम्बन्ध नहीं है a इतर विषयों की तरह आत्मां मी. em í 
- यद्यपि गोतमने - प्रमेयगणना में आत्मा-शरीर इन्द्रियाथे आदि १९ i 
इए दशनतन्त्रों ate satan को मी स्थान दिया है | e ई। 
विचारकथा ardt प्रतिवादी में होने वाले शास्त्रय) के सम्बन्ध से 
कमी इस शाक्ष का मुल्य प्रतिमाच नहीं माना जासकता । 
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get 


à 
T 
त 
क 
\ 


i 

qr Be 
a] seem raf को गौतमने नि;श्रंयसमावप्राम्ि का कारण बतळाया है, उन F 

grim हप-त्रितगडा-जातिनिम्रह-हेस्वामास इन का मी समावेश है | क्या 

gt mm बितण्डावादादि की भी आवश्यकता पड़ती है ! जो बितणडाबाद्‌ wur 

gf." नतुभ्यायाच्‌ बहूज्ळब्दान वाचा विग्लापनं हि qq" cr TRIAD वा- 
" gift नाचैयेत'"-' त्रेविद्यो हेतुकतर्की ”-“तकामतिष्ठानात'7-इ्यादि रूप से ma- 
` | qa प्रतिबन्धक माने गए हैं,उन का प्रतिपादन करने वाले इस कथाशात्र को क्या 
fama कहना विचार सम्मत है ! 


आत्मद- 
vl 
al आत्मा-ईश्वर-परलोक आदि पर जिन न।स्तिको नें भाक्षेप किए हैं, तर्कजालद्वार 
Wal सत्ता में. व्याघात डाला है, उन नास्तिको के युक्तिवाद को युक्तिवाद से परास्त करने 

! कै तिए ही इस तर्कशाख्र का जन्म .हुआ है । शास्रार्थ का विजय ही इस me का निःश्रेयसा- 
म है | प्रतिवादी को परास्त करदेना हीं इस का मुख्य Wu है | दर्शन-तर्क दोनों शब्दों 

! पी मेद हे । यदि न्यायशाखन भी शारीरकादि की ate दर्शन होता तो कमी इसे VT 
“कहा जाता | पश्चिमी विद्वान्‌ भी दोनों को पथक प्रथक शात्र मान रहे हैं । दशनशाख् 
UMA (एए [7,050 PHY) नामे प्रसिद्ध दै, एवं यह तर्कशा्र लॉजिक (LOGIC) 

UE IET बुद्धि को ऐसा प्रबल बना देना कि ( जित से विधभ्मियो के, ना- 


ह| "षं के aine का हम पर कुछ असर न.होसके, बस न्यायशात्र इसी में ees है । 


OG इसे कथाशास्र न कह कर न्यायशाक्न ही कहना अधिक समीचीन होगा | 
'शुर्‍याइवल्क्य-मित क्षरा आदि .हम हिन्दुओं का न्यायशाल्न ( छा ) मानागया है, परन्तु 
गय का प्रदरशनमात्र हे | यह न्याय की उपपत्ति ( मौलिक रहस्य ) नहीं AT । 
| Ñ i. मून पूरा किया है । यह शाख्न न्याय को उपपत्ति प्रन्थ है | E = 
RT केश मी गया है इस शाक्ष का पहिला ही सूत्र अपने इस उरा ZH 
ü ` माण को सुबूत कहा जाता है । जिस के लिए बूत दिया बता के x 
p यै कहळाया है । वजह प्रयोजन है । नजीर EEG हे | इत प्रमाण प्रमेय-संशय 
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EE e. पांच.विषयों के समन्वय के अनन्तर सिद्धान्त (राय) पर 


- र 
तक तो वर्तेमान-ला भी न्यायशाख्- का अनुगामी है |. EXE 


` परन्तु उसे अवयवतत्व का पता नहीं हे । निर्णय (फैसले id F 
यववाक्यसिंद्धि का यातो पता नहीं है, अथवां खार्थियों नें इसे अपने Miami | 1 
समझकर इस का निष्काशन कर दिया है । इस पञ्चावयबसिद्धि से सल Roy र | 
की ate निरय हो जाता है । अस्तु इन सब विषयों के निरूपण का प्रकत राइ | ’ 
हे । इस सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि जो महानुभाव repre जैसे न्याय दाता 
को मी दर्शन ( आत्म ) शास्र मान रहे हैं, वे भारतवर्ष के 'जगदूगुरुत के अन्ता | 
ऐसे उपयोगी we को, जिस के आधार पर न्यायविभाग; में. इम. सर्वोच्च प्रतिष्ठा quud ' 
अधिकारी माने-जा. सकते हैं, आत्मचर्चा का ग्रन्थ मान कर सचमुच इन मन्दवुद्दिये tal , 


वेमव छीनलिया है | | 
पु 


| 
f 
| 
| 
। 
| 
| 


पूर्व निरूपण से अब यह सन्देइ अणुमात्र भी शेष नहीं रह जाता किसन , 
शारीरक-प्राधानिक-वैशेषिक ये तीन हीं हो सकते हैं । इसी आधार पर हमने हि 1 
की तीन हीं संख्याएँ प्रधान मानी हैं | यदि व्याख्णताओों के अनुसार थाला की wey E 
चभा करने वाले, अतएव आातमदृष्टया एकदेशी मीमांसा-योग-न्याय ATEN | ह 
करण-निरुक्त-साहित्य-ज्यौतिष आदि ने क्या अपराध किया है । व्याकरण we ||" 
का ही तो प्रतिपादन करता है | सुप्रसिद्ध वैव्याकरणः मर्तृहरिने तो .. | 


इदमाद्य पदस्थानं सिद्धिसोपानपवेणाप ` | 
इये सा मोच्चमाणानामजिझाराजपद्धतिः । 
B Inr ’ 
- «^.^. अत्रातीतविपरय्यासः केवलामनुपश्यति | 


E 


quii 
१ - इत्यादि रूप से (पष्ट शब्दों मे. इस शब्दशाख्र ज्ञान को मु oa | ९ 


महामाष्यकार खय पतञ्नल्ि भी. इस . सिद्धान्त का समथन कर रहे 
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ww टा डी R : 
(तत TEL mens निष्णातः पर अ्रह्मात्रिगच्छति" कहते हुए शब्द. 


gii को aÀ का का ण बतला रहे हैं-। -इसी प्रकार निरक्तसाहित्यादि: नें .मी 
its रूप से आत्मचचा को अपना लक्ष्य बनाया है । यही नहीं-कांब्य-नाटक-झथा 
aga ART गद्य-धनुरवेद-आयुर्वेद आदि आदि जितने भी अन्य. आपको भारतवर्ष 
„हन्य होंगे, सब में आंशिक रूप से उन सब में आप sites का साक्षावकार 
कौ । आस्तिकदेश की शब्दरचनामात्र अस्तिन्न के गन्ध से आक्रान्त मिलेगी | परन्तु एता- 
ही कौन बुद्धिमान्‌ एक हेलया सब को दशनशात्र कहने का दुस्साहस करेगा | यदि एक- 
गों योगादि दर्शन हैं तो एकदेशो सभी ग्रन्थ दर्शन क्यों न माने जांय । फिर तो दशन 
il १ ही नहीं असंख्य मानिए | असंख्य क्या, सवत्र दशन का ही. साम्राज्य सममिए | सचमुच 
al © RTM भक्तिने ही कम्मेठ भारतवर्ष के गौरव का सवेनाश कर डाला है। 


| र तो हुई आस्तिकदशन चचा | अब संक्षेप से नास्तिकदशनत्रयी की भी गाया 
18 BAR | नाहितकदशन आज दिन चार्वाक, माध्यमिक, -योगाचांर, सौत्रान्तिक, वै 
पिक आहेत मेद से ६ भागों में विभक्त माना जारा हैं।-इन ६ थो में माध्यमिक, यो 
| षा, सोत्रान्तिक, वैभाषिक ये चारों दर्शन एक ही बौद्धदर्शन के अवान्तर चार पवे हें । इन 
शकी समष्टि को लौकायतिक कहा. जाता-है। यही एक मुख्य दर्शन दै | शिष्यमेदसम्मन्धी 
fi | "8 का कोई मह्रव नहीं है । चारों. अवान्तर dap के मूलथाचाय खय गोतमबुद्ध एक हैं। 
E" रके ही दशन माना जायगा | .आइईतदशन ( जनदशन ) स्यादूवाद नाम से प्रसिद्ध 


[^ पकार ६ के aiden, लौकायतिक , स्यादूवाद मेद से तीन. हीं नास्तिक दर्शन रद 


hi 
i 


Nite से ऐसा ही होना भी चाहिए ।. आस्तिकदरीन प्रकरण में जिस SIE 

किया गया है, उसके रस-बल् की प्रधानता से दो रूप होजाते है ia 
"म थासा हे, एवं बलाका सत्ता दी विधनाम प्रिद दै तर ग 
UG इसमें रस-क्री प्रधानता हैः। खयं विस भी सास तामित है 


CC-0. Jangamwadi १८४ Digitized by eGangotri 


अन्ति | 
n 


HERI | 
इस में गर्थशक्तिरूप बल की प्रधानता है, जसा — — 1 


क्वारित सत्‌” इस सत्तालक्षणा से स्पष्टटै। 0 0 0 न 


E 


` आत्क्षत्ता मन प्राणवाडूमयी है, विश्वसत्ता रूपकर्मीनाममयी है। T 
स+ष्टि वैकारिक विश्व है | इस विश्व के गर्म में मन!प्राणवाङमय ATU Ry (9, | 
प्रतिष्ठित है । आत्मा उसी को अमृतरूग है, अस्तिरूप है । विश्व उसी का sinl E 
रूप हैं। अर्ति संत्‌ है, नास्ति असत्‌ है । 'सदसञ्चाहमञुन'” इस गीतासिदान ३ ml f 
वही अह ( आत्मा ) पदाथ सत ( श्रात्मा-अस्ति ) €, वही अहं पदार्थ seran] 5 


is है | सत्‌ आत्मा के अनुग्रह से ही असत्‌ विश्व सत्‌ बनता हुआ सत्य बन रहा है whl d 


armen संच्यम!” इस वाजसनेय श्रते से स्पष्ट है । विश्व “सत्य! है, विश्वमा mh 


. सत्य का सत्य बनता हुआ “सत्यस्य सत्यम' है । 


आत्मसत्ता के निगूढ मनोमाग से रूप का विकास हुआ है । यही emen 

मुख्य wea है | रूप ही दर्शन का विषय बनता है । दशीन से ही ज्ञान wail 
. जॉन से ही चारित्र्य का सम्बन्ध हे । अपने रूपसम्बन्धी इसी दरशने--बान-चारि के | 
`; प्रकट करते हुए स्यदवाददशन ने-“सम्यकदशनज्ञानचारित्राणि मोर्चा" “| 
` है। आस्तिकदशनों में जोः स्थान निगूढ मनस्तत्त्रप्रतिपादक शारीरक त का 


दशनो मै वही स्थान रूपतत्वप्रतिपादक स्याद्वाददर्शन का है । 
| हुआ है. od 
faai 


: É 


आत्मसत्ता के सूक्ष्म प्राणभाग से कम्भ का विकास 
दशन का मुख्य विषय है | कर्म्म क्रिया. का ही ख्यान्तर है ।' क्रिमी रा 
तीन wid युक्त बनती हुई नाम्तिसारा है । क्षणिक शून्य- घनचण 5 | 
क्रिया के ही धर्म हैं । बिना ज्ञानाश्रय के, अज्ञान समन्त्रित कर्म, कि किंग”, wD 
"Wu की जननी बनती है । कर्म्मतन्त्रवादी बौद्ध विश्व कोः इसी E टु 
उन कै-“तणिकं तरिक ( ग्रतएव ) शून्य शुन्य ( अ a स ¢ 
Raqi magar” इस सिद्धान्त से स्पष्ट है । आर्ति i 
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3 7o 
NP s प्राधानिक तन्त्र का है । SED. नास्तिक दर्शनों में कर्मत प्रतिपादक = 
यतिक दशन का है | E. 
||. . झामसत्ता के स्थूल वाकूभाग से स्थूळतम नाम प्रपञ्च का बिकास हुथा है । यही 
(क|. eumdem का मुख्य su है । यह तमोगुण का थाल्यन्तिक विकास है | इस धरातल पर पं 
| झ के वाद जब सूर्म गत्‌ मी अन्तलीन हो जाता है, तो आत्मा की कथा ही क्या है, असा 
w| & दरशनप्रकरण के आरम्भ में चावाक मतप्रदशक छोको द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है | 
4| गरतिकदर्शनो में जो स्थान wea प्रतिपादक वैशेषिक तन्त्र का दै, नास्तिक दर्शनो 
ak) मे गामततवानुयायी इस .चावोकदशन का मी वही स्थान है | 
" हस प्रकार तीन तन्त्र ऋमशः मन;प्राणवाङ्मय आत्मा का सम्यगूदशन कराते हुए 
wm नाम से प्रसिद्ध झो रहे हैं, एवं तीन तन्त्र क्रमशः रूप-कर्म्म-नाममंय विश्व का दिगदशन . ` 
TRE | आत्मदृष्टि से जितनी उपादेयता आस्तिकदशीन की है, विश्रदृष्टि से नास्तिक 
रयो की उपादेयता इस से भी कहीं अधिक है । क्योंकि स्थूळ से ही मानवीय मन सू o 
É EL होता हे । जो आस्तिक श्रमवश) अथवा अमिनिवेशवश नास्तिकदशेन का . ` ` 
ae 3 गही करता, ag खप्न में भी अस्तितत्व के मौलिक रहस्य को नहीं पहिचान. सकता | 23e Bt. 
AR जो नास्तिक अ.स्तिक दर्शन का अनुगमन नहीं करता, वह कमी शाश्वत आनन्द का 
Tel बनसकता | इसलिए दर्शनभक्तो को हम साम्रह निवेदन करेंगे कि वे उप्त वे- 
4 E" ( अव्यय ) की प्राप्ति के लिए परस्पर का विरोध छोड़कर ६ at cie m 
T. ' गमन करते हुए ही आगे बढने का प्रयास करें | दर्शनशाक्षके द्वारा आप को VU 


भ r 
s तो दर्शन अमीष्ट हैं | विश्वास कीजिए जब तक आप ६ दृष्टियो से मन-आण-वाई 


at 
at AN गम प्रतिपादक शॉरीरक-प्रांधानिक वैशेषिक स्याद्र दिके लौकायतिक चावाक 


r ) उसे न देखेंगे तब तक सबीतमना उसके दर्शीन न हो सकेंगे | ति 
NS का अनुमोदन कर रहा है | आप किसी मी जद चेतन पदार्थ को 
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अतरङ्गरष्टि भूमिका 


— र मो 


R | 

के सामने रखिए । जब तक कक न. पूध-पश्चिम — 
उसे न देखेंगे, तब तक उसका पूरा खरूप आप न देख सकेंगे | qu. Ai | 
à लिए षड्दिक्‌ मेद से आप को ६ चित्र उतारने पड़ेंगे | दार्शनिक दृष्टि à c "| 
पति की आरम्म में प्रतिज्ञा की गई थी, उसी दाशनिक पुरुष के अनुप्रह be i | 
हुई । अब ऋग्रस विज्ञानानुगत आत्मंपरीक्षा्रकरण विज्ञानमक्तों के सम्मुख उप k 
जाता है | बस मारतीय' षड्दशन का यही मौलिक रहस्य है । | 
aaah र जा 
Se OO CT FS I - | 


JE ——————— < — ITH | | 
oe: 2 AIL | 

| 
W—————À || —————— | 


शारीरकदशनम्‌ मन; ————» jo) 4———— alt — eT | 
प्राधानिकदशनम्‌ WY —— —-> |o HA — STAI : 


adi 

hese FR — न «गम Rn : ag 
E— = | 
_ ञः | 
आस्तिकदशेनत्रयी p 


विश्वदशनेम ` 
VEM TR «e 
प्राजापत्य शार wi 
EC quie | E 


-— इंति-षड॒दशन मौलिक रहस्यनिरुत्तिः CU 
| 1. ied EY । em E | 
. इति-आत्मनः-दशशनपरीक्षा स" 
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... आत्मपरतक्तिया-- 
वैज्ञानिक-आत्मपराक्षा 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 


यजज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्‌ ज्ञातव्यमवशिष्यते॥ 


— OS EO V m 
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|. प्रयोपक्रम प्रकरण, À यहं बतळाया गया था क्रि-आत्मा एक ऐसा जटिल 
ig _ पदार्थं है कि) . इस के.खरूपज्ञान के सम्बन्ध में हमें अनेक बिप्रतिपत्तियों 
Ag]. का सामना AAT, पडता. है | फिर भी हम आमा के यथार्थ खरूपज्ञान-से 


. अधिकांश-में, वञ्चित ही रहते हैं । वेदशासत्र के उपनिषत्‌ भाग को भा 
ROH तन्त्रः माना गया है. ।- आत्मखरूपनिणेय के सम्बन्ध में उपनिषतूतन्त्र uiae, एवं सर्व 
महै | परन्तु एक ह्वी आत्मा के सम्बन्ध में सवेथा विरुद्ध अर्थों का प्रतिपादन करने वाले 
निष वचन जब हमारे सामने आते हैं, तो इमारी आशा निराशा में परिणत हो जाती है । 


| 
| 


| दूसरा झाक्षप्रतिपादक शाख दशन शास्र है | आस्तिक दशन के तीनों तन्त्र मी एक 
| से भामबिषयिणी जिज्ञासा को पूर्णरूप से शान्त करने में असमर्थ ही हैं | वहां यथि 
छ एक ही आएमा के ALA, अत्तरात्मा, अव्ययात्मा इन तीन विवतों का सुव्यवस्थित 
NN हुआ है परन्तु एतावता भी आत्मखरूप के मूळ भाव पर इम नहीं पहुंचने पाते । 
| भम मोहा ह ! कोन साक्षी है! कौन तटस्थ है | कोन इन्द्रियों का संचालक है!कोन बुद्धि का 
LSU कोन पितृप्राण की प्रतिष्ठा है ? कौन प्रेतमाव को प्राप्त होता है ! कौन गृतशरीर मै प्रति 

॥ . है? किस के लिए पिएडदान का विधान है ! किस के लिए धर्मीनुष्टान किया जाता 
ii अभ्युदय प्रद्ययाय का भागी होता है ? इस प्रकार अनेक प्रन ( दशनशाख्र प्रतिपाः 

"त भामा के खरूप ज्ञान के अनन्तर भी ) ज्यों के त्यो घुरक्षित रह जाते हैं | 


भ सब विप्रतिपत्तियों को दूर करने के लिए ही तीसरा आत्मप्रतिपादक x m 
उपस्थित होता है | वही शाक्ष आप का सुपरिचित गीताशाख्न al है। गीता ( 


संरूप हमारे सामने रक्खा हो, यह बात तो नहीं है | उ के अनन्त 
N आसप्रपञ्च का निरूपण किया है, जिस के कि FAR ys 
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निषत्‌ ने बड़े विस्तार 


W 
i र्‌ आसम 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


an ae F 
B— | 
विषयक कोई प्रश्‍न बाकी नहीं रह जाता । परन्तु उपनिष E. E 
यथावत्‌ हृदयङ्गम करलेना साधारण काम नहीं है | उपनिषत्‌ का बह p JN 
- fuerat के लिए सर्वथा संकोच की वस्तु बन रही है | इसी सं कोर मो m Ww ` 
दुसरे शब्दों में उपनिषत्‌ प्रतिपाद्य थात्मविषय के स्पष्टीकरण के तिए al! 
झाया था । परन्तु कहना होगा कि, वह भी अपनी स्वाभाविक vil 
परिभाषा के अनुसार केवळ तटस्थ रूप से थात्मा का सम्यकदर्शन कराके ही कतृर क i 
शस प्रकार अमी तक आत्मज्ञान विषयक सम्यकज्ञान ( विशेषज्ञानलक्षण बिजन) dm 
चारिश्य ( विज्ञानानुष्ठान ) ये दो qd ज्यों के त्यों हमारी जिज्ञासा के विषय को ami] ३ 


| 
j 
l 


बस आत्मज्ञान सम्बन्धी उक्त दोनों quf के वितान के लिए ही गीताशात्र mgl 1 
है | दशन ने जो काम ( सम्यकृज्ञान-सम्यक्चारित्रयप्रतिपादन ) नहीं किया पा की गाए 
ने किया है | यही नहीं, दशन ने जो काम किया था, उस का भी इस में i à 
इसने आत्मा के सम्यक्दशनज्ञान चारित्रयलक्षण तीनों पर्वो का बड़े विस्तार Put प्र 
करते हुए इतर शात्रों की अपेक्षा अपनी अपूर्वता, विलक्षणता, एवं पूर्णता सि ub $ 
कि भूमिका म्रयमखण्ड के उक्त प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। | | | ५ 


| दरनशाज्ल आफप्रतिपादक उपनिषच्छाज्ष के उतना समीप UU n 
जितना कि समीप गीताशाख्र पहुचा है | यही कारण है कि पद्यस्थानीय कि 
तत्व का प्रतिपादक गेय स्थानीय यह विस्तृतशा्र-"गीता?? नाम से afta इ | 
वेद का अन्तभाग न होते हुए भी यह शास्र-“ भगवद्ीतोपनिषव” इत्यादि z al a 
I S alls हुआ, जैसा कि नाम्रमीमांसा प्रकरण में विस्तार से | 


है. [7 
ü जब कि खयं गीताशाख्न भात्मविषयिणी सम्पूर्ण जिज्ञासाएं पूरी कर € il tW 
| > T गीता उपनिषत्‌ प्रतिपाद्य आत्मविषय के स्पष्टी करण के बिए P. 1 | a 
परीक्षा की क्या आवश्यकता | सम्यगदशन मूला AK qais ner 
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eai भूमिका = 
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“चारिज्य मूला झात्मपरीक्षा गीता 
| ae, खं उस पर लिखे गए: असंख्य भाष्य एवं टीकाथो से गता है। फिर a bi 


IET गए माप्य) टीका आदि से गतार्थ है | सम्यकज्ञान- 


D उत्तर दशनप्रकरण Ch आरम्भ में डी दिया जा चुका है | व्याख्याताथो नें जो सब 
LETT CE है, वह यह है कि-उन्हों में पहिले अपनी बुद्धि से दर्शन, एवं गीता का एक 
"WE para स्थिर कर लिया है | उस अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्त को मुख्य बना कर ही उन्होंने 
) ग केवळ दशन एवं गीता का ही, अपितु वेदशास्त्र का मी उसी दृष्टि से समन्वय करने का प्रयास 
TH fat) यह ठीक है कि, साम्प्रदायिकों के प्रातिस्विक सिद्धान्तों का समर्थन करने वाले वचन 


NI. & दशन, गीता तीनों में हीं उपल्ब्ध होते हैं । परन्तु कुछ वचनों को मुख्य, कुछ को गौण 
गत लेना केवल दुराग्रह है | 


ng 
qi 


जदहरण क लिए शाङ्कर भाष्य को ही लीजिए । भगवान्‌ शंकर नें उपनिषत, 
हि गीता तीनों पर विस्तृत भाष्य लिखे हैं। परन्तु! स्पष्ट है । पहिले उन्होंने 
d. Ds अद्वेतसिद्धान्त स्थापित कर लिया है | इस के आधार पर प्रस्यानत्रयी 
चश की है । इस सम्बन्ध में Sa प्रतिपादक जितनें भी वचन हैं, वे सब गौण 

Rel सायही में तीनों को समानविषयक माना गया है । 


का 
UR Pies सिद्ध किया है । महाप्रभु श्रीमदूवल्लभाचार्य चरण ने शुद्धाद्रेतको 
S e श्रीनिम्बाके-माध्यादिने द्वेत-द्वेताद्वेत की मीमांसा को प्रधान 
| "m ५ रस प्रकार निविशेषाद्रैत, विधिक gam Puis द्वे मेद थ 
प से हमारे सामने उपस्थित होती है। 


(f| Si ज्या की दृष्टि से गीता विशुद्ध ज्ञानयोग का मण्य है। ा्रादुज=वहछमे-मव-गि- 
| LIN à NN! की दृष्टि से गीता विशुद्ध महिम्न है | एवं 33 
गीता विशुद्ध कर्मयोग ग्रन्य है । इस. प्रकार प्रत्यानत्रयी आग- 
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नैफो सुनिः 


पी प्रकार भगवान्‌ रामानुज अपने विशिष्टाट्रेत की दृष्टि से प्रस्थानत्रयी को बिरे | 


एक मतचले EN 


Gn भूमिका 


eg 


कि = यया क रर are 5 T 
यस्य. वचः प्रमाणम्‌ की आश्रय भूमि बनती हुई सन्देह निवृत्ति के त्यान) भा 
का कारण. बन रही है । व्याख्याताओं के साम्प्रदायिक अभिनिवेश से 'आज उपि, | i 
गीता तीनों हीं आत्मविषयिणी जिज्ञासा पूरी करने में असमर्थ बन रहे हैं | यही १ ; 
जो गीता आत्मा के सम्बन्ध में सवेथा व्यवस्थित सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रही है Jl | 
गतानुगतिको लोक; को चरितार्थ करती इई दर्शनमय्यादा से 'आक्रान्त बन का vq | 
प्रतिपाद्य विषय से gaar वञ्चित हो. रही है | गीताप्रतिपाद्य वह raka आसबिष ui al 
Mea क्यों स्पष्ट नहीं कर सकता ? इस प्रश्‍न की यही संक्षिप्त मीमांस है। ए सा क| 
के परिशोधन के लिए et यह खतन्त्र आत्मप्रकरण लिखना पड़ा है | इस समस गणी. 
दशन प्रतिपादित आत्मखरूप विजिज्ञास्य था, अतः क्रमप्रात पहिले पूर्वे के d] 
प्रकरण में उसी का दिगूदशन कराना आवश्यक समझा गया | अब विज्ञान aff ऐका | 
कि संतित मीमांसा की जाती है । | 
. आत्मखरूप का मुलाधार वेदशास्त्र है, अतः उसी को आधार मान क ही mi 
दित आत्मा के वास्तविक खरूप पर पहुँचना विशेष सुविधाअनक होगा | दूर qu 
समभिए कि, Scare ने आत्मा का सम्यगृदशन रूप से जो निरूपण is ut | 
स्पष्ठीकरख जहां दशनशाल्न ने किया है, वहां वेद प्रतिपादित SITS i [ 
थात्मखरूप का गान ( विस्तार ) गीताशाख्रने किया है । इस pega सारी i 
के आत्मा का मूल संकुचित उपनिषच्छास्र ही है । उपनिषत gaa m T «| 
गीताने केवळ औपनिषद आत्मा का ही निरूपण किया है । अपिठ E T 
झारण्यक, उपनिषत्‌ इन तीनों में जिम.सोपांधिक आत्मा का ET इन | 
ar निरूपण करते हुए अपनी “क्रिपन्यः शांखविस्तरै!” इस प्रत e" 


PIS 
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` फळांश में संहदिता-त्राह्मण-आरण्यक-उपनिषदू' मेद hy g tl P d 
प्रतिपादित आएमा का वैज्ञानिक खूप द्वी गीता में प्रतिपादित 3 A | 
आवश्यक हो जाता है कि गीतात्मखरूप परिचय के हिए कि L 
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MÀ MI विषयप्रवेश 
E o 
qa पड़कर gaai का मीमांसा की दि से जैसा अर्थ होना चाहिए, उसके अनुसार पहिले 


E 
बेदशाखसम्मत आत्मा का ANAR खरूप आमप्रेमियो के सम्मुख उपस्थित किया जाय 
अनन्तर इस वेदोक्त आत्मखरूप के साथ गीताप्रतिपादित श्रामखरूय ; 


के साथ समन्वय क्रिय 
: I 
जाय | इसी उद्देश्य की पूषि के लिए यह वैज्ञानिक आत्मपरीक्षा प्रकरण आरम्भ होता है | 


—— ee 


इति-विषयप्रवेशः 
e हुई क 22% 
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घ-निणणात्मनिरुक्तिः “कक 

] maa के चरम धरातल पर पहुँचे हुए विदित-वेदितव्य, अधिगत aman 
उन वेदमहर्षियों से जब आत्मखरूप की जिज्ञासा की जाती है, तो सब से 
पहिले वे हमारे सामने (उन का परमप्रिय) “न” अक्षर उपस्थित करते हैं । 
| ८४४७४ जिस नकार के हम जन्मकाळ से ही उपासक हैं, वही जब हमारी जिज्ञासा 
| पात कने के लिए जब हमारे सामने उपस्थित होता है, तो सहसा हमें चकित रह जाना पड़ता 
॥| एसी निर एक मनचले पश्चिम विद्वाननें तो थांत्मप्रतिपादक भारतीय XT के सम्बन्ध 
| भग्न यह सम्मति देते हुए मी संकोच का अनुभव न किया है कि,-“ जो आत्मशाख्न घोर 
| प्म के अनन्तर भी पुरस्काररूप में जन्मकाल से ही समझे समझाए नकार को (नेति 
| मतको) हमारे सामने उपस्थित करते हैं, भला कौन बुद्धिमान्‌ इस व्यै के श्रम में अपने 
| एप समय का श्चपव्यय करेगा?” | | 
| IRN अच्छी है, प्रत्यक्ष में सलम भी | सचमुच भात्मसम्बन्ध d- नेति नेतीति 
RR" यस्याम्रते तम्य मतस”--“ बिज्ञातमबिजानताम” इत्यादि श्रौपनिषद वचन 
| कोर को ही हमारे आगे रख रहे हैं। परन्तु उन युक्तिवादियों को यह नहीं मुला देना चाहिए 
SIRE नकार, एवं आत्मसम्बन्धी नकार, दोनों के खरूप में अहोरात्र का अन्तर Y 
j : TTR को una à लिए अवश्य ही घोर श्रम करना पड़ेगा । फिर थाप यह T 
CUR जो जन्मसिद्ध नहार आपको घोर नास्तिक बनाए इए 1 वही परिश्रम दार । 


1 नाए हुए E 
| ३ Pm नकार आप को परम आस्तिक बनाता हुआ रान्ति में प्रतिष्ठित विर 
Ly | 


ub dieu dabo, -~ = ^ « Ay - अ rrr . 
NM OPE ७20. ge d LUE. ETE BI 


ad Eray “33 240: 382. A आ. 
= ————— 


o eS dii soa we BENS d "wo. Dryer ee € 


कां प्रतिहन्दी, t | S 


| hang गरामा 
| & Wa हुआ नकार अस्तिलक्षण था ही हे । आपने तकार की 


र सत्ता का अचुगमी है । agud क्या हे, «me 
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— | 
22. गे ; 


॥ 


उपासना कर रबखी है, परन्तु अस्तिमिश्रित. की | अस्ति भी किस 4 
पदाथा की | आपने भौतिक पदर्थों को “अस्ति” समझ रक्खा है, ३ 
समझ रक्खा है। बस आप को अपने इसी विश्वास पर प्रतिष्ठित 


संशोधन कर देना चाहती है । 


TART i 
LI 


रखती हुई गरत येक 


* जिन भौतिक पदाथी पर आपने अस्ति को प्रतिष्ठित .कर रक्खा है sel d 1 
उठाकर उसे नकार पर प्रतिष्ठित कर दिया है, एवं नकार को आपके सम्झे ETE E 
पर प्रतिष्ठित कर दिया है | थोडासा ही तो हेर-फेर है । i 

- | 
भौतिक विश्व में जो अस्ति हे, a है वह सोपाधिक है । यहां बिशन का a व 
प्रधान बना हुथा:है | भौतिक विश्व के अतिरिक्त जो आत्मा का विशुद्ध निरुपाधिक रुप कर्म i 
है, जिसे कि आप “न” समर रहे हैं, वही यथार्थ तत्त्व है । श्रति ऐसे ही नका dU] ३ 
कह रही है । थाप का अभ्यास भूत भाग पर, और उस के अभाव पर (Res 
अस्ति qifa भाव पर) प्रतिष्ठित है | अब यदि उसे अस्तिरूप.से आपके सामने eral | 
तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते । कारण, वह शुद्ध “र्त इखियातीत M | भ 
प॒ इन्द्रियगम्य के अतिरिक् अन्य को अरित कहदने के अम्भसी नहीं है । ऐसी दशा 5 i 
, RW एकमात्र यही मार्ग बच जाता है कि, वह आप को आप के समझे E ल ५ 


X 
ही आत्मा का वह निरुपाधिक रूप बतलावे । | 


Al 


ओर फिर श्रति का यह fara नकार भी तो तात्विक दृष्टि से शून्य । f 


सत्ता, एवं विशुद्ध अभाव दोनों एक तत्त्व हैं । भावं भावना है, क्रिया है। T 
त्मक विश्व का अभाव भी तो वही आत्मतत्व है । भौतिक पदार्थ इस लिए ag 
इन में वह भावखरूपिणी अतएव श्रभावशब्दवाच्ण सत्ता प्रतिष्ठित रत 
भाव का खरूप समर्पक है। पट की सत्ता का कारण FATA 

है | पट इत लिए पट है कि वहः घट-मठ-बृक्गादि नहीं है| उस = 
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Rf ररि भूमिका किम 


ET आमा के उदर में उसी प्रकार भावात्मक. पदार्थ यत्र तत्र प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जैसा 
lay) ष इ महासचात्मक विसु आकाश पटल पर भावात्मक WS यत्र यत्र प्रदीप्त हो रहे हैं | जो 
पेड]. इहा आकाश की भूमा का है, ठीक वही खरूप उस आमा का है | जैसा कि- “मनो ग्र: 

09 पुरषो माः ससः आकाशात्मा” इत्यादि श्रुति से स्पष्ट हे | 


है o भाभा को आनन्दमय बतलाया जाता-है । उधर भूमा को आनन्द कहा गया है | 
Wa पदार्थ सवेथा परिच्छिन्न हैं । इन से असृतलक्षण भूमाभाव की आशां करना व्यर्थ है। 
भागतत्तसय लाशास्ति वित्तन!” अनुभव कीजिए इस आकाशात्मक भूमानन्द का | जिसआ- 

माको अमाव समझते हुए आप MEG कइ रहे हैं, बही शून्य पूर्ण बनता हुआ आप के झन 

रवा कारण बन रहा है । आप समझते होंगे कि, सायं प्रातः हम जो उत्तमोत्तम भोजन करते 

1 बह हमारे आनन्द का कारण होगा । परन्तु अथ से इति तक की आप जब मीमांसा करेंगे 

| day को विदित होगा कि, यह 'आआक!शात्मक भूमा ही आनन्द का कारण है । 

i | 3 जौ-गेंहू-मुंग-उ्द-चना-भादि ओषधिए, विविध प्रकार के फळ कहां, किस के A- 
९ उतन् हुए ? धरातल पर | धरातल किस पर प्रतिष्ठित है उसी आकाशला में । 


ig 
; 'सोइएने जिन उपकरणों से भोजन तय्यार किया, वे उपकरण, उपकरणों का आधार 
N पाककत्ता ये सब कहां पर बेठे हें ! उसी आकाशात्मा पर | पाचक का इस्तन्यापार 


' त्य लक्षण आकाश के सम्मव थं। ? आप हाथ को भोजन करने के लिए आगे बढते हैं, 
MR पर १ जिस मुखबिल में ग्रास रखते हैं, वह आकाश नहीं तो. ग्रौर क्या है | 
É Wh का भाश्रय शरीरांकाश नहीं है, तो और कौन है ! किस्य के 
1 "ie a रस-असृक्‌-मांसादि रूप में परिणत होता हुआ आपकी तृप्ति का, किंवा 
= ए बन रहा है? इन सब प्रश्नों की मीमांसा कीजिए, और फिर भपने ही अन्त- 


‘ihe | 
| M आनन्द का मूल आधार कोन है । 


| भ S | अधिक 
चित्त क्लान्ते हो जाता है। क्यों ! उत्तर वही भूमाकाश का 
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खुळी इवा, उद्यान WW, MARIE शयन ये संबं आनन्द के कारण कों ने ३ ü 
बही आकाश । उदर में पीड़ा पहुंचाने बाला मल जब शारीरवायु के amal" 
' कक दिया जाता है, तो केसो शान्ति मिलती है ? यह उसी आकाश की महिमा है | छ 
बट दुख जाती है, दूसरी बदल ली जाती है। शय्या पर पैर फैलाकर सोने से कैसा wa | 
आकाश पर दृष्टि डालने से तबियत बासों उछुलने लगती है | यदि उक्त आका Ti 
किसी को आनन्द नहीं आता तो, समझलो उसके आत्मानन्द ने जवाब देदिया। ag 
अधिक दिन जीवित नहीं रइ सकता | हमारे जीवन का क्षण क्षण आत्मानन्द रूप झी प्रग 
नन्द से सुरक्षित है | हम उत्पन्न इए हैं आनन्द (रति) से, जीवित हैं आनन्द से, साकी 
झानन्द में। आनन्द की इसी व्याति का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिषच्छूति eut |. 


a ff 


| 
1 
f 


. 
| 


आनन्दाद्धयेतरखल्विमानि भूतानि जायन्त, | 
आनन्देन जातानि. जीवन्ति, 
ग्रानन्दं प्रयन्त्यभि संविशन्ति | ( ते-उप” रे व. ६१३ 


जब लोगों से इम यह सुनते हैं कि-“हमतो बडे दुःखी हैं, बई? si :| 
दुःख का समुद्र P" तो उनके इस प्रजाप. पर इमे आश्चर्य भी होता है साय हीस 
दुःख नहीं होता, यह बात नहीं है-। यदि दुःख शोक न होते क ला 
जिज्ञासा ही नहीं रखता | परन्तु विचारणीय यह है कि, जब EAM p 
) तो फिर हम (आत्मा) दुःखी adi रहते हैं सचमुच यह sau थै ` 
है। इस समस्या को साम्प्रदायिक आचायों नें भिन्न FAS 
किया हे | 


W 


| A) 

È पू z "| ws 
अद्वैतवादी शाङ्करों का कहना है कि, सम्पूण संसार मिर ei ae T" 
होता इभा दुख कः qu है । जब तक आत्मा कर्म्म का AS 


का 
कभी शान्ति न मिल सकेगी । पराशान्ति के लि सम्पूर्ण कर्मों 
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मूमिका निगुण-आत्मा ... 


डाळ. 


| योग ( सांख्यनिष्ठा ) का दी आजुगमनं अपेक्षित है. सम्पत्ति) घर; बाए; पत्नी, पुत्र 
L r हि सब का परित्याग करो, WANT के अनुगामी बनते हुए संसार से एकदम विरक्त 
| gam, शत्य जंगल में चले जाओ, वहाँ भी एकमात्र आत्मचिन्तन में fan रहो । इस : 
Ri, या के द्वारा जब तुम कर्ममत्याग की चरम सीमा पर पहुँच जाओगे तो अन्ततः विशुद्ध ज्ञानः 
L (ते हुए इस त्याग के प्रभाव से ठुम BAM रह जाओगे | यही तुम्हारा परमा-..: 
|. I “न कमीणा न ANAT धनेन सागेनेके5मृतत्वमानशु'? कामी यही रहस्य है। 
झक इन अद्वेतामिमानियों की दृष्टि में आत्मानन्दग्रापि, एव दुःखनिवृत्ति का एकमात्र: 
क गय है-"मर्मलाग लक्षण संन्यास, सांतारिक ऐदलौकिक--पारलौकिक - कम्मी से. थात्य-: 
ke विरक्ति, वित्त-पुत्र-लोक भेद भिन्न तीनो.एषणाग्रो का संवेथा. परित्याग” 


| कहने को कोई विशिष्टाद्वैत, कोई. शुद्धाद्वैत, कोई cated, परन्तु वस्तुत! द्वेतमारी के : 
बायो बेषत्राचायी की दृष्टि में दुःख का मूळ कारण है-जीवात्मा का अपने उपास्य RAR 
+सह से वञ्चित रहना | संसारी मनुष्य भगवतूमाया के व्यामोह में पड़कर Cr SLM 
#। PR से मदमत्त बनता हुआ थोड़ी देर के लिए यह भूल जाता है कि, मेरा यह" 
॥॥ हर सया Rie है । में जो कुछ करे रहा हू. वह संब उस SUD PDT 
।। मै इपनी खतन्त्र इच्छा से एक तृण के कुब्जीकरण में भी अशक्त &' अपने इसी 
के वशवर्ती बना हुआ प्राणी उत्पथ गमन करता gan उस नियन्ता बी दय च | 
साहे | नाना व्याधि, भय, शोक आदि के चक्र में फैसा रहता है । यदि इसे E 
| _ साणगुणाकर करुणावरुणाळय का अनुग्रह ग्राप्त करना है, यदि हे 
सांसारिक gat से छुटक़ारा पाना है, तो इसे मनसा, वाच) कर्मद d 
पहिए | काम यह सब करे, परन्तु अपनी इच्छा को निमित्त न बनावेः। खाना- 


1 
| 


साम्राज्य g 

SINN फना सब gg भगवद्पण हो । a हत्या उपासना 
भगत्रान्‌ 

पादसेवन स्य-आत्मनिवेदनादिलक्षणा नवधा भक्ति से म' eq मिल. जायगी | 


"Mum के प्रभाव-से इसके. सम्पूर्ण दुःख हट जायेंगे (प. 
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अन्तरङ्ग ष्टि | भूसिका 


शि... N EC SS 
. एक तीसरा कम्मीचुयायी मीमांसक कहता है कि, दु:ख का - 
( वैदिक .यज्ञतपदानादि ) कर्मों. की अवहेलना”. | सम्पूर्ण विश्व ईश्वर 
कर्म के प्रभाव से ही वह विश्वसम्पत का भोक्ता बनता हुझा ote | 
जीव. उसी का अश है। अतः इसे भी ईश्वराज्ञासिद्ध वेदोक्त कर्मी का ही MC | 
करना चाहिए | कम्म से अतिरिक्त ईश्वर का कोई अन्य खहूप नहीं है- मि, | 
कर्म करना ही उसकी सच्ची उपासना है । इसी कर्म्म के बल से मनुष्य Why wR 
करता हुआ दुःख ते विमुक्त हो सकता दै । यद्यपि जीव सदा dagaggatal ' 
रहता है, परन्तु इसका यह कर्म्म प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है । अतः यह कर्म ial | 
में दुःख का ही कारण बनता है । अज्ञानमूलक, प्रकृतिविरुद्ध लौकिक्रकम्म ed 
की आशा नहीं की जासकती | इसके लिए तो प्रत्येक दशा में शाख्नोदना सिद e 
का ही आश्रय लेना पड़ेगा । इन से लौकिक सुख भले ही न मिले, qug Mee 
सुख निश्चित है.) sd अनन्त सुख के लिए यदि ct वैदिक कर्म्मक्राण्ड में केश का il 
करना पड़े तो; उस मह्दाफल के सामने इस अहपश्रम का कोई qe] नहीं है। e 
सौदा सस्ता दी कहा जायगा | केवल ज्ञान कमी शान्ति का कारण नहीं. बन gl | 
बन्धन को तोड़ने के लिए हमें कर्म्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा | इस प्रकार d) | 
कम्मयोगनिष्ठा ही हमारा सवीत्मना उपकार कर सकती है qmd ei 
इस कग्मेबाद का द्वी समर्थन कर रही है। | - 1 
gi नी 


SO 
"णे काण ५ | 


oad |J "^29 > nd "8 


dva O . map 


इस प्रंकार कितनें ही भारतीय विद्वान्‌ “ada विदित्वा ऽति 
वि्तेऽयनाय”-“तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत प्राह्मणः ऽ | 
“नास्यक्कत; कृतेन” इत्यादि श्रतियो को आगे करते इए «si र्ष 
निर भे सुय कारा. समक रहे हे । कितने डी मच || 
“्पायमान;”-“सो5न च्यः, स विजिज्ञासितव्यः, से उपा ; 
नपानमः”?-“तप्रक्रतु बीतशोको aq प्रसादान्मम 


pd wy. 
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R 
3 


( 
(| 3 भवस हीन मिले । और फिर बिज्ञानदृष्टि से. भगवान, ऐसे द 


antt uer निगंण-आत्माः 
A TT 


aged इर भक्तिपूर्वक कम्माचुष्ठान' को ही सिद्धि का द्वार समझ रहे हैं । एवं कितने 


| कमीमिमानी - कुवते कम्माणि०”-“हरहः सनध्यामुपासीत"-“ज्योतिेमेन ` 


| ggg यजेत” इत्यादि. आदेशना वाक्यो ( विधि वचनें ) को प्रधानता देते हुए प्रवृत्ति 
qe शास्रीय यज्ञादि कम्भ को ही शान्ति की मूळ भूमिका मान रहे हे | 


तीनों मतों के आधार पर हम पृथक्‌ पृथक्‌ तीन निश्चयो पर पहुंचते हैं । प्रयम 


| ग के अनुसार HAM हमारा प्रबळशत्र है | हम कुछ न करें तो शान्ति मिल सकती है 
। गही इस मत का निणेयार्थ है। Tat मत के अनुसार हमें अपना eum समय भगवान्‌ की 
ah ' प-ुधरषा में दीं लगा देना चाहिए । इसी से भगवान्‌ हमारे उपर प्रसन्न होंगे। एव इस 
E से ही इम पापियों के पापों का परिमार्जन. होगा । तीसरे मतातुसार हमे इस जीवन 
| | Mem कष्ट सहते हुए मी कष्टसाध्य यत्ञादिकम् में प्रवृत्त रहना चाहिए । इस कर्म के 
छ| "पिरय से हमें परलोक में सुख मिलेगा | 


इन तीनों की उपादेयता, अनुपादेयता की मीमांसा करने का प्रकृत में अवसर नही 


| Mm सम्बन्ध में dr से हम यही बतला देना चाहते हैं कि; एक “ऐसा सामान्याधिकारी 
| (कषत दृष्ट से तो विशेषधिकारी भी ) जो दुःख से कातर है, कमी तवद के बेहुरे आ- 
| | 1 का अनुगमन नहीं कर सकता । शर्ररेन्द्रिययुक्त MA कर्म्म का eina es 


दूसरा भक्तिमाग भी उत्तम अवश्य है । परन्तु ऐसी भक्ति pex ie us 
है। यदि आबालवृद्ध-त्रनिता सभी मांझ-ढोलक-मजीरे लेकर er 
वेदविहित agidi को फलने gat का अवसर is 


को विकसित 
VP रखने वाली दण्डनीति, अर्थनीति, कला, कौशल, EL wm कि, इमारे 


ग साच्चीमात्र & | 
को च्णमात्र. मे, केवल हाथ जोइ देने से दमा करदे | भगवान्‌ 
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aage | भूमिका | s i 


AUR, Saar अच्छा फल मिलेगा, भगवान्‌ उसे रोक नहीं सकते | 

भगवान्‌ वैसे फल के साक्षी बनेंगे | हमारा कर्म्म ही हमारा निम्रह-अनुप्रह करत । i 
छिए तो. ऐसी- मक्ति हमें कर्म्शश्ल्य बनाती है, आलसी बनाती है । कुछ एक पा | 
आचायेँ। की महत्ता का . मौलिक . रहस्यः न सम्रझते हुए उनं के समकक्ष बनने का उस! 
सिवाय पागढ़पन के और क्या है | हमने तो aeg भक्तराज ऐसे देखे हैं, जो संता) m 


१ 
i 
'भक्त-माने जाते हैं, ओर कहने को वे त्रीतराग भी दिखलाई देते हैं, परन्तु वासव मे ने ww | र 
रणः मनुष्यों से भी कहीं अधिक क्लेश में है | इस प्रकार लोकव्यवस्था से ke |" 
के. कारण, चातुवेण्यधर्म की अवहेलना करने के कारण, साथ ही में वास्तविक e| ' 
वञ्चित रखने के कारण ऐसी भक्ति का भी कोई महत्व नहीं रहजाता | । 

" 


अब- प्रवृत्तिमुलक केवल कर्म्मवाद शेष रहता है। इस में पद पद पर कायक्घशका ताग 

करना फ्डता है । एक केश से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे क्लेश में सुख के "i 
गमन, भर dE सुख भी इस जीत्रन में नहीं, परलोक में । कोन इस में प्रदत्त होगा ifc 
गेसुख भी .तो शाश्वत नहीं E । जहां कर्म्मजनित पुण्यातिशय क्षीण हुआ नहीं mm १ 
मृत्युभय | काम्पकम्म प्रवृत्तिकाल में. मी अशान्ति का कारण, एत महो | 
“अशान्ति| का ही कारण बना रद्दता है | इस प्रकार तीनों हीं चिकित्सक T Qum Is 
असफल रइजाते हैं | | 


| 
| 
| 
५ 
| 


i 


क 
इस अपूर्णता का मूल कारण है-ज्ञान-कर्म्म का पार्थक्य | sig ati «|, 
#1, 


करते हुए ज्ञानकर्म्ममय पूर्ण आत्मा को अपूर्ण बना रहे हैं । कर्म्मवादी शा ` aay | 
हुए इसे पूणे सिद्ध कर रहे हैं । एव मक्तिवादी ज्ञान-कर्म्म दोनी के अंशतः ( «Rt ॥ 
हुक बनते हुए मी भगवदनुग्रह रूपा कामवासना को ज्ञानकर्म्म कै १ à d all | 
पूर्ण मान रहे हैं । अपूर्णता में केन्द्रभाव की विच्युति है । केन्द्रमा 3 ae 
EUN शोक का.मूल काया है, grise मे A L 


"^ a fh 


| | भूमिका | 
(T «eti | निगुण-झात्मा 


a  - = 


wae होजाना दी मंय दै । जैसा कि-“यदुदरमन्तरं कुस्ते, अथ भये भवति, f- 
b gi भवति” इत्यादि श्रौतश्चनों से स्पष्ट है । 


| तिनें उदर शब्द का प्रयोग किया है | उदर अर्थशक्ति का सूचक है | सांसारिक 
E ga सामग्री ही उदर है । इस उदर का भोक्ता मी उदर ( पेट ) ही कहलाता है । मोजन 
छ | deme, विषयासक्ति, इन्द्रियलोलुपता दी उद्रभाव हैं । थालमा के ज्ञन-कर्मो के मध्य में 
MATT यह उदरभाव आजाता है, तो भय का उदय होजाता है | अपने आप से 
छी मय नहीं होता | अपने खरूप की विच्युति से, अथवा अपने खरुप में किसी विजातीयः 
4 | सके समावेश से ही भय होता है । कर्म्मत्यागलक्षण ज्ञानयोग, एवं ग्रवृत्तिक्षण कर्मायो- 
[पे तो अपने खरूप की विच्युति है । एवं भक्तियोग में कामाशक्तिठक्तण विजातीयमाव 

| Sehr है। इस प्रकार तीनों हीं योग उदरमात्र के समावेश से मयनिवृत्ति के स्थान में 


à 
l मकै ही उत्तेजक बन रहे हैं | 


म 
i 


ह aaa की मीमांसा करते हुए qi में बत्लाया गया है कि हमारे जीवन का मूल 
d | trs आनन्द हो है | कलना कीजिए, यदि भाकाश न होता तो हमारी 
Í e होती | अथवा होता भी त्त हमारे शिरोभाग से गज दो गज की दूरी पर | सचमुच 
i नन्द से al ER आनन्दमूत्ति बने हुए हें । इसी आनन्द का दिगदशन कराती हुई श्रुति 


१ 
a — 


कोस Nivea, क! प्राण्यात्‌, यदेष आकाश आनन्दो न स्यात संसार मै 
न्य भी अवश्य है । परन्तु जीवन पत्ता आनन्द पर ही निभर है । ग्राशानन्द, 


फ््यानन्द, आदि आनन्द के faa से ही हम 


Terre, 'विश्वा सानन्द, तु = 


T NU भानन्द को एकान्ततः निरसन हो जायगो,-वैश्वास " 

' इती लिए प्राणी की प्रत्येक प्रवृत्ति मे, प्रत्येक कर्म C3 

१ अतीत होता हो ) आनन्द दी मूंलप्रतिष्ठा बना रहता: है फांसी 
+ 
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Torres EE 
gnum वाले व्यक्ति के पर इसी शानन्दरक्षा के लिए आगे बढ़ रह $ 


MEM a -- lR जाग 
यदि मैं श्रागे न बढुँगा AAA आर दण्ड मिलेगा, 


AAI WIS] का सामना करणा पढ़े 
कोई व्यक्ति आमवात के लिए ATT होता ह, तो विश्वात कीजिए | इस Rag 
कारण भी बदी आनन्द दै | वद्द वतमान परिष्टेवतियों से उत्पन होने EGIT 
पाने के लिए दी यद घार कम्म कर रहा हे | इस प्रकार सतत्र आनन्द d Wl ` 
बना दुरा दै। परन्तु दुःख है कि-सतत प्रयास करने पर भी आनन्द का बिराम होत है gs | 
में, एवं थनिमन्त्रित दुःख Teal है विशेषमात्रा में | इस दुःखनिवृत्ति के लिए ही समा | 
Wea प्रवृत्त दृ हैं, जेसा कि भूमिका प्रथमखण्ड के शा्जोदेर्य प्रकरण में Aan tay 


छाया जाचुका है | . = | | E 
| | 


प्रकृत में उक्त आनन्दमीमांसा से हमें यही बतलाना है कि, आा गगन का 
आनन्द खरूप है | इस विशुद्ध आनन्दघन आत्मा का खरूप जव उपनिषत्‌ से gal 
तो वह मौन धारण कर लेता है। अधिक अनुग्रइ हुआ तो “नेति-मेवीति शग |. 
समाधान कर देता है | वास्तव में देखा जाय तो आत्मानन्द के que K 
LC. दूसरा उत्तर है भी नहीं । व्यापक आनन्द के सम्बन्ध ii P 
है। आंख उपे देख नहीं सकती, नाक उसे qu नहीं सकता, 37 उप्तका कु 
सकता, लगिन्द्रिय उसका स्पश नहीं कर सकंती, मन उसका मनन नही क 
किसी भी इन्द्रिय की वहां गति aval, तो उसका खरूप केसे एवं si p i 
अचिन्स, भविज्गेय, अनिर्वचनीय निरुपाधिक व्यापक आत्मा कै लिए सिग 
क्या कहा जाय | 
| चाहते ही | 
© कृति कहती है कि, तुम हम-से आत्मा का खे gga बह a‘) 
AH उत्तर से, of श्रुति आप से यद, पूंछती ` दै. कि Vibo ad 
है! उत्तर होगा “शाप”? । “श्राप? “क्या पदार्थ दै | यह दूसरा d: (^ 
“दै nA वाता भाला. दै | जिसे झाप- जानना चाहते दै? T T 


| 
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इत हैं बंडा आश्वय. है कि, एक विज्ञाता के ही:ज्ञान के सम्बन्ध मै हमसे प्रश्न : किया 
`. ह्म है-/विज्ञातारमरे ! वा केन विजानीयात्‌? जिस बिज्ञाता की झन-कमी कणिका 
| age eeu ख.ख व्यापार में समर्थ बनी हुई हैं, वे इन्द्रिएं उसे जानं लेंगी, यह कैसे 
` ge है। परिष्िनन इन्द्रिएं व्यापक विज्ञाता पर कैसें पहुंच सकती हैं । 


धाप आत्मांनन्द की बात कर रहे हैं, हम कहते Li परिच्छिन्न विषयानन्द का भी 


१) आप खहपलक्षण नदीं कर सकते | शकरा, गुड़, मिश्री, बताशे, गन्ना, geare समी मधुर 
` (दार्थ हैं। इन पे एक विशेष प्रकार का आनन्द आता है । क्या आप बतला-सकेंगे कि, इन 
“1 दतसानन्दों में क्या तारतम्य है ? आप इन के पार्थक्य का केवल अपने अन्तरात्मा से अनुभव 


पत्र कर सकते हैं। यह सब रसनैकगम्य है । फिर इन wal से विकसित होने वाला आनन्द 


dak मी अनिर्वचनीय है | विषययुक्त आनन्द हो, अथवा निर्विषयानन्द । थानन्दत्वेन आनन्द 
| संत्र समान बनता हुआ विसु है, अतएव थनिर्वैचनीय है जब लौकिक आनन्द भी RT 
' अ विषय नहीं बन सकता, तो उस आत्मानन्द के सम्बन्ध में खरूपलक्षणं की निशसा 
| WW क्था पागलपन नहीं हे ! खानुभवैकगम्य यह थामानन्द . सचमुच उस qu का गुड़ 
| ऐ चो उसके रसानन्द मे बाहर भीतर सब. ओर से तल्लीन होता इथ उसका खरूप बताने 
| USE | विशुद्ध, निर्विशेष vu आत्मानन्द की.इसी अबिश्ेयता) एवं अनिवेचतीपता का 
METH उल्लेख करती हुई श्रुति कहती t— . | छ 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतन.। 
यमेवेष gra तेन लभ्यस्तस्यष आएमा facet तदं खाए । 
| (कठ० ३।२।२२)। 
दासा. तुजसी. ने भी “नेति नेति कहि वेद. पुकारा? (सो जाते जेडि देर 


[id 
हते हुए उक्त समर्थन किया है। “असद्वा RR TS 
श्रोतसिद्धान्त का ही का वाचक तही 


हो रहा है॥ कोई 
अत का वाचक है. जिसक्रे कि आधार पर id 
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` ME असत्‌ सत्‌ दी था । सत्‌ होते हुए भी इसे अंसत्‌ क्यों कहा गया ! 


— — —— 


मन्दबुद्धि. नकारात्मक, असत्‌ शब्द को अभावात्मक न समझ iA 
.का स्पष्टीकरण करते हुए आगे जाकर अति को adn Wag 
यह कहना पड़ा | वह असत्‌ सत्‌ रूप था । यदि असत्‌ अभ 
अभावनक्षण असत्‌ से सत्‌ विश्व केते उत्पन्न हो सकता था | 


SUM 
Tol लिए: पे ह 
सीत, कयमसत! सह 


TAT ही सूचक होता के 
रेस लिए मानना IT 


कि Ria में यह सत्‌ ( अस्ति ) रहता है, वह पदार्थ सत्‌ ( विद्यमान ) "i | 7 
टु सत्‌ [अस्ति] में सत्‌ नहीं रहता, अतएत्र ts] ( wag’ कहना न्यायसंगत माना ग्रा | ह E 
OS सत्‌ को असत्‌ कहने का यह भी था कि, सामान्य मनुष्यों ने सत्‌ शब्द पे गक | 
पदार्था का ग्रहण कर रक्खा है:। भौतिक सत्ता को [ सोपाधिंक सत्ता को] ही viu] 
समझ रक्खा है | अति उस- निरुपाधिक सत्‌ का खंरूप बतलांना चाहती है । Wal | 
उसका यह कत्तव्य होजाता है कि, वह इस सममें इए सोपाधिंक पदार्थरुप ala) , 
अविज्ञेय निरुपाधिक सत्‌ के परिज्ञान के लिए असत्‌ शब्द का ही प्रयोगकर। |; 
जिस प्रकार लौकिक मनुष्योनि सत्‌ से भौतिकपदाथं। का ग्रहण कर | 
मेव उन्होनें भसत्‌ शब्द का अर्थ अभाव समझा रक्खा है । लौकिक ages E | | 
8 भौतिक सत्‌, एवं श्रभावात्मक् असत्‌ dat से वह असत्‌ भिने है | हसी ue d : 
न्तर से व्यक्त करने के लिए श्रति को qiu किच्चनाग्रे 5 प्रदासीव, aaa 
षिणा-“नासदासीन्नो सदासीत्तदानी म्‌” यह meer पड़ा है । सत्‌ ( ix VUE 
( अभाव ) से. पहिले ( जो कुछ था ag ) न असत ( अमाव) था, १ et | 
(वेदमन्त्र ) ने कहा Rea उस समय सत्‌ था, न उस समय HAA qi | al 
TAS था तो क्या था ! इस प्रश्न का संमाधान UE उसी M 
| मूळ में रखती हुई आगे जाकर वही मन्त्रश्नति कहती है-“तस्माद्धान्या ने T gt ! | 
के अतिरिक्त और कोई पर तत्व न था] | ala का तात्मय्य यदी है कि ग all F 


: या कर) 
भी पा, एवं न सत्‌ था। न असत्‌ था केसा विलेक्षण तात्य है। परन्तु 
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JN भूमिका निग॒ण-आत्मा.. 
ES UR CEU ee e _ __ 
क| , ता पर मे विश्राम करना पड़ता है । लौकिक सत्‌-असत से वह पू्वेकयनाबुसार fae 
k | पिए तो उसे न सत्‌ कहा जासकता, न असत्‌ [अभाव ] रूप माना जासकता | साय 
भे| हमे वद खयं सत्‌ रूप [ व्यापक सत्तारूप ] है, इसलिए तो उसे. सत्‌ कहाजासकता है, एवं 
| दमं सत्‌ नहीं रहता, इसलिए उस सत को असत्‌ मी कहा जासकता है। यह तो हुआ 
| पृत-श्रसत्‌ का दार्शनिक उत्तर | अब इस सम्बन्ध में जो एक TT उपस्थित होता है, उसका 
*| उता विज्ञनदृष्टि पर ही अवलम्बित है। . | 
| भगवान्‌ नें एक स्थान पर द्वन्द्वमाव का निरूपण करते हुए सत्‌-भसत्‌ का सबैथा पा- 
EEG हुए यह सिद्ध किया है कि-“सत्‌ कमी असत्‌ नहीं बन सकता, एवं थसत्‌ कभी 
| त्‌ नही माना जा सकता | सत्‌ का कमी अमाव नहीं होता, एवं अभाव की कमी सत्ता नहीं 
| षे” । गीतोक्त इस सदसदूदन्द्र के निर्शयानुसार हमें मानना पड़ता है कि, यदि वह ब्यापक 
| MAC? तो उसे असत्‌ नहीं कहा जा सकता, एवं असत्‌ है तो उसे सत्‌ नहीं माना जा 
| एकता । न उसे सदसत्‌ ही कहा जा सकता क्यों कि दोनों तमःप्रकाशंवत्‌ अध्यन विरुद्द 
Ay | १।अतः दोनो का एक ही स्थान में समावेश नहीं माना जा सकता | एसी दशा में उसे Te 
| रेते भक्‌ कना, फिर सत्‌ कहना, फिर aa aaa से परे बतळांना, SPINTA पुन! 
| | 1 E पदसत्‌ बतलाना कदापि संगत नहीं माना जासक्ता | | 


SR उस श्रुति से ही पूंछिए, जिमने ऐसे विरुद्धभाव हमारे सामने रखे हैँ | गीता 
Wi n पुलना में हमें श्रुति का ही समादर करना पड़ेगा | स्मृतिप्यानीया गीता de 
Be EU अत्युक्त आत्मविद्या का स्पष्टीकरण करने में अग्रणी x : 
: WT करके अपने आपको प्रायश्चित्त का भागी बनाना है | अवश्य ही 
"ति सममने में इम भूल कर रहे हैं | वा 
सा अतिसिद्ध वि की थोर हमारा ध्यान आकर्षित 
बन: लेकर भागे बढ़ रदी a | 
: Wha . शब्द को सोपाधिक ud एवं र को 
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परन्तु भगवान्‌ का लक्ष्य तत्वरूप सात है | इसीलिए गीताने भी CN | ^ 
ट्टो ऽन्तस््वनयोस्तत्रदशिभिः” इस रूप से स्पष्टीकरण करना vi समका 4 
; ieu IRI 
अपत्‌ के लौकिकरूप मित्र हैं, एवं तास्विकरूप भिन्न हैं लौकिक मनु मतर | | ४ 
अभावात्मक असत्‌ को सदसत मान रहे हैं, परन्तु तत्वद्रष्टा विद्वान्‌ तत्वात्मक स्‌ त | i 
साक्षातकार कर रहे हँ । |n 
E. 
>... UM से बड़ी विशेषता तो गीता के उक्त वचन की ug है कि, जहा श्रते ml 
सदसत्‌ का तात्विक खरूप हमारे सामने. रखती है, वहां गीता उसका अधिक सही इ | | 
रही है। श्रति उसे ही सत्‌ कह रही है sa ही असत्‌ कह रही है । परन्तु यह सह| d 
नहीं बतढाया गया कि, उस एक ही को सत्‌-अपत्‌ क्यों, एवं कैसे कहा जाता है । उपगते d 
को दो खतन्त्र तत्त मानती हुई अद्वैतवाद को सुरक्षित रख रही है । वह एक ही दो है के | 
मिळ कर एक हैं । दोनों पर्पर में अत्यन्त विरुद्ध हैं, फिर भी दोनों एक हैं। की वेश : 
की विलक्षणता, एवं अनिर्वचनीयता है | वे दोनी खतन्त्रतत््र क्रमशः WATT at | i 
प्रसिद्ध हे | अमृत रस है, मृत्यु बल है | अमृत तत्त्व संख्या से एक, एव rb o 
है। मृत्यु तत्र संख्या से नाना, एवं दिग्देशक्ाल से सादि सान्त दै । मृत्यु असत & है : Ñ 
सत्‌ है | सत्‌ असत्‌ जब तक ग्रन्थिमाव में परिणत नहीं होते, तब तक 19 | 
हैं। जब सत्‌ का असत्‌ के साथ ग्रन्थिबन्धन द्वोजाता है तो वही निरुपा 


221 


धिक duis | 
| NEL 
Sa विश्व-एवं विश्वात्मा बन जाता है, जैसा कि निम्न लिखित gaada से र | 
4 "s 

Ñ 


कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीद 2 al 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन हृदि प्रतीष्या कवयी m 
qo 7“ नाही 

XN : pon | 

agi आई प ait à 


यही सत्‌-भस्तत्‌ का अन्त ( निरुपाधिक ) रूप है। E 
पदि गीता का असत्‌ अभाव का बाचक होता, तो वह कमी असत. T . 1 
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my | P i. 0, Aea 
M (करती [हम देखते हैं कि- Ud AT VIA सदसचाहपज्ञन” के अनुसार गीता सदसत्‌ . 
ऐ | „ष्ठि को “ग्रह” बतला À है । इस प्रकार जो तात्पर्य्य श्रौत सदसददन्द का है, वही 
à quid के सदसदू इन्द्र का सिद्ध होजाता है । अस्तु इन सब विषयों का विशद निरूपण 
aha अश्यकर्मा परीक्षा प्रकरण में दने वाला है। अत; यहां अधिक विस्तार की आवश्यकता 
शी! प्रहृत में उक्त आनन्दमामांसा से यही बतलाना था कि, जो थामा आनन्दघन है 
mil seen की जिज्ञासा करने पर श्रुति की ओर से हमें नकारात्मक वह उत्तर मिलता 
ra} (Rasa के कि परिज्ञान के लिए हमें उस महाविशाळ शब्दशाख्र का आश्रय लेना आवश्यक 
cb daar? । ओर वह नकार भी किसी मौलिक रहस्य को ही सूचित करता है, star कि-“नति 
EAR" इस उत्तरवाक्य से (TE है । 
Wi | 


| SW वाक्य का साधारण अर्थ तो यही है कि-“जिस विशुद्ध व्यापक आत्मा का ख- 
| रण तुम इम से पूछते हो, उस के सम्बन्ध में हम एक बार नहीं दो बार (अनेक बार) 
qi 'ज कहेंगे । न-इति न-इति, यही तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर है । जब उस का SN 
भए हो ही नहीं सकता, तो उसके सम्बन्ध में न-इति, न इति (“न” ही उसका खरूप 
MYA अतिरिक्त ओर कपा कहा जासकता है | 


“| दूसरा अर्थ भौतिक विश्व की नास्ति से सम्बन्ध रखता है । साधारण मनुष्यों नें भौतिक 

को ory समक रक्खा है । अथवा उन्दने आत्मा और भौतिक पदार्थ दोनों का 

| इर यह अनुमान लगा रक्खा है कि, आत्मा नामक तल सदा भूतभाग से ही 

E. | इन की इसी भ्रान्ति का निराकरण करने के लिए, Fe उस विश्वातीत Frei 

करवाने के लिए ही श्रते को उस विशुद्ध आत्मा के सम्बन्ध में नेति-नेति कई 

il N ii हे कि, ३न्द्रिपगोचर जितनें भी भौतिक पदार्थ तुम्हारे pes 

g| TN ( यह भा आतमा नहीं है-पह मी आला नदी रे sate 
| "से नेति-नेति की समाप्ति दोजाय, सममलो वही बिशुद्ध थाला है | 
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अन्तरङ्गदष्टि | 
a न बला MB मी शासा नहीं | mS ` (स्यपि न ) यद भी आसा नहीं, बे करे | 
पदार्थ निशेष बन जाय, वहीं प्रतिष्ठित दो जाओ । वही विशुद्ध भागा हो | "hl । 
तीसरे शर्थ का व्यापक अस्ति भाव से सम्बन्ध है । भौतिक विषयों मे आसत Mig । | | 
उदरपरायणों नें यह मान रक्खा है कि, वस्तुतः शरीर, किंवा TARE भौतिक "i 
अतिरिक्त सत्तालक्षण कोई नित्य आम्मा नहीं है । श्रुति नास्तिको के इस वाक्य हे ih |. 
इस एक नकार को उद्देश्य बना कर SAH स्थान में दूसरे नकार का विधान कती gal i 
रही है कि, उसे “न-इति”” ( नहीं है, किंवा नास्ति रूप है ऐसा ) मत ulia । 
न इति का. न इति सममो । अथीत्‌ नकार ( श्रभाद ) का नकार ( अमाव) ani ह| 
प्रकार घटाभावाभाव घटसत्ता का सूचक है, इसी प्रकार आल की नाहित की alae 
सत्ता का कारण है । इस दृष्टि से नेति नेति का अर्थ होगा-“न-इति OR) 
( अवगन्तम्‌ )” | अथीत्‌ “नकार जो जो नकार है, वही यह है, अथीत बह RACE] 
रूप है | | | à 
चौथा अर्थ लौकिक व्यवहार से सम्बन्ध रखता है । यदि घर में कोई भि e 
एवं अज्ञानतावश यदि कोई अन्य व्यक्ति उस विद्यमान sif के सम्बन्ध e c 
नहीं है?” यह कह देता है, तो जिस अन्य व्यक्ति को su विद्यमान व्यक्ति aan | 
ERE उठता है, अजी नहीं, वह अवश्य घर में दै । वह नहीं दै, पद बात | 
यही लोकव्यवहार उक्त aft बचन से प्रकट हो रहा है | अदूरदर्शी ge छि 
जहां उत्त के लिए न कहता है. ततकाल एक दूरदर्शी तत्ववेत्ता PEU 
“न इति न” है | प्रथम नकार “नहीं है” इसका सूचक है, Du ín 


1 gyal 9 | 
नहीं है” यह सूचित कर रहा है । सम्भूय दोनों वाकयं का अवे & | 


CUR (नहीं है यह बात) न:इति . (नहीं दै ), यह समो 
मिति शेषः ॒ | 
= Si उस ant? 


इस प्रकार न-न कद्दती हुई भी nid gi qeu e | 
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FP 3 भूसिका | | 
[oq l a निगेण-चात्मा- 
nnn 


à qui कही श्रुति का gas ( साचचादकतघम्मर्न ) है, यही इस का अपौरषेयत्त हे | यही 

| pigs आत्मा की, उस निरुपाधिक आत्मा की सामान्य परीक्षा है। नकार से तिरेक 
i | T और कोई परीक्षा नहीं हो सकती | अविज्ञेयता ही इस की Bauer है, अनिर्वेचनीयता 
"| ` ॥ ह की Riria है | इस के सम्बन्ध में- वह नहीं जाना जासकता” यह जानलेना ही 
aay] सका जानना हे) निरुपाधिक, अतएव शब्दशाख्ातीत इसी विशुद्ध व्यापक आत्मा के ज्ञान 


qa dier करती हुई श्रुति कहती है — 


| wear तस्य मतं, मतं यस्य न बेद सः॥ 

L अविज्ञात विजानतां विज्ञातमविजानताम NRI 

n | ` संबिदन्ति न ये वेदा Asul न वा विधिः ॥ 

'॥| ` यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥२॥ ( उपनिषत्‌ ) 
[e| 


MA मे आत्मा का खरूप बतलाया गया है-बडे विस्तार के साथ | इसी थाधार पर 


| छिन्‌ रोग “हमने आत्मा को पहिचान लिया” यह कहा मी करते हैं । परन्तु यह सबसोपा- 

पा हक 

š Ww हैं | विश्वातीत विशुद्ध आत्मा न gre में कहा गया, न कझ जा सकता, न उस की 
| शिन हो सकती । इस प्रकार जो व्यक्ति शब्दशाख के आधार पर BART का ( विशद 


(CL | | es | pr 
16 खान का ) अभिमान करते हैं, उन के इस अभिमान को श्रातं बतलाती हुई श्रति कह 


a 
1 
E 
A 
A 
MATH 
| 


न त विदाथ य इमा जजानान्यद्यष्माकमन्तर बभूव | 


‘| नीहरेण staat जल्प्या agaa उक्यशासक्चरन्ति॥ ' 
du ( ag: सं१७।३१।)। 
m उसे 


aR कहती है कि- aie सब gg प्रपञ्च उत्पन हुआ s; 
ती है कि-जिस मूल आत्मा से यह sert तात 


| परन्तु यह अनुभूत 


Ty 
f ves जानते | तुमने आत्मा के सम्बन्ध में ओर का ओर ही स 


= 
| UAT लोग खानुभूत eng प्रय को आमा कहा करते है. 
| | 
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अन्तरङ्गषृष्टि . भूमिका. 


$$$ MŘIo Rig. | 
। 


sug सोपाधिक है | ~ MNES °: विशुद्ध निरुपाधिक है | BEER | 


सका 

षय का परोक्षभाव से दिगदशन कराती हुईं श्रति आगे गाजा à i. 

_ “आत्मा का ऐसा खरूप है, वेसा खरूप है '-इत प्रकार आतमखरूप à = | 
बकमक करने वाले, कुइरे से TH हुए, अपने आप को आत्मज्ञानी समझने वाले उक्यशास झाक | ग 
भटक रहे हैं | मूलकारण को बैदिकभाषा में “उक्थ” कहा जाता.हे | जब विद्वानों हे के | त 
के मूत्र कारण के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया जाता है, तो वे बड़े अमिनिवेश के साथ गन 
उक्य है, SH थग्मा का वैसा खरूप है, ऐसा खरूप है” इस प्रकार उक्थ का शासन (गरे. j 
किया करते हैं । परन्तु इन की अपनी खयं की दशा एसी है कि, जैसे एक sd] 
FR में खयं को तो कुछ दिखलाई नहीं देता, परन्तु दूसरों को कहा करता है कि, wie 
वह वस्तु रक्खी है | दूपरों को श्रान्त करने के साथ साथ यह उक्यशाप्त खयं मी भात मे | छ 
हुए हैं । इन्होनें उक्थ आत्मा के अर्करूप सोपाधिक प्राण को ही थात्मा सम्मका edi | इ 
रक्खा है | इस प्रकार असुतृप बने हुए uz उक्थशास Aer कुहरे ) से WM, 
ढे हुए मुलात्मा का बखान करते हुए इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं । p." 

“USE MSA, योऽसौ सो५हम्‌” इस सिद्धान्त के अनुसार वह व्यापक ब | 
शरीरपरिच्छिनन जीवात्मा दोनों परमार्थ दृष्टि से अभिन्न हैं, एक वस्तु हैं । यदि उरी * | 
हो सकता, तो इस का भी खरूपत्नक्षण नहीं किया जा सकता । कदाचित्‌ कोर E ; à 
उस का ज्ञान न सही, शरीरावच्छिन्न इस अई पदार्थ का तो ज्ञान हो सरबत (1 i; 
को मी निम्मूठ बनाते हुए ऋषि aed हैं- | | 

न बि जानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा न 

पदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिदू वाचो ALITA मागर ^ १६१ 

(ऋक्‌ 


^ 


Ec 
प्रसेक. व्यक्ति बड़ी सावधानी के साथ कदा करता दै कि, जी 


६६ d 
कयो किया, सो किया । ऐसा प्रतीत होता है कि, मानो यह “भई 
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| भुसिका 


| 
| ! निगुण -आत्मा 
bh | हक्के ही उक्त वाकयं का प्रयोग कर रहा हो ' परन्तु यह मळा आदमी शा तचित्त बनकर 
T में अपने आप से-“में कोन हू, अह पदार्थ क्या वस्तु है t" यह प्रश्‍न करेगा, तो 
ICI AH प्ररन का यह कोई समाधान न कर सकेगा | “अह” को ज्ानलेना तो 
N quee विज्ञतृभाव पर अत्ति प करना है | खूब सोचिए, घन्टों मनन कीज़िए 'जीवन पदी- 
aA करते रहिए, कभी आप उस su की ( जिसका प्रयोग बड़ी मुस्तैदी के साथ दिन 


झप मे कडी बार होता है) थाह न पासकेंगे | इस प्रकार नतत्रिदाथ qo? वि जाना- 
pago ये दोनों gee उस की और इस की अभिन्नता बतलाती हुई इस निरुपाधिक बिशुद्ध 
qur की ग्रविज्ञेयता ही बतला रही है । 


|. पदक सोचरहे ढोंगे कि लेखकमे विज्ञानदष्टि से भली आत्म परीक्षा की | दाशीनिक 
Y | derit कुछ तो भी पर्ले पड़ता था à परन्तु इस वैज्ञानिक -परील्षा नें तो कुछ बतछाने की 


| गत गो कुछ झूठा सच्चा आत्मखरू1 समझ रक्खा था, उपसे मी निवृत्त कराकर कोरा 
| झी ही बना दिया । अपने आत्मजिज्ञाहु पाठकों के इसी च्चोम को शान्त करने के लिए 

"RET उस आत्मा की वैज्ञानिक परीक्षा आएम्म करते हैं, जिसके कि वैज्ञानिक विश्लेषण के 
भे पर्म-कर्म-इहलोक-परछोक आदि के सम्बन्ध में-अनेक भ्रान्तिएं उपत्तित होरही E । 
5 | . _ गिक परीक्षा आरम्म करें, इस से पहिले इम अपने प्रेमी पाठकों को यह विश्वास 
| P चाहते हैं कि आगे जिन भ्रात्माओं का खरूप ATA जाने वाला है, वे सब उस 
« "ण्ड अह के सोपाधिक अनेक रूप हैं। अनेक थालग्रद के साथ हमारा T 


E शै है, एवं यही परमार्थ दृष्टि है । परन्तु इस परमाथ दृष्टि प्र पहुचनं के लिए 
EU 1 पढ़ेगा। एक सत्यत्राद का 


चूको इस प्रकरण मैं 
वैज्ञानिक AAT 


| 


3 “यावहारिक नानात्मसव्यवाद का अनुगमन करन 

| १ सम्बन्ध है वहाँ नाना सन्यवाद का विज्ञान से संम्बंस्ध हे । 

/ | ty तो ही निरूपण हुआ है, maga दमने इस प्रकरेण की 
समझा है । र्ण 

गए हैं | इन दोनों में निए 


|, रही था रूप माने 
¢| पे तमा के निगुण-सगुण मेद से दो अवि, 
"N नाम से प्रसिद्ध है । aa विश्वातीत है, "UU qi ” 


l 

| 

| 
a 
Lb 
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 झतएव अनुपास्य है। जब वई अविज्ञेय है, तो उसकी च्च करना ही «dt | Z 
विश्वातीत, ed- एक वा इद विषयूव AIT” इस त सिद्धान्त के भनु d 
. प्रपञ्च IU जना हुआ है | वही सम्पूर्ण SFA का महदुक्थ है, वही सम B 
Nu (had सम्पूर्ण पुरुषों का पुरुष है। महदुक्थ, महात्रत, पुरुष बन TN | 
| ब्रझ-साम-उक्य बना ger है । चूँकि वही सब का उक्थ है, वही सब का ग्रह uel i 
>: साम है, अत; उक्थ-ब्रह्म-साम-लक्षुणा उस तत्व को EH अवश्य ही इस प्रपञ्च का भाग 
» सकते हैं | क्योंकि वैज्ञानिकोनें आत्मा का-“यस्य यढुक्थे सत्‌ ब्रह्म सत साम त्याव क्त 
` . आत्मा” यही लक्षण माना है | I 
` प्रश्‍न हमारे सामने यह उपस्थित है कि, उस व्यापक निगुण आमा को RA] भ 
की क्या आवश्यकता हुई ! आवश्यकता एक प्रकार की कामना है, इच्छा है| एवं इता बेह | a 
न्थ में वैज्ञानिकों का यह सिद्धान्त है कि, अप्रा वस्तु की प्राप्ति के लिए ही इच्छा बा | | 
होता है | जो तल व्यापक है, उस में किसी वस्तु का अमात्र नहीं हे | जब वहां हे ॥ | m 
' सब कुछ विद्यमान हे, तो फिर उसे इच्छा किस बात की t जब इच्छा ad तो सृ की W 
एक प्रश्न | शि 


डा का विकास मन से डोता है | एव-“हृतम तिष्ठे यदजिर जवि gie k 
बः सकरपमम्तु” इस यजुः सिद्धान्त के अनुसार मन हृदय d प्रतिष्ठित रहता है | 2 
` सेन्ट CENTRE) का सीमामाव से सम्बन्ध है | ससीम, सायतन पदार्थ मैं के, " 
है । वह व्यापक तत्व असीम है | इसलिए उस में हृदय नहीं । दूसरे i NU 
अश हृदय ही है | वह खयं हृदयमूर्ति ही है । ga उस में कोई HW W 


१ पन el, मन नहीं तो इच्छा नहीं, इच्छा नहीं तो सृष्टि केसी : gc ३ 


परन्तु Wages सृष्टि को भी तो मिथ्या नहीं माना. जा ९ at ah 


SIS" कहती हुई श्रुति तो और मी विश्व सत्यता को ढढमूज T s 
'ना कारण के काप नहीं होता” इस सिद्धान्त को भी मिथ्या नटी 
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V B सामने है, एवं विना कारण के कार्योत्पत्ति असम्भव है, तो हमें मानना पड़ता 
झा कारण अवर्य ही कोई तत्व विशेष है | उस कारणभूत तत्व को अति व्यापक 
जाव रही है । व्यापक आत्मा का पूर्वकथनाबुसार सृष्टि की इच्छा से कोई सम्बन्ध नहीं 
। प्रकार उस व्यापक को इस परिच्छिन्न विश्व का कारण मानती हुई श्रति हमें धर्मसंकट 


ia है | 3 


Mm) gg संकट की निवृत्ति पहिले दार्शनिक दृष्टि से कीजिए । दशनशाख्रो में मुख्य शारीर 
[| छर के सामने आत्मकारणता के सामने जब उक्त जटिल समश्या आई, तो उसने एक बहुत 
| ाप-"लोकच्चलीलाकेत्रल्यम्‌?? यह उत्तर दे डाला | जो कि उत्तर दाशनिक दृष्टि से स- 
Ki | matia, साथ ही शाक्षभक्त एक श्रद्धालु आस्तिक के लिए सवैथा मान्य है | उक्त सूत्र 
"१ ania यही है कि, जिस प्रकार वह खयं अनिर्वचनीय है; उसी प्रकार उस का कार्यका- 
म | भव मी अनिर्वचनीय है । यही अनिवैचनीयता उस की खामाविक लील! है | जब कोई | 
१॥ झ इना हमारे सामने उपस्थित होती है, तो हम-“अरे माई छोड़ो इस वात को, यह तो 
री लीला है, इस का भी किसी ने पता पाया है” यह कह कर विश्राम करलेते है | 
किसी फन की आशा से होनें वाळी जो खामाविक भंगवदिच्छा है, उसे ही मगवल्ळीठा 
jj S याता है । 
4 | 
[SURE कि, कितने हीं मनुष्य ठाले बैठे बैठे पेर हिलाया करते हैं; चुटकी बजाया 
| Em करते हैं, भूमि कुरेदा करते हैं । अवश्य ही ये सब काम caged d 
R इच्छा किसी अप्राप्त वस्तु की.प्राप्ति के लिए नहीं हो रही | पादश्रमण; saaga, 


' लेखन आदि से वह किसी फ़ की आशा नहीं कर रहा बस इसी 7 
qi फिर मी वह से. 


g लीलामय विश्व 


उद्दापो करना 


| | 
P : रेम जानते हैं कि, उसे किसी की प्राप्ति की इच्छा न 
८ गज है कद उसकी इस लीलामयी खाभाविक इच्छा सेही.य 


| ` ` ९। 
| पय के लीछामय इस अनिर्वचनीय कारणभाव के सब" 
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अन्तरङ्गरष्टि भूमिका Secus 
UU /,_ििि 
सूरखता है । इसका यह कार्यकारणभाव अनि्यचनीय कैसे है ! इसके लिए T 
ही vm होगा |! ` | 1 
1.0, सुवण कारण है, कटक-कुए्डलादि कारण हैं। जब आप इन दोनों a 
पारस्परिक सम्बन्ध का अन्वेषण करने चळेंगे, तो छाप इन में ५. विभिन्न सम्बन्धोका सम 
देखंगे | “करक सुवणा में दै” ( कार्य कारण पर प्रतिष्ठित है ), यह भी कहा जासकता है 
सच बात है | कार्यहप कटक सुवणे के अतिरिक्त ओर कहां प्रतिष्ठित रहे । pad द 


में ह” ( कारण कारय में प्रतिष्ठित है ), ae भी कहा जासकता है । सच बात है। कारण स्प 


कटकावच्छिन्न सुवर्ण कटक से अतिरिक्त ओर कहां रहेगा । ' सुवण-कटक दोनों भिन्न भिन 
हैं? ( कारण कार्य दोनों भिन्न है, ) यह भी कहा जासकता है । सच बात है | यदि दोनों 
एक ही वस्तु होते तो-“ सुवर्णमानय” ( सोना लाओ, ) कहने पर कटक का आनयत हो 
सकता था, एव “करकमानय” Ret पर सुवण का आनयन हो सकता था | प्रत्त में भी 
“अब हमारे पास सोना नहीं है, उसका तो कटक बना: लिया है". यह भेदमूलक व्यव 
देखा जातां है। “भुषण ही कटक हे? ( कारण दी कार्य बना हुआ है ), यद्द मी कहा जासक्ता 
है । सच बात है। कटक के अणु अणु का आप विश्लेषण कर डालिए, उस में सिवा झु | 
के ओर आपको कुछ न मिलेगा | “सुवर्ण कटक से भिन्न है, परन्तु कटक सुवणं स ai 
EU ( कारण कार्य से भिन्न है, परन्तु कार्य कारण से अभिन्न है) यह भी कहा जाप्तकता | 
सच बात है | सुवणे बिना कटक के भी रह सकता है, परन्तु कटक बिना ges e 
सकता | यह पांचों हीं सम्बन्ध परस्पर में mara बिरुद्ध हैं | पांचों का एक त्या il 
हो रहा | यही ६ ठा अनित्रेचनीय सम्बन्ध, दाशनिक परिभाषा के sad 3 al | 
सम्वन्ध है | इस प्रकार लौकिक कार्यकारण भावों का सम्बन्ध भी जव निर E 
उस अलौकिक कार्यकारण भाव का निर्वेचन कैसे किया जासरता है । कः उस | 
हमें यही कहना पड़ता है कि-“उस से क्यों केसे विश्व उत्पन्न होगया CP E ae 
क्या सम्बन्ध t? यह प्रश्‍न सर्वथा अनुचितःहै | अविज्ञेय भाव के सम्बन्ध | 
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| quw निगुण-झात्मा 
| c RN EE २ 
TT इसी. बात को श्रुति ने एक स्थान में बढ़े व्यवस्थित ढंग से स्पष्ट 
atl | | 
३ | ac (re) के अवसर पर गार्गी ने याइवल्क्य से प्रश्न किया कि सबीधार 
र [agi भोतप्रोत है ¦ उत्तर मिला आकाश में। आकाश किसं में! अन्तरित्त छोकों में। 
] Leas कित मै द्यलोक में । चुलोक किस में ! आदित्य लोक में। थादिज लोक 
क पच लोक मे | चन्द्र लोक किए में £ नक्षत्र लोक में | नक्षत्र लोक किस में? 
। Sit लोक किस में ! गन्धै लोक में । गन्धै लोक किप में! प्रजापति लोकों में। 
॥ jede किस में ओतप्रोत हैं, उत्तर मिला ब्रह्मलोक ( आत्मलोक ) में | जब यहां भी 
t [Heuer किया कि-बप्नलोक किस में ओतप्रोत है ! तो याज्ञवल्क्य बोल पडे, “माति- 
| bum मूळ व्यपप्तत्‌, अनतिप्रइन्या वे देवता, अतिपृच्छसि । गागि! मातिप्रात्ती/” 
1 | बस कर । सीमा से बाहर प्रश्‍न न कर | यदि ऐसा करेगी, तो विद्वतूप्तमाज 
क नीचा होजायगा | ब्रो अवसर पर उपस्थित विद्वान्‌ कहने लगेंगे कि, झरे | 
l : MS कर रही हे । भला कहीं उस व्यापक, अतएव प्रश्‍नमयादा से अतीत देवता 
। MILES किया जासकता है । इस लिए गार्गी यदि तू अपनी मानरच्षा चाहती 
1 दि TU न कर | याज्ञवल्क्य के उक्त कथन. पर संतोष करती gi गार्गीने अपनी पराजय 


RA | | 353 


f 
) | 


|| 
= 
y 


p. 

à ii विषय afar अचिन्त्य होते हैं | अतएव sq सम्बन्ध में त्क-ग्शनों का 
[ 

| | 


| i Ev t इन्द्रियातीत विषयों के सम्बन्ध d इमारे qai का कोई Ld iii 


UN ir SESE 
E RTT | बह तो केवळ “लोकस्वलीलोकैवस्यम/ पर ही विश्राम काता | 


P» . 
B 
— 


MAL. अविज्ेयता का स्पष्टीकरण करते इए भगियुक्त E im 


Ra खलु य भावा न तांस्तर्केण योशयत। ` 
१ङेति¥्य; परं यच्च तदचिन्त्यस्य qu L 
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अन्तरङ्गदष्टि | | E | . भूमिका Rig 
निरा र 

तिनें तो एक स्थान पर यह भी कह दिया है कि, जो इस सृष्टि का प्रब 
` वह भी इस कार्यकारण रहस्य को जानता है, अथवा नहीं | यह भी नहीं कहा जास E 
वस्तुस्थिति यद्द है कि, इच्छा होती है TAGE हम काम करनें लगते हैं । परन्तु x 
होती .है, £ क्यों हुई !.इसका उत्तर हम नहीं दे सकते । तेल से दीपक प्रज्वलित होता ३ 
सकी मीमांसा को जासकती है । परन्तु-पानी से दीपक क्यों नहीं जळता ! यह नहीं कद 
जासकता । “स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया'? । इच्छा के उत्थान का अन्वेषण करने चते ह 
तो हमें हमारी इच्छा के मूल का भी पता नहीं लगता | इसी आध्यात्मिकेच्छा क्षी अनिर्वचनी 
यता का दिग्दर्शन कराती इडे तलवकार श्रति कहती है -- 


केनेषितं पतति प्रेषित मनः, केन माणः प्रथमः मेतियुक्तः | 


केनेषितां वाचमिमां वदन्ति. क उ देवो श्रोत्र युनक्ति ॥ 
( केनोपनिषत्‌) | 


` जब हमें हमारी इच्छा के मूल का मी पता नहीं तो, उस व्यापक की इच्छा के मूब 

का अन्वेषण करना क्या पागळपन नहीं है | और इसी तुलना से क्या हम यह अनुमान नही. | 

जगा सकते हैं कि, जिस प्रकार.हम अपनी इच्छा के सम्बन्ध में उन्मुग्ध (बे खबर) हैं, समब है 

वह भी इसी प्रकार अपने कार्यकारणभाव परिज्ञान के सम्बन्ध में उन्सुग्ध हो। देखिए ' 6 

. अति क्या कहती हे-- | 

को अद्धा वेद क इह प्रबोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं fau: d 

. अवांगू देवा विस्तजेननाथ को बेद यत आवभूव ॥ १ ॥ 

शय विस्रृष्टियत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न ॥ 

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌त्सोऽङ्ग ! वेद यदि वा न बेद” ॥ 

( ऋकूसे १०१२९१५ | 

उक्त दार्शनिक उत्तर से पूवे कथनानुसार एक श्रद्धालु का शपुर E वही 

सकता है। परन्तु एक वैज्ञानिक इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हो सकता । उस pU 
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॥.परकमा लगा रहा E.P इच्छा का; मव से सम्बन्ध है; मन का इृदयभाव से, हृदय 


१. gau (उतर, gd व्यापक की. कोई-सीमा तहीं ] ऐसी: दशा में: बह सृष्टि 
तो.कैसे HILDA pys os 1:72 ENF 


* 4 “re fto. ws 
"1^5 * क्री ७ हे pe e Sexe Pig 
~ LI ot H ® १०" 


See 9 Eo ६3 ots 
MM VIII IIIS T 


~” 


|` हि खामाविक इच्छा का पूर्व में दिगृदशन कराया गया है, विज्ञान उसे न मार्नता हो. 
p qu वर्ह औःइच्छा के मूल: का अत्वेषण नहीं क़रता। उसका सी:माग-/र्थित- 
gestae? यही है । परन्तु उस का तो प्रश्‍न है इष्वा के सुग्सिद खप के सन्ध 
षव कामलरया.-सीमामाव से: ही सम्बन्धः है, यह बात. एक. दाशनिक को dert 
र -से परे है, यह भी -समानविषय है | अन्तर दोनों, के: दृश्टिकोणों में यही है 
ROMA वतलाकर अपना पीछा. SPEI. लेता है, उधर वैज्ञानिक इस लीला का 
कता चाहता है । वैज्ञानिक की दृष्टि में उतत लीला का क्या खरूप है ! इस का स- 


X 


की पतितित प्ररनोत्तर- श्रृतियो से भलीभांति हो ज्ञाता है--. . ...... ... .: ८ „| 


नद Fafaga क.उ सं डेच ग्रापीव 1 1: 1E 

| यतो द्यावाएथिवी agag: ॥ त i Pee 

`` >ऽमनीषिणो Wt TOR. है हल Ss MERE 

यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि TAT ॥१॥ ds 1:07 Sse FS एज 

TAT TH n ref Meas एफ EES ES 

पत्तो: arate fread? |; ii दात एके छ vi 

मनीषिणो.मनसा वित्रडीमिःव! ३ हुए क Bow र विपी 

नह्याध्यतिष्ठद मुवनानि-धारसन RC Rogat! 

रती है कि, “वह ऐसा erret ar. (जंगल) था! Ss 1 का 

पा, जिसे कांट छांट..कर. FE द्यावाप्रथिवी ( ब्रेलोक्य- ) ::बर्ना; डाले. गए. । 
पने मन. से इन प्रश्नों- की,मीधांसा कीजिए, और फ्रि EK दीजिए 

TNI किए बैठा है, वह कौन दै” 1. :5...- ह age WEE 
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: ` उत्तर eat हेन" WE अहो नामे का बेने या; उस वने में ae नाम का ही एक 
यो, जिसे कि कांट छोट करै ae विश्व Har गया । हे विद्वानो ! में अपने मन को हिल 
नाकर कहता हूं कि, वह ब्रह्म ही इन सब भुवनों को धारण किए हुएं इन पर तिष्ठत 
रहा हे?! | 

उक्त प्ररनोत्तर देखने में बंड सरळ हैं | और यदि किसी दांशनिक से उत्तर डा जा 
यगा) तो वह मार कहें देगा;-“ब्रह्मरूंप: वन कें ब्रह्मरूप बुच से विश्व बना है, एव ब्रहम दी इस का 
अध्यक्ष है। ईस प्रकार एक ही ब्रह्म संब gu बना gui है, वहीं कारण है, वही कार्य है? | 
`` Weg एके वैज्ञानिक xad इसे दार्शनिक की हां मे हां मिलाने में ward है| क | 
मेके Wi Rara की पूर समर्थक ral Gor भी यंह विचार करेंगे कि, बह ह, | 
बेप He, एवं विपन्नं तीनों के खूप में अवशयं ही औपाधिक मेद है । एवं दस | 
पाधि मेद का अवश्य ही कोई ने कोई aaa हैं । वन एके है, असीम हैं । इंच भनन 
है, ससीम है | वनरूप ब्रहम विश्व कां कारण नहीं है, अपितु वन में रहने वाला ससी" स | 
ससीमविश्व का कारण है | 4 
अब विचार यह करना हे कि, आरम्भं में जब केवल असीम वनध्यानीय ब्रहम DU | 
या, तो उस समय ससीम वृक्षं के आंविभीव का मूलकारणं कौन बना ! । उत्तर उस वै] 
- छिए, जिसने अभि-वायु-इन्द को यक्ष>थंभ्वंमुंति ब्रह्म का बोध कराया था जिसने ae | 
wiry के लिए ब्रह्म को विवश किया थां । बही riia हैमंवंती उमा हमे गद M. | 
बतलाने में समर्थ है । वही बलखरूपां हे, . शंक्तिंखहूपिंशी है । जँब तक ६१ A | 
जगत्‌ मे उतत wem] मंहामायो.का आहवन HET करें लेते, Ga तक उसे है. a) 
dte नहीं समरे संकते=“नायंभाँमां बलहीनेन UU । p | 
तो स्पष्ट ही egiii को ग्रहि का मुख्य, एवं BRAGA ER HU 3 
का अन्वेषण कहां करें ! इस को उत्तर है' “सबैत्र” । wd कया बस्छ : 
रै-संदसल्लज्षणा, अमृत-मृत्युमृत्ति वही पंरात्पर व्यापक ब्रह्म | € से 


वास्तविक "me = 
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em निरुण=ञ्ा्मा 
HR 
की उसी शक्ति से उस का लाम (ज्ञान). होगा | इसी med anres को 
gif आफना बिन्दत वीय्यम्‌” “नायमात्मा बलहीनेन WU यह 


"E ES 

Adm सदसद्दन्द्व का तात्विक खरूप बतज्ञाते हुए यह कहा गया है कि, वह 
| वाय थामा अमृत-सृत्युमय है । माति दो हैं, सत्ता केवळ अमृत को है । जसे 

। Leser इन तीन भाति भेदो के रहने पर भी. सत्ता की एकरुपता से सच्चिदा- : 
। का ऋ दशनशा्र में अद्वय माना गया है, एवमेर अमृत-मृत्यु इन दो भाति मेदों के 
nh magt ब्रहम विज्ञानशात्र में अद्रय ही कहा गया है। 


|e 


a 


| बाकि प्रकरणारम्म में कडा. गया है, ae मुल ब्रह्म ही इस तूल विश्व का कारण 
|| 'फारणगुणा! कायेगुणानारभन्ते? इस न्याय के अनुप्तार कारण के धर्म हीं 
शी है| फलतः कार्यगुणों के आधार पर दी कारणगुणों को MAA शात 
गा है। कार्यविश्व में समष्टि एवं safe रूप से उभयथा En परसपर मे wu विरुंद 


पा पावातकार कर रहे हैं । एकभाव सया भविचांली है, दूसरा भाव' m 
Pu 


| NR के लिए एक मनुष्य को दी सामने रंखिए । मनुष्य के शरीर की ST 
[^ भनेक थवस्याएं: मानी गईं हैं यदि इन अवस्याओं का qaa विचार किया जाता 
NI परिक्तेन का Wu पर विश्राम मानना पडता है । जो मनुष्य पहिले WU 
IN उसका अभाव है | इस प्रकार इम इस में प्रविक्षण परिवपैन का सावा य 
Ny "रस परिन के साथ साथ दी “यह वरी aga’, जो कमी बालक या, E 
| चा आज बुडूढा. हो गया है” यह श्यपरिवरन भी देखा जा रहा है। स एवा 
| he गप साथ.चल रही है | यहाँ तकं की जबं इसका स्थूल शरीर adit 
Ih ते 'शरीराभावरूपः qanada के साथ भी शपरिरीनीय 
ए बना रहता है । देवदत्त है, इस में तो t (सत्ता) दै ही, १८ 
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'झन्तरखुरेंषटि. : भूमिका निरा 
म पि” 

देवदत्त नहीं है, इस श्रंभावतूचक वाक्य के अन्त में भी. “ह” ल्या हुआ हे] Resa 
अत्येक पदार्थ के साथ. ( चाहे वहः स्थावर हो, अथवा. जड़ हो. ) आंप-को दोनों a न 
दशन होंगे | एकभाव सबेया नित्य मिलेगा, एक अनिव्य मिलेगा | : जब कार्य विश्व मे MA 
भातिएं: देख रहे E, तो आपको मानना पड़ेगा. कि उस कारणतत्व. में अवश्य ही दो Rez 
धर्म होंगे. कारण से सम्बन्ध रखने वाले वे ही दोनों तत्व ATID, रस 
असत्‌ इत्यादि नामों से saaga हुए हें । EP de vw 552: 


Ud: 
“ : रसं तत्व संवेधा: शान्त है, व्यापक. दै, निष्क्रिय है, एक -है। बनतल निः 
है, परिच्छिन्न है, क्रियारूप है, नाना 8-4 नित्यअशान्तिगमित:नित्य- ara ही व्यापक है 
आमा है.। जेता, जो खरूप उत्ताल तरंगों सेः युक्त: एक-शान्त:समुद्र का है, ठीक वसा हो, को 
SST इसः आएमा का है, .जैसाकि-“रापूर्यसाणमचलप्रतिष्ठम्‌” इत्यादि xem : 
(पाठक विस्तार. से देखगे।. पानी से ही सम्पूर्ण : भौतिकपदार्थों का .खरूप -निम्मीण हु, | 
अह. ठीक है peg wd समुद्र सः निम्मीण में हाथ नहीं बटाताः 1 :झपितु धूम ss | 
Ag के, संप्रातरूप पुष्क्रावृपादि मेध उस अनन्त समुद्र से थोड़ी-थोड़ी जढमात्रा लेक! इटि 
दारा, एवं मनुष्य अपने बुद्धिविभव से नहरों द्वारा उसकी जळमात्रा लेकर अन्नदि के पिरे 
` का-वारणां बनताःदै.। वही ,अन्नसम्पत्ति भौतिक प्रपञ्च; की. जननी है | समुद्र तो भतत 
MURS कोष है | बरस. ठीक, यही दशा उस ब्यापक. आत्मा:की सम्झिए | वह d 
निम्माण, नहीं. करता अपितु अश्वत्यवृच्षस्थानीय पुरुष केःव्यापार से उस थनन्त की मत्रा. 
हिब का निम्मी gura BS ste pe PE Ph | | 
छस अनन्त के गम. Hose <नाम का जो- परिवर्षत्तीयः. qe, TIT गया. : | 
SaR. संख्या में: अनन्त है; परन्तु़नःअनन्तः. बलों की जातिएं siue १६ 
जिनका: कि” :ईशोपनिषदादि Agaat A निरूपण किया जा चुक्रा है । उन " 
मी एक रोष erc Mal apagan 1 बढी peo “महाग. ay | 
` Mate है a8 मद्दामाया सृष्टि का-मुल बीज है। इस बळ का खंभाव द E 
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: : 

3 P Lit को परिच्छिन बना डालना | इसी मिति के कारण इसे “धीयते झनया/ 
> |! इस व्युपत्ति से “माया” कहा जाता है । उस taag की ate s 
> PUE भी अनिन्त्य ही है | सद्रूप सम्पूणेविश्व की R मूल जननी है | 
न l छ जायेत” के . अनुसार इस विश्वदृष्टि से हम उसे “असती”? भी नहीं qu | 
d eee है । बल क्षणिक बनता हुआ असत्‌ है। ऐसी दशा में उसे “सती” 


शक जा सकता । सत्‌-अप्तत्‌ दोनों एक स्थान पर रह नहीं सकते, इसहिए उसे 
^ Bia कहा जा सकता | E बी = 


a| पर्पल सत) असव, सदसव इन तीन हीं माों में विमक्त है | इधर जब माया 
a fO तो क्या वह कोई वस्तुतत्व नहीं है, यह मी नहीं माना जा सकता। यही 
4 वी Regu 2 जि = 

Ji TUT है | यही माया का मायापना है | जिसके इन्द्रजाल -मैं पढ़कर 
y | रूप भूल रहा है, उस माया का यथार्थ खहूप यह छुद्रप्राणी जानते, यह 


J a जगजननी. जगदम्बा की हसी विलक्षणता का दिगदशनः कराते इए.उपा- 


फाचिट्रिलत्तणामाया वस्तुभूता सनातनी ॥ 


| E S मन्दबुद्धि ug जिज्ञासा करे कि, मैं अपनी आखों से भपनी माता 
Jh Teng, तो बह क पा उन्मत्त न कहा जायगा । जो जगन्माता खै 
| E Um | E यथार्थ खरूप की जिज्ञासा करना क्या अतिप्ररन नहीं है | ऐसी 
ice “ठ में न पड़ते इए हमें उसके सम्बन्ध में केवळ यही समझ लेना 
| e ee CERTA अपरिमित को परिमित. बना डालता t| सीमाभाव प्रवर्तिका 


] 

3 | amta नासती सा त 

4 नोभयाम्मा बिरोधः । 
j 

। 
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` अतएव इन दोनों gat को “नास्ति” कहा जाता है | व्यक्त क्षण में वह T 


कक 


अन्तरबज दृष्टि भूमिका | नि | 
७ "आमा | 


यही माया लीला है, इस लीलारूपिणी माया से निल्ययुक्त वह. रसम्रह् भगवान्‌ है. | मोन | 
खय सृष्टि नहीं करते, नहीं कर सकते | भगवान्‌ की यह लीला ( माया ) ही भगवान्‌ को af | 
बंधन में डाल देती है । पूर्वोक्त “लोकत्वलीलाकिवल्यम?” इस दार्शनिक उत्तर का भी कह | 
बैज्ञानिक रहस्य है! ` | | m 


| ` रस के गरम में रहने वाले बळ का खरूप ठीक वैसा ही समंमिए, जैसाकि S समुद्र | 
ग में रहने वाली तरज्ञों का। तरंगगति ar यदि आपने कभी निरीक्षण किया होगा, तो पत्रे | 
विदित होगा कि, तरंग खस्थान से चळकर जहां विश्राम करती है, उस प्रदेश में इस के wu | 
क्त-व्यक्त-अंग्यंक्त तीन रूप at जाते हैं । अभी तक जो तरंग आपके लिए अव्यक्त ( अप्रकट) it 
थी, पलक मारते ही वह व्यक्त बन गई । “लीजिए वंह पुन अव्यक्तभाव में परिणत हो गई | है 
झव्यक्त उस का पहिल क्षण, व्यक्त दूसरा चण, अव्यक्त तीसरा क्षण। इन तीनों करों में भा. । 
Ta के क्षणा में तो समुद प्रधान है, तरंग गौण है । तरंग गर्भित है, समुद्र गर्मी है। मथ दए E 


में तरंग गर्मिणी है; समुद्र गर्मित है । बस ठीक यही दशा समुद्रस्थानीय रस, एवं RU Dd 
बळ की सममिए | S i 


अभी तक बल रस के गर्भ में था, यही इस की अश्यक्तावस्था थी d अब बेर B 
एव qe 3» 
हो गया, एवं उस प्रदेश का रस इस. के गर्भ में चला गया | यही इस की x 


र अत्य | 
जार | लीजिए पुनः aa रसगर् में जाता हुआ अव्यक्त का अव्यक्त बन गया। आदि मै थ | 
पात । gro qi r 
मे वश्चित रह १। | 
दिसा 6" | 


मध्य में व्यक्त, पुन; अव्यक्त का अव्यक्त, अन्ततोगत्वा वही ढाक के तीन 
म अस्तिरूप रस प्रधान रहता है, बल गर्भ में रहता ge इस के अनुपद 


जाता दै | e | i 


स्तिसार रस को आधार बनाता बुआ खयं भी अस्तिमाव में परिणत हो ह! 
धार पर दाशनिकोनें ना स्तिसार बलास्मिका क्रिया के नास्ति, अस्ति: नाखि येतीन © qa ३ 
नाहि का अर्थ बळ का अभाव नहीं है | अपितु बलकी झव्यक्तावस्या दी का हक (i ३ 
अभिनय किया गया है | इसीलिए वैज्ञानिकों नें बल की इन तीनों ux | 


"AE 
C. " ^ | 
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ह-अस्ति-नास्ति शब्दों का प्रयोग न कर ) अव्यक्त-व्यक्त अव्यक्त शब्दों का 
l qè जैसा कि निम्नलिखित वेज्ञानिकवचन से स्पष्ट है-..... 
; amd भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
्पक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ (गीता) 
| द्वया मी एक बल विशेष ही है । अतः इस की मी अव्यक्ष-व्यक्त-भव्यक्ष ये 
(लाएं मानना पड़तीं हैं । उस अनन्त परात्परधरातल पर्‌ ऐसे अनन्त मायाबठ 
aes मायाबळ के गर्भ में १५-१५ अवान्तर बल्कोश हैं |अपनी अपनी पञ्चदशी 
) जा यकतअव्यक्तावस्थाओं के प्रति इस अपने अपने मायाबल की अग्यक्त व्यक्त-भ्यः 
झम की ही प्रधान कारणता है। तात्पय्य कहने का यह है कि, जिए षोडशबत का म- 
` वित्र जव अव्यक्त बना रहता है, तो उस समय तदूग़र्भित: शेष.११ बल. भी अव्यक्त ही 
| fü जब माया व्यक्त बनती है, तो ae सब मी व्यक्त. हो जाते हैं | एवं माया की अ- 
' (या के साथ साथ ये भी अव्यक्कनिधन बन जाते हैं | इस दृष्टि से माया को 
à मानेना पड़ता है। 


| गणका धव्यक्तत्तण उत्पत्ति: का बीज है,:व्यक्तक्षण स्थिति का बीज है, एवं अ- 
N का वोज है | माया का उदित होना. विश्वोपत्ति है, माया का व्यक्तरूप में परि- 


( 


T 
८ 


| Te है, एवं माया कां अव्यक्तं बन जाना विश्वलय है । उ्पत्ति-स्थिति-लय ` 


ug 
| a यही मायाहे , परात्परधरातल में मायाओं का. यह घारावाहिक क्रम मी अनन्त 
"य sew हो रहा है एक विश्व विद्यमान है, एक लीन हो रहा. है. । इस 


$ 


भ क एक विश्व मे अनन्त त्रैलोक्प, एक एक लोक में अनन्त प्राणी, एक उक 
hà TERY Lag उस अनन्त कामौलिक इतिहास है । इसी अनन्त इतिहास का 
M iur बन गए हैं । एवं इसी अनन्त का प्रतिपादन करने वाले ऋषिवा 
| "*ut, - | 
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Ti की अनन्त विभूति का साम्राज्य al रहा है | जितने मायाबल, उतने 3 


g5 


5 
* 
A B 
- 


k 


धन 


$ 


“FATT ब्रह्म स उक्त आसीव” का यही रहस्य है | 
ay = परात्पर असीम है, इस लिए उसे छोडिए । अनन्त पुरुषों को छोड़कर 


अन्तरङ्गदष्टि | ` भूमिका 


1 


Fi-a 


पकरण ru IP 
"Ee सृष्टि से पहिलेका विचार कीजिए। परात्परधरातल में उच्चावचभावे रे 
किसी एक मायाबळ का उदय हुआ | जिस प्रदेश में माया का उदय हुआ, ag. 


H आन्दोशित | 
परात्परप्रदेश | 


मायापुर से सीमित बनकर पुरुष RI छगा । यही सोपाधिक आत्मा का पहिला अवतार है] || 
परात्पर असीम है, मायायुक्क पुरुष ससीम है | इसी सीमाभाव की कृपा से उस में दुसरे हृद्य. | 
बळ, का विकास हुआ । हृदयावच्छिन वह पुरुष “ श्वोवसी यस'' नाम का मन वाया | | 


इसी से; सृष्टि काम ( इच्छा) का उदय ga, जो कि कामना-“एको 5हे बहु स्याम” इस इ- | 


'चन से अभिनीत है | इसी कामनाने उस सत्‌ रस का असत्‌ बल के साथ ग्रन्थिबंधन कर दिया] | 
वही ग्रन्थि विश्व का खरूप सम्पादन करने वाली बनी | इसी रहस्य. को लक्ष्य में. रखकर ऋषि | 


कहते हैं-- . . 


- कामस्तदग्रे समवत्तेताधि धनसो रेतः. प्रथमं यदासीव्‌ | 
सतो बन्धुमसतिः निर व्रिन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या क्रयो मनीषा ॥ 


^ ` `` परात्पर अनन्तधरातल है | उंस अनन्तधरातळ. पर एक एक पुरुष का खरूप ससा. | 
दन करने वाले (जो कि पुरुष उक्त कथनानुसार ख ख विश्व के - सञ्चालक बनते हैं) अर 

या m 
-मायाबल हैं | एक एक मायाबळ से एक एक विश्व उत्पन्न- हुआ है | इस प्रकार “a [3 


$ n qi | 
"कै SiduE से वह एक ही परात्पर व्यापक ब्रह्म परात्पर-पुरुष-विश्व इन तीन खड़ा 
पुरुष ais | 


Ua हो रहा है । परात्पर एक महावन है, इस महावन में अनन्तमायारूप अनन्त 
TURI हस एक एक gw को कांट gie कर-ही एक एक विश्व का 


पुरुष क्रो छीजिए, eat कि gan एक विश्व का साक्षी महामायी एक ही get 
पुरुष के एक महाविश्व में एक gea (बल्शात्मक) विश्व और हैं। प्रथेक Ae 1 
लोक हैं । इसीलिए तो श्रांतेने-'।निष्ठतक्षु!” mar है । .उप्त Fale की 

GEM बल्शात्मक विश्व संपन्न हुए हैं । इन में से १९९९ बल्शात्मक ms 


सात df 
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I» भूमिका निगण- आत्मा 
x : 
: gie पतलोकात्मिका, पञ्चपवमरयी एक वल्शा का, एवे su अध्यक्ष वल्शेश्वर 
[क हमार वेद इसी बल्शानिश्व, एव RAR का निरूपण करता हुआ कृतकृत्य 
(gium ते स्थालीपुलाकन्याय दारा सब SF १रिज्ञत है | वह व्यापक केसे + 
game बना ? इस जिज्ञासा का यही संक्षिप्त वैज्ञानिक उत्तर tgs fiyr- 
| तं मवति” । 
| तिका से पहिले आत्मा के जिन निर्गुण-सगुण रूपों का उल्लेख किया या. 
॥ गुण आत्मा के मद्दाविश्वावच्छुन्न पुरुष, एवं edu से दो विव हे | एवं * & 
HAVER इस प्रकृत प्रकरण का मुख्य su सप्तवितस्तिकायासक, सप्तलोकाधि- 


LA नाम का uer ही है, यह पूवेकथन से मळीमांति सिद्व हो जाता है। 


| भए परात्पर है, सगुण ब्रह्म पुरुष है । इस सगुणामा के आगे जाकर योम , £ 

एक्स से अमृत-ब्रह्म-शुक्क ये तीन मेद हो जाते हैं, जिन का कि दिग्दर्शन पूर्वे के 

मश मे कराया जा चुका है | यद्यपि उपनिषदों में तीनों हीं आत्मविवत्तो का विस्तार 

षमा है, परन्तु कल्पित अद्वैतवादी व्याख्याताओं की कृपा से उपनिषच्चाद्न केवळ "t 

FU प्रतिपादक बन रहा है | इसी लिए आत्मखरूप के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के 

RE रद तीनों आत्मविवत्तों का खरूप यथावत्‌ जान लिया जाता है, तो फिर 

pm ih नहीं रहता | इतना और स्मरण रखिए कि, ee 

| र 1 एव दशन 

` [षहा है। इधर es का ही स्पश किया है, अतएव = eo " d 

तीनों का निरूपण करता gal अमृत क, d 
è 


= Lim. Ui. 


| ng उ d 
n E श्रम कर रहा है, अतएव इसे HAMA बतलाया गया है | इस थन | 


B V इस केसाथ बुद्धि का योग करने से ही सर्वविध क्लेशों की निवृत्ति दो सकती | "9 
EM tS ARTA” | परात्पर के सम्बन्ध मैं जो S9 wl e 
j Ur i a अपृत-त्रह्म-शुक्र इन तीन er का दी क्रमश! अगे म 

i AA जाता है | 


` इते-निर्गुणात्मनिरुक्तिः. 
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।-एए-प्रमतात्मनिरुक्त ¬ 


jb जापत न खेद्तान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता बभूव”-“पन्ञापति- 
॥५ 9 स्वद्‌ सर्व यदिद fra- ‘a2 कञ्चि प्राणि स प्रजापति??? “सर्व | 
[$05 gate प्रजापति; /-“प्रजापतिवा इदं du " इत्यादि मत्र-आहाणा- 
४ श्रुतिएं बिश्व के प्रत्येक पदार्थ को समष्टि-व्यष्टि रूप से प्रजापति बतढा रहीं 
| | We हुँ | प्रजा इसकी उपाधि है | प्रजायुक्त आत्मा ही प्रजापति है । यही तोपा- 
गा मामा है । यह सोपाधिक प्रजापति ( आत्मा ) “चतुष्टयं वा इदं स्म्‌” इस 
Anm के अनुसार चतुष्पवा माना गया है। प्रजापति के वे चारों पर्व क्रमश! great 
preme इन नामों से प्रसिद्ध हैं। 


| Wap RC पवी का मुलप्रभव बनता हुआ उक्थ है। प्राण इस उक्थ आतमा के अकै 
| sat की शक्ति इस का वित्त है | यह वित्त ( शक्ति) अन्तविंत्त-बहिवित्त मेद 
| नञ है । शुक्र में रहने वाला ब्रह्म-क्षत्र-विडवीयी में से ( वणानुसार क्रमश! 
| Vs रय में रहने वाळा ) एक वीर्य अन्तर्वित्त t| त्री-थपत्य-पशु-थनुचर-भन- 
| WR आदि सब बहिविंत्त हैं | आत्मा की ज्ञानज्योति को आदृत करने वाढी यो 

| NUNT अविद्या पाप्मा है । सब से ऊपर पाप्मा का स्तर है, उसके भीतर 
| NS भीतर अन्तित है, इसके भीतर प्राण है, सवीन्तरतम आत्मा है । 


NT तीनों से आत्मखरूपरक्षक प्राण और वित्त, ये दोनों उपकरण 

à Fat घम्मी से धर्म्मी उक्यरूप आत्मा की TENT होती है | 
, Ev बनता हुआ, अतएव आत्मधम्म के प्रतिकूल जाता हुआ "- 
T घासा की खमहिमा है | अपनी अपनी महिमा में ही थामा प्रति- 
Er कर एक कीटाणुप्रजापति पर्यन्त प्रत्येक आत्मा के साध 
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अन्तरङ्गदष्टि भूमिका. a 
प्राण ओर वित्त का घनिष्ठ सम्बन्ध है । बिना प्राण और वित्त के आत्मा कमी gang E 
बन सकता | 


ओ प्रजापति शब्द में प्रजा-पति दो विभाग हैं | इन में वित्त इस की प्रजा है, खय आहा 
इस प्रजा का पति है | उक्यरूप आत्मा खस्थान में (हृदय में) प्रतिष्ठित रइता है | वह uio | 
उस प्रजा का शासन नहीं करता, अपितु उसकी प्राणात्मिका रश्मिर्‌ हीं प्रजा का gum. | 
करती हैं | आत्मा खयं पशुपति है, वित्तभाव प्रजारूप पशु है, एवं प्राण पशुसक्वाबक पश | 
& | पशुपतिरूप आत्मा, पाशरूप प्राण, एवं पशुरूप वित्त तीनों की समष्टि ही एक प्रजापति | 
deat है । चोथा पाप्मा सर्वथा आगन्तुक धर्म ( अधम्म ) है । | 


इनमें प्राण और आत्मा का परस्पर में उसी प्रकार अभेद सम्बन्ध है, जैसे कि Sw | 
स्थानीय Get, एवं अ$स्थानीय रश्मियों का परस्पर में अभेद सम्बन्ध है । इसी Wu | 
को विज्ञनभाषा में “अन्तयर्याम” सम्बन्ध कहा जाता है-। पानी में जो द्रवता है, वह वरणा 
नि क्री कृपा है । “sat संघातोः बिलयनं च तेज/संयोगाव”” के अनुसार weise | 
यन भी अग्नि से ही होता है, एवं पानी का संघात भी अभि से ही होता है। धत्रे अभि ibi i 
हे। यही पानी को ga बनाए हुए हैं । इस अझि का और पानी का परस्पर गै न्त | 
| सम्बन्ध i | यही ES पानी का खरूपधम्म बना हुआ है। यदि पानी में ते यह अग्नि निर्क || 
तो पानी का खरूप ही उच्छिन्न हो जाय । आत्मा के साय प्राण का यही grat [ | 


दूसरी महिमा वित्त है | इस वित्त का आत्मा के साथ बहिय्याम कुली. P : 
को अग्नि से गरम करं लीजिए | इस गरम पानी के साथ गरमी (af) * T ^ 
वंही बहिय्याम सम्बन्ध कहलाता हे । चौथा पाप्मा आमा में उपया qui 
पात्र मै अङ्गार रख दीजिए | इस अङ्गार का पात्र के साथ जो सम्ब है, उ 
कहा जाता है | तमस्ता का प्रधान विकास aaria ही E दै, 


तावदात्मा? इत्यादि तत्तिरीय Rara से स्पष्ट है । ` 
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| E Tee 
~ | तके उक्त चारों पर्वो में से ईश्वरप्रजापति के साथ spere इन तीन. 
तव है) जीवप्रजापति के साथ ही पाप्मा नाम के चौथे पव का सम्बन्ध है । 
३ त्‌. कहा जायगा, एवं इसे चतुष्पात्‌ कहा जायगा | चतुष्पात्‌ जीवप्रजापति à 
तिर छोड़ दीजिए । पहिले. त्रिपात्‌ ईरवरप्रजापति का बिचार कीजिए | ईश्वर 

def प्रजापति कडा जाता दै, जेता कि निम्न लिखित wala से स्पष्ट है. 

गरादन्यो न परोऽस्ति जातो य आविवेश सुवनानि विश्वा । 
| प्रजापति! ्रनया सरराणस्रीणिज्योतींषि सचते स षोडशी ॥ 
ऐके निगुणतत्व प्रकरण में बतलाया गया है कि, उस व्यापक परात्पर धरातल के 
WRG का उदय हुआ | उस परिच्छिन्न मायाबल से युक्त वही Vue 
- | छापा | इस पुरुष का अभियुक्तों ने “अनवच्छिन्नक्ते सति मायोपजनित 
मकन पुरुषत्व” यह लक्षण किया है। समी. दृष्टियो से अनवच्छिन्न 
रि से अवच्छिन परात्पर ही पुरुष दै | मायोपाधि से पुरुष का आविभाव हुआ 
[Utm में यह पुरुष विशुद्ध मनोमय बनता इभा आकाशास था, निष्कल 
स चण में इस में दूसरा हृदय्रळ उत्पन्न होता है। इस हृदयबल.का ही नाम 

माया ओर प्रकते को. पर्याय समका जाता है । परन्तु वस्तुतः. प्रकृति 
( ' गा भिन्न तत्व है। माया का naana अनवच्छिननपुरुष के साय 
E : E षोडशी पुरुष के साथ सम्बन्ध है । माया पुरुष की UND है 

Jum Em के उदर में पुरुष और प्रकृति का आविभाव होता I 

| | माया का कार्य केवल अमित को मित करना है, एवं प्रकृति का 
7 [hw उष को षोड़शकल बना देना दै । इस प्रकार अनेक द्यं से माया एव 
र इ हो जाता है | 


"N क | | | 
EUM d पढी है कि, मायापुर का केन्द्र ही प्रकृति है । जिस प्रकार उ n | 
च हैं, वे हवी दो तत्त्व इस प्रकृति में विमा हैं red दो रूपा 


=i ‘ol — — e 
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कारण प्रकृति के अमृत-मृत्यु ये दो रूप दो जाते हैं । अम्ृताप्रक्कति अधार कहलाती है झह 
कृति चषर कहलाती है | अक्षर अपरिणामी है, क्षर परिणामी है । खयं मूलपुरुष नाइ | 
, TE अन्पय आरम्म में निष्क्रल रहता है, परन्तु. अक्षर के व्यापार से इप में रस-बल की दिति 
` होती है cae आनन्दविज्ञानरूपा है, बबचिति. MUIRN है । चेतनारूप भक्त | 
से होने वाली इस चिति सें मनोमयं-बह अव्यय पुरुष QARS बनता हुआ चिदात्मा नामे | 
प्रसिद्ध हो जाता है। ` ESF | 
आनन्द कला आनन्द है, विज्ञानकला चित्‌ है, मन-प्राण-वाक्‌ की समष्टि सत्‌ है, | 
समष्टि सच्चिदानन्द है | इस सचिदानन्द अव्यय की विद्या-बीय्ये नाम की दो प्रधान भक्तिर | 
हैं। आनन्द विज्ञान की समष्टि विद्यामक्ति है, यही त्रझभक्ति है । प्राणत्राक्‌ की समधि वर्म: | 
भक्ति है, यही कर्म्मेभक्ति है । ये दोनों जिस मध्यस्थ श्वोवसीयस मन में चित्‌ हैं, वह चितिः | 
रूप SP मन काममय चिदात्मा है। यह चिदात्मा प्रधानरूप से ज्ञानमूर्तिं ही है | | 
अक्षर गतिमृत्ति है। यह गतितत्त गति, आगति, ( गतिसमछिरूपा ) स्थित). 
स्थितिगमिता गति, स्थितिगभिता' आगति मेद से पांच भागों में विभक्त है । इन T | 


x 


को क्रमशः इन्द्र-विष्णु-त्रह्मा-अप्नि-प्तो प इन नामों से saaga किया जाता है । इन्द्र 4 S || 
HE g है, ब्रा “यम” है । तीनों की समष्टि "हृदयम?” है । पढी हृद त्रयी tud 
को विज्ञानमाषा में अनतव्यीमी कहा जाता p अग्नि “ऋ” है, सोम “लु” ELSEIF 
धार है । यही सूत्रात्मा नाम से प्रसिद्ध है । ड à | 

हृथ तीनों अक्षरों में गति:आगतिरूप विष्णु-इन्द्र दोनों ऋत हैं एवमेवं उप T | 


` आगति रूप अप्नि-सोम भी ऋत हैं । परन्तु स्थितिंलंच्ण ब्रह्मा सत्यमूर्चि है | T gi di 
चर efe pagan, ऋतमूर्ति हयम से, एवं NUTS a i 
रूप, कतमूत्ति पृष्ठामक्ति से युक्त होगा हुआ, हृदय स्थान से आरम्भ कर 7 ga n. 
विभूति सम्बन्ध से) व्याप्त रहना हुआ इस सम्पू विश्व को अपने AT 3 h 
दै-“सत्ये सर्व प्तिष्ठितम०। ` eh | 


FS 
oH 
Y. 1 


i 
| 
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ogg बिच की आइति इस में हो रही है, एवं यहः समूणा दिख cone 
gant गाम का सवत यज्ञ है, जिसका कि विशद विवेचन पाठक “ सहयज्ञ 
gi स्यादि रलोकभाष्य में देखेंगे | HERE आत्मविश्वाइतिलेज्षण य ही सावा... 


VEU IL. DEM b 


| quu की मूल्प्रतिष्ठा ब्रह्मकम्मात्मक थव्ययपुरुष ही है, जसा कि-/अधियंजों ee 
तावर” इत्यादि से स्पष्ट है। अव्यय के सचिदानन्दधम्मो से युक्क बनकर 
imak निम्माण में समेथ होता हे | अव्यय के मन से -अक्तर wig बनता हुआ 
वता है, अव्यय के प्राण से सर्वशक्ति बनतां हुआ तप करता है, अब्यय के वाक से 
` UNTEN श्रम करता है | इस dmi यह sq अक्षर ही कार्म-तप+-श्रम दारा 
E बरमाग-को विकार के लिए . थ्ागे करता gl सृष्टिबितान का कारण 
पुरुष को ब्रह-फम्मामक बतलाया गया है | इस का यह कर्ममाग,रसप्रधा 
i He के भेद से नित्रृत्त-प्रवृत्त इन दो भागों मे. विभक्त है । सिता 
A E ANT प्रवृत्तकम्म के सहारे. Baa विश्वप्रदृत्ति .का कारण 
h मादक बनता है | एवं.सुमुक्षामुलक-आनंन्द-विज्ञान-मतः प्रधान. निङृतत- 
"NUS विशवनिदृत्ति-का कारण बनता है,: यइखरूपबिध्येतुक बनता 
| PEE विश्वयज्ञ का खरूपप्तम्पादक बनता हुआ साचत विष्णु है 
| M R अक्षर विश्‍वनाशक बनता हुआ साक्षात्‌ महेरवर है। विष्युरूप से वही 
I ET से वही संतार का संहारक है, ब्रह्मरूप से वही संसार का उत्पादक 
MN SÉ उपादानद्रब्य का प्रेरक है । विश्‍व का प्रतेक पदार्थ स्थिति- 
| ET "बिगड़ रहा है बिगडता हुआ बन रहा दै. | स्थितिःगति के तारतम्पसै 
1 उत्पन होता है | | | 
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गति कै गति-आगति भेद से दो few बतलाए गए हैं । अवाकगति r ७... 
| a A ES है, Niq- 
गति गति perna विष्णु है, पराग्गति इन्द्र है । अवाग्‌ गतिरूप विष्णु रियति का = | 
E ^ WW | 
“हे | अतएव विष्णु. को प्रतिष्ठा ( ब्रह्मा ). की भी प्रतिष्ठा कहा जाता है। पराग॒गतितक्षण हर | 
स्थिति का नाशक है । इन दोनों रक्षक-विनाशक आगति-गतिरूप विष्णु-इन्द्र से युक्त ae | 
मूर्ति स्थितिलक्षण' Ger खखरूप से विश्व का उत्पादक है, विष्णुखरूप से विश्व aa | 
है, एव इन्द्र, किंवा `. पुराणमाषा के अनुसार महेशवररूप से सृष्टिसंहार कारण दै-“एका | 
मूतिख्रयोदेत्ा ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः”” | यही त्रिमूर्ति, किंवा पश्ममूर्ति सल्याक्षर (पराप्रकृति) | 
हमारा थामा ( जीवात्मा ) है, जसा कि-“इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ Anni | 
महाबाहो ययेद धार्यते जगत” इत्यादि d स्पष्ट है । 


ऊपर बतलाया गया है कि इस अक्तरात्मा में विश्व की mgA होती है । भाहतिद्वव्य | 
का भात्मगर्म में प्रविष्ट होजाना डी भोग है । इस भोग का आयतन 'शरीर” कहलाता है | | 
इस भोगायतन को उत्पन्न करना अभि- सोम नाम के दो siege का काम दै | अग्नि विका |. 
शील बनता हुआ “तेज” है, सोम संकोचशीळ बनता हुआ “स्नेह” है । तेज गर्मी है, ag 
सर्दी है | सर्दी-गमी का पारस्परिक सम्बन्ध ही ऋतु है. । त्रातुसमष्टि दी संत्रत्सर है। संत | 
ही aan भूतो का जनक बनता हुआ भूतानांपति! कहलाता है । सम्पूर्ण eee | 
से उत्पन्न हुए हैं । हमारा मृत्शरीर भी इसी कारण का कारय है । इसी आधार पर जाबाल 
EN का-“ग्नी षोमात्मकं जगत!” ae निगम प्रतिष्ठित है । | 


झमृताक्षर का मर्त्य परिणामी भाग छर है। इस की मी त्रझादि वे al diat em | | 

हैं । पश्चकल यह चर पुरुष दी अपराप्क्कति नाम से प्रसिद्ध है। अक्षर इसी T E we । | 

जन्स-ह्पिति-मंग का कारण बना इभा है, जैसा कि-“जन्माद्यस्य यतः c" | 
ara से स्पष्ट है | ८ ति. 

पञ्चक अव्ययपुरुष, पराप्रकृति नाम से प्रसिद्ध TAT 

नाम से प्रसिद्ध पश्चकल दारपुरुप्र की समष्टि ही भ्रकार"उकार-मकार हे 
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| ‘ वह अद्धमात्रा, कि 
[a sien बचजाती है | वह अद्धमात्रा, किंवा अमात्रा वही अनिरवेचनीय परा- 


| 

; il | 

र | ge विशिष्ट रस का ही नाम परात्पर है । जिस विशुद्ध रस में सत्ता-चेतना-झआान- 7 
z «ri को उन्मुग्ध रूप से प्रतिष्ठा है जो विशुद्ध आनन्दमृत्ति ? जिस aoe 

क |. ही किंग जा चुका है, वह विशुद्ध रस db विशेषभाव ग्रवत्तेक बलों पै vum 
| ii "निविशेष/ ? | 


, | एगिविशेष रस में बललक्षण अनन्त मृत्युंभाव नृत्य कर रहे हैं | मृत्युगर्मित यही रस 
| त्ब की यही रस मौलिक सत्ता है | यहां बढ सम्बन्ध से सच्चिदानन्द भा- 

, | है| यही उद्बुद्ध सच्चिदानन्द लक्षण, सर्वबलविशिष्टरसमूत्ति, अतएव सवै 

| [EUR “परात्पर”? है । इस प्रकार एक ही अनिर्वेचनीय ब्रह्म के निर्विशेष (रस) प 

aeiae ) ये दो रूप हो जाते हैं । 

i EC के भूभा-अणिमा-भूमाणिमा ये तीनरूप हो जाते हैं | सर्वथा असीम, 

E महामहा परात्पर मूमारुक्षण परात्पर है । सर्वया असीम, अतएव अलनपिनद्ध 
ग परत्र अणिमा लक्षण परात्पर है । जो भूमा है, वही अणिमा है। दोनों ही 
अनिषचनीय बनते हुए विश्वातीत हैं। 


॥ री पार भूमाणिमारूप से विश्व में भी प्रतिष्ठित हो रहा है । विश्व से सम्बन्ध 

a गणिमामाव परस्पर मै सापेक्ष हैं | एक al पदार्थ छोटे की अपेक्षा भूमा t 
| ET पाषाणखण्ड पर्वत की अपेक्षा अणिमा है, AAT की अपेक्षा 

1 - ddl परात्पर का तीसरा रूप है | इस तीसरे रूप में MNT i 

WES EX को महतोमहीयान कह सकते हँ, क्योंकि बिरवसीमा र 

| UM भोर कोई बड़ा नहीं है | एव जीवात्मा को suat कह सक 

a ए में जो अंश भूमा- 
हम जीवात्मा से अन्य कोई अगण नहीं है । बिर 
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'णिमा का है, वढ्दो परात्पर है। यही अद्धमात्रा है | इस के सम्बन्ध से ही: अञ्यय-थ 
TSR, | 


"fd ALAT षोडशीप्रनापति बन रहा है। परात्पर पहिला BATA है, अव्यय दूसरा 
अपर 


तात्मा है, अक्षर तीसरा ARARAT है | एवं आसक्षर चौथा अमृतात्पा है। WERTH ma. | 
यात्मा आत्मा है, अक्षर प्राण है, चर वित्त हे । समष्टि प्रजापति है । यह षोडशी प्रजापति | 
अपन) MoI ANAK इन तीन ज्योतियो से सर्वत्र व्याप्त हो रह। हे | इस ईश्‍वर प्रजापति 


लक्षण AGHA का वाचक प्रणव ही है--“तत्य वाचक; प्रणवः” | 


तद्व शुक्र, तद्‌ ब्रह्म, तदवामृतमसुच्यते'! इस कठश्रति के अनुसार उप्त एक ही | 
- आत्मा के-अगृत-प्रह-शुक्र ये तीन fara हैं | तीनों से अतिरिक्त वद खयं निर्विशेष qu 
है, वंह्ी निरुपाधिक, निगुण आत्मा है । अप्रृतादि तीनों उस एक ही के तीन पृथक्‌ vu | 
सोपाधिकरूप हैं | इन तीनों रूपों का सम्बन्ध ईश्वरात्मा से भी है, एवं जीवात्मा से मी है। | 
ईरवरात्मा का MARA स्थूलद्दष्टि से चार भागों में, Teele से १२ भागों में विभक्त है, एम | 
जीवात्मा का आत्मविवत्त १८ भागों में, विभक्त है | अष्टादशात्मवगात्मक जीवा(्मब्रिद्या प्रतिपाद 
मीताशाक्न के १८ अध्यायों का मी यही मौलिक रहस्य है, जेसा कि भाष्यभूमिका प्रक 


में विस्तार से बतलाया जा. चुका है | 


१-7“ वरात्मव्यूद प्रदर्शन => 
ईश्वर-जीव एक एक आत्मा नहीं (है, अपितु दोनों हीं sme हैं 


qal 

ईेरवरात्मव्यूह का ही विचार कीजिए | ईशत्ररात्म के अमृतात्मा का खरूप Fel छ | 
त्या १! 

परात्परामा-पअव्ययात्मा-पअत्तरात्मा-आ चारों की समि अगृतस 


| 
यही अमृतात्मव्यूह है, यही षोडशी प्रजापति है, यही सद्दस्रबल्शायुक्त "UU 
दिगृदशन कराती. दुई श्रति कहती है -- P xx IUE 


` . इत इ खगो दिबि Agara पूर्ण पुरुषेण सवप | 
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ql ` 
यस्मात्‌ पर नापरमस्तिकिञ्चिद्यध्मन्नाणीयो न ज्यायी5खि an uu 


भूमिका असृतात्मा 


SSS vv 


७ 
4 
"n 
, 
5i 


| SS एक अमृत सत्यात्मा है, sq में अवान्तर चार आत्मविभांग É W इस 


लों को केवल एक प्रश्‍न करने का अवसर रद्द जाता-है | वह प्रश्न है प्रमाण 
क्रों के चित्तसमाधान के लिए हम कुछु एक प्रमाण भी साथ साथ Sed करना चा- 
|f आघार पर वे भी अपनी उस एकमात्र निर्विशेष भावना के.साय साथ se 
quere की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकें. | ईरवरप्रजापक्तिं षोडशी है, इस 
। धादन्पो न परो ०२ इत्यादि प्रमाण qd में उद्धत होचुका है । अब क्रमश! परा- 
laeso इन चारों आप्मचिवत्ती के सम्बन्ध में श्रोतप्रमाण उद्धृत किए 
i 


पर क (निष्कलः) । 


= 
R 

a 
T 
ति 
$4 
d- 


"या स्वः स्यन्दमानाः esed गच्छन्ति नामे विहाय । 
* | पा दि्नामरुपाद्रिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
(go go ।२।८।) 


l | | TATA लभ्यो न मेधया न बहना अतन | 


| भ हुने तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विदृणुते तनुं खाम्‌ ॥ 


J 
d (कठ० १।२।२२।) 


à Mera aay रूप wears aa ETAT विभाति | 

| ^ पदिहान्तिके च पश्यत्खिहैव निहित: गुहायात्र ॥ 
go go ३।१॥७॥ 

| ED शसते नापि वाचा नान्येदेवेस्तपसा कम्मणा वा । 

| भि विशुदसत्त्स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं 077 l 

| (qo go ३1१८)! 
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४ HATA पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्तिणत RATT | जा 
` MAT च मरत THAT विश्वमिदं after ॥ 
> | EA सु० ९२१ १॥ 
६-षनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय i 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विमाति॥ 
| (Fo २।२।७।) 
७--यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सं! 
अविज्ञात विजानतां, विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ (केन० २।११।) 
८--ततो यदुत्तरत्तरं तदरूपमनामयम्‌ । 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ 
| (Fate ३1१०) 
<--तमेत्र धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण) । 
नानुध्यायाद्‌ बहुञ्ञब्दान वाचो विग्लापनं हि तद्‌ ॥ 


१-गङ्गा, यमुना, सरस्वती कावेरी, कुभा, वेत्रवती, चन्द्रभागा, Th a 
आदि नदिएं अपना अपना खतन्त्र नाम रूप कर्म्म छोड़ कर समुद्र में लीन à M | 
समय केवळ अनन्त समुद्र ही शेष रह जाता दै | इसी प्रकार नाम-रूप से विसुक्त ति 
योगी) उस दिव्य परात्पर पुरुष में-लीन होता हुआ तदूरूप ही बन जाता है । 


अतिनें परात्पर को पुरुष बहा है, इस का एकमात्र कारण TA 
प्रजापति को षोड़शी पुरुष कहा गया है p परात्पर इस की एक कला है । प्र || 
से मायापुर से पृथक्‌ रहता हंआ पुरुषमय्यादा से बढिभित है | तथापि ge aa | 
होने के कारण लक्षणाया इसे पुरुष कह देना अनुचित नहीं है । षोडशी उर 


पश्या gl 
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| 72 : | | RAT 
|; . | ! R000 o-oo 
n eaten ईधर दै, लोकिकषोडशी . जीव है। उक्त श्रुति दिव्यषोडशी के 


ww 


qf करा रदी है, अतएव “पुरुषयुपैति दिव्यम” यह कदा गया हे | 


| a को स्मरण होगा कि, हमनें अनन्त परात्पर की अनन्त समुद्र के साथ तुलना 
| जहाँ परात्पर को पुरुष शब्द से व्यवहृत करती हुई इसे प्रजापतिसंस्था से युक्त 


k Lt al समुद्र को दृष्टान्त में रखती हुई इसकी अनन्तता, अनवच्छुनेता--भी सूचित 


il गमःहप कर्म का भी उपलक्षण है । नाम-रूप-कर्म्म तीनों का sem पुरुष 
aum से सम्बन्ध दै | “मनः-प्राण-वाङ्मय . नामरूपकर्म से विमुक्त पुरुष ही उस 


` ANG सकता है? यह कहती gi श्रुति स्पष्ट ही परात्पर को अब्यय से पृषक्‌ सिद्ध 


MIT मय्यादा अव्यय पर ही समास हे । अनन्त परासर नामरूप मस्यौदा 
ik | 

| e = : 

1 E 

3 TRI शब्दप्रवचन. से प्राप्त नहीं किया जासकता | आशुम्रहणशीबा बुद्धि मी 
| सकती | जीवनभर उपदेश सुननें से भी उस का बोधः नहीं हो सकता । 


Joe 


Vi 2 
। ` यह परातपरात्मा वरण कर लेता है, उसी Ag जीवात्मा से यह प्राप्त करने - 


| ht = का dg परात्परात्मा ( जीवात्मा के लिए ) अपना भूमारूप शरीर प्र- 


Pike | | 
ity SW परात्पर ही हो सकता है। असीम परात्पर ही बुद्धि से. अतीत 


| गए के भार 
Ja, Ta निराकरण होजाने से जब परात्पर का खत एव जीवात्मा 


: : | भोगा i है - न: 

' || . OF बिना किसी प्रयास के यह उस भूप्तालक्षण परातर को प्रात हे 
| | | 
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अम्तरङ्गग्टष्टि FAET 


३--वह. बृहत्‌ हे, दिव्य है, अचिन्त्य है, qua से भी qua वह uis mir 

बह दूर.से दूर . है, समीप.से समीप 2) देखनेवालो के लिए वह इसी Es 
. प्रविष्टदै। | 

i जो तत्त निःसीम होता है, उसे ही लोकभाषा ug (बडा) कहा. जाता है। | 

जो तत्त sake ele है, वही परिच्छिन मन से अचिन्त्य है | अव्यय सूदम है, m | 

परात्पर इस qur से“भी:सूदम है । जो तत्व व्यापक होता है, वढी. दूर से दूर aa | 

समीप है, अथात्‌ aaa है.। बुद्धियोगी उसे. यही प्राप्त कर सकता है । | 


अध्यासगुदा qs | 


——— न | 

४--न वह. आंख से. देखा जासकता,. न वाणी से कहा जासकता, न किती अन्य देवता | 

से एव कम्म से उस का प्रहण हो सकता | ज्ञान के अनुग्रह से जब जीवात्मा विशुद्धृत्ति रह | 
जाता है, तो उस समय यह ध्याता ध्यानयोग ( ज्ञानयोग -बुद्धियोग ) के प्रभाव से उस uw | 
को देख लेता है | | | 


असीम परात्पर. इन्द्रियातीत $.| असीम परात्पर.की उपासना नहीं दो सकती [Fr । 
त्मदेवता से अन्य देवता की ही उपासना. द्वोती है । एवं अन्यदेवोपासना से देवता की ही | 
प्राप्ति होती है | यज्ञकम्म की भी वहां गति नहीं है । वह एकमात्र बुद्धियोगापर य्यायक RS | 
योग से दी प्राप्त होसकता है | अत्यय -भ््षर-क्षर तीनों हीं qars बनते हुए at र, 
निष्कल केवज् परात्पर ही है | उपासना-कर्म्म दोनों का कल्षामाव से सम्बन्ध | p 1 
उसे उपासक प्राप्त कर सकता, न का्मठ। | | 


| —9— 
*— वह अमृतत्रह्म ही पूर्व-पश्चिम-दक्तिण-उत्तर-नीचे उप 
है। वही विश्व है, वढी सब my है |” यह तत्व वही आपका परात्पर है । दिशा 
गूदेशकाळातीत को कभी सीमित नहीं कर सकतीं । 


र सब ओर ग्याप al E 
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| म प्रणाली चरशरीर का संचालक अक्तरपुरुष अन्न में प्रतिष्ठित होता em 
वरप प्रकाशित होरहा है । 


— 


| 


| द्य UT है, जैसा कि qd में कहा जाचुक है | क्षरप्रपञ्च अन्न है। इसी 
qr दै । अवर परिज्ञान से ही अविद्याम्रन्थि का विमोक होता ey प्रन्यिविभोक 
का उच्चेद होता है | एवं तमी उस निःसीम परात्पर के दर्शन होते हैं । 
—e- A 
3 -d यह कहता है कि मेनें उसे अपने मन से बड़ा पाया, मेरा मन उसकी 
d एग सका, सचमुच उसने थाह AM | जो यह कहता है कि मेरा मन वहां पहुँच 
i am उसने उसे न पहिचाना | इसी तरंह जो बुद्धियोगी SQ जान गया है, वह 
शेक, भाई वह जानने की वस्तु नहीं है । थाज भी वह मेरे DL ही है। 
| TAG मुख से “बह अविज्ञात है” यह अक्षर निकल रहे हैं, सचमुच वह उसे 
| १ कैक इसके विपरीत जो यह कहता है कि, मेनें अपनी बुद्धि से उसे जान लिया, 
भे इहे न पहिचाना | मन-बुद्धि दोनो ससीमभाव का मनन-ज्ञान कर 
सीम परात्पर दोनों से अतीत है | 


d 
d 


Soom VU) ccs 


D" े मी) जो उत्तरतर है, ad आत्मरूप सर्वया- अनामय ( क्लेश रहित ) 


गए, वे STE बन गए | एवं आत्मज्ञानवश्चित qui थन्य ( संतारी लोग ) 


[ ॥ 
रि NUR | न 


l 
lity दोनो आय समानार्थक हैं | त्रिपुरुषों में अव्यय उत्तरे det = 
i N उत्तर से मी उत्तर ( पर-अन्यय से भी पर-परात्पर ye, अत 


खने 
TTR | ध्यान रहै, अभी प्रजापतिसंस्था से FF मी सम्बन्ध न र 
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वाला निर्विशेषलक्षण परात्पर ओर बाकी बचा हुआ | वह इस उत्तरतर से भी 
ता हुआ उत्तरतम है |. इसी रहस्य को सूचित करने के लिए wad इस संस्था सम्बन्धी प. | 
UR को उत्तरतम न कइकर उत्तरतर ही कहा है ।. परिच्छेद ही आमय (क्लेश ) का | 
जनक है | परात्पर चकि अपरिच्छिन्न है, अतएव इसके उस भूमारूप को ४ 


ATRI” | 
कहा E | 


—— 


<--धीर बुद्वियोगी का mper है कि वह उसे जानकर एकमात्र उसी को चिन्तन में मनो- | 
योग रक्खे | अधिक शब्दजाळ से बचता रहै, कारण केवळ शब्दाडम्बर वाक का मन्यन है। 
यथार्थ है, जब वहां शब्द की गति ही नहीं, तो उसके सम्बन्ध में वाणी को श्रम देना बर्थ | 
है | वहां तो इन्द्रियों का प्रत्मगावत्तन हीं अपेक्षित है । 


— D eM 

१-सदृशां त्रिषु लिङ्गेषु adig च विभक्तिषु | 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ ("to त्रा० पू 
| २-गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सवे प्रतिदेबताछु। ` 

| कर्म्माणि विज्ञानेमयश्व आत्मा परेऽव्यये सबै एकी भवन्ति ॥ 
(मुण्डक० RIRI ७0! | 
| ३ पुरुष एवेदे विश कम्म तपो ब्रह्म परामतम । वि 
एतद्यो वेद निहित gaai सो5विद्याग्रन्थि विकिरतीह gets | 


१।२६)। 
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म्तः पुरुषः स वाहम/भ्यन्तरो हज: । 

र | आगो मनाः DA MAMA परतः परः || सुरडक० WR) 

prem विश्वरूपो द्यकत्ता | (श्वे० NIN 

„तान, WEST हर; च्रात्मानावीशते देव एक; | 
(यामिध्यानाययोजनात्तत्वभावाडूय श्वान्ते विश्वमायानिदत्तिः ॥ 
| म्वृता[० ११०) 

. |“सग्यापिनमात्माने A सपिरिवापितम | 

। | गविद्यातपोमूज तदूअह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥ (raro. १।१६) 

PRPRRRUTRRT सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ | 

| ध प्रभुपीशानं eder शरणं gez ॥ Mate ३१७)। 

AR कार्य करणं च विद्यत न तत्समश्राभ्यधिकश्न Comi | 

| एथ शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥ 

(Aate ६,८) 


नाम इव तन्तुभिः प्रधानजेः । 
| Rt देव एकः स्वमाट्टणोति | 
रए ब्रह्माच्ययम्‌ ॥ Fare ६।१०।) 
१ पुपानेष न ant नपुंसकः 
मत्त तेन तेन स युज्यते ॥ 
Faro ५।१०।) 
निसमेवात्मसंस्थं नातः परं नेदितन्यं दि fafaa । 


मरितारं च qar सर्व पोक्त तरिविधं ब्रह्म वै तव ॥ 


1 Nah; 


JA 
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१३--तमीश्वराणां परमं महेश्वर d देवतानां परम च देवतस। 
पतिं पतीनां परम परस्ताव विदाम देवं सुत्रनेशमीडंथम्‌॥ 
. ` . (िता° ६।७।)। 
२४--ततः परं ब्रह्म पर Teed यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यैक परिवेष्ठितारमीशं तं measan भरन्ति ॥. | 
(वताश ३१७) ` 


»--२०--- 


1— wil, पुरुष, नपुंसक मेद भिन्न तीनों प्रकार की लैङ्गिक सृष्टियो में oe. शिपि 
^ खरूपसम्पादक व्यक्तिमावात्मक विभक्तियों में अविभक्तरूप ( एकरूप ) से विद्यमान, वाङ्मय | 
प्रपश्न में एकरसरूप से प्रतिष्ठित रहता हुआ जो तत्त्व खय॑.खण्डभावों में परिणत नहीं | 
होता, वही अव्यय (वैविध्यं न गच्छुति) है । | 


am ही —— 
२--सुक्त  बुद्चियोगी जब शरीरत्रथी ( स्थूल-सूम-कारण ) का परित्याग करता है, तो इसकी | 
१५ कलाएं ( Y थव्ययकला, ५ अक्षरकछा, १ Wenwp) अपनी प्रतिष्ठारूप उन ईथर को | 
१५ कलाओं मे प्रतिष्ठित होजाती हैं । अभ्िमयी वाकू, वायुमय प्राण, आदित्यमय चढु, A 
सोप्रमय मन, एवं दिकूसोममय श्रोत्र ये पांचों आध्यात्मिक देवता आधिदैविक देवताओं में (अपश! 
पार्थिव-अग्नि, HARRI बायु, दिव्य आदित्य, चन्द्रमा एव दिकूसोम में) लीन gl जाते है l | | 
प्रकृत्ति-निददत्ति मूलक सम्पूर्ण सञ्चित कर्म्म, प्रज्ञानमनोयुक्त विज्ञानमय वैशवानर-तैजस र र 
कर्मणा यह सब प्रपञ्च उस ईश्वरीय अव्यय में ( जो कि पर नाम से प्रसिद्ध है) E 1 
हो जाता है | | 1 


सम्पूण í v. A : EE E अः C a : 

3— यह. सम्पूणे विश्व अव्यय पुरुष का ही विवत्त है । पराश्वत ee तप, A 
प्रसिद्ध वि | qa ay | 
Mt वह अव्यय विश्व में अपने ज्ञानमय मनोभाग से ब्रह्म, प्राणमय क्रियामा . | 


D 


P ex 
२४१ 
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बग से कर्म बना इआ दै । हैं प्रियशिष्य | अध्यालागुहा में प्रतिष्ठित EN 
«a t (बुद्धियोग द्वारा ) जो-जान' लेता है, वही संसारबन्धनमूला अविदग्ध को 
पर्थ है | | 


m | mes 


| | ma पदार्थ में रहने वाला WE अव्यय ) दिव्य है ( छोकामक भूतभाग से 

क) ह भतएब अमृत्त-है, अतएव ( भूतों में ). बाइर भीतर ( रहता ger भीः) अज 

amséqu CRRA)? | वह खयं STIS है, इसतिए-।साप्रान्ये सापान्यां- 

| tegen अप्राण है, वह खयं मंनोधन है,. इंसलिए अमना है, वह विशुद्ध॑ग्योतिर्म्मय 
` || शुत्र हे। ऐसा यह पंर-पुरुष ( अन्ययपुरुष.) अक्षर से परे प्रतिष्ठित tU ..: 


at महानुभाव परात्पर-अव्यय-अक्षुर सब को एक ही अर्थ का वाचक संमझते हुए 


ते विश्लेषण में. ्समर्थ हैं, उन्हें थोड़े से अवधान से काम लेना चाहिए | जब कि 

Mt शब्दों, मैं-“अत्तरात परतः qp इत्यादि रूप से थव्यय--भक्षर का पार्थक्य 

PCa उन व्याख्याताओं को क्या अधिकार था कि उन्होंने विभक्त भालव्यूड को 
"१ भाइत कर डाढा | 


आक 


Baa, hr NS PR cu RS TRIS REN 
ten 1 अनन्त, विश्वरूप वह थव्ययात्मा (. सब कुछ करता EST मी) रकत RI 


—y — 


I! 
॥ t ( प्रकृति-उपादान ) है, अक्षर अमृत हे | इन दोनों का quad ' एक 


m रक देव के अमिध्यान: से,  बुद्धियोजना से, तत्वमाव प्राप्ति, से अन्त में 
न हे | यहां स्पष्ट ही चर-अच्र-अग्यय तीनों का पार्थक््य RE gl I 
à Wi विस्पष्ट परिस्थितियों के रहते हुए भी जब व्याख्याताशों का एकावर 


' तो उनकी बुद्धि पर तरस आए बिना- el डत । 


.—६— 
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we भूमिका अमृतोस्मा 

ces oco का - | 

७-(-जो बुद्धियोगी-उस अब्ययात्मा को इस भौतिक विश्व में) सर्वव्यापक सममता है, दू 

Aga की ate निगूढ देखता है, आत्मविद्या, एवं आत्मतप का मुल समभता है, वही अद्य 

की वास्तविक उपनिषत्‌ को पढिचानता है | कारण यही ब्रह्म की पर ( अव्ययलक्षुण ) उप 
निषत्‌ है । ड dc 


wesc D) ecc 


८--वह ( अव्ययात्मा ) सम्पूण इन्द्रिय, एवं तीनों गुणों का मुल प्रवत्तक है, परन्तु wi 
-( नियतेन्द्रिय लक्षण ) सर्वेन्द्रियों से परे है । सम्पूर विश्व प्रपञ्च का प्रभु ( उत्तमभचा-पोषक) 
:है, इरान ( शासक) है, शरण ( आश्रय-आहलम्बन ) है, क्योंकि (ad इस विश्व में सब से) 
बड़ा है | “प्रभु: सात्ती-निवासः शरणं gga” इत्यादि रूप से खयं गीताने भी अब्यय के 
इन्हीं श्रोतधम्मों का दिगूदशन कराया है | 
rsm FE moment > | 
&--न उस ( अब्ययपुरुष ) का कोई कार्य्य है, न कारण है। अथात्‌ वह किसीसे | 
त्पन न होने से जब कार्य्यरूप नहीं है, तो उसका कारण भी कौन हो सकता है| साप | 
ही में ae खयं भी तो किसी का कार्य्य है, न कारण (उपादान एवं निमित्त) दै | विथ | 
कार्य्य है, इस का उपादान क्तर है, निमित्तकारण अक्षर है । अव्यय कार्य्य-कारण दोनों से | 
अतीत है | हां इतना अवश्य है कि इस अब्यय पुरुष की जो खाभाविकी शक्ति ( राप्रकृति- 
रूप अक्षर, एवं अपराप्रकृतिरूप चर ) है, वही ज्ञान-बल-क्रिया रूपों में परिणत होकर थि 
का उपादान, एवं निमित्त बनीं हुईं है | 1 


bs 


bist 


d snl 


. Ye——HE अव्ययपुरुष अक्षर्‍युक्त घर नाम के प्रधान ( प्रकृति) से उत्पन होने बडे 
सूत्रों से उसी प्रकार आवृत हो रहा है, जैसे कि अव्ययस्थानीया' एक मकड़ी हद 
प्रधान से उसन तन्तुजाल से आबृत दो जाती है । इस प्रकार अपने रूप से आप थे 

होने बाळा वह ब्रह्मदेव में अपने अव्ययरूप में प्रतिष्ठित करे । 


— Tom 


५, : हो ^ : 
ced २७३ 
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| हप से रहता इथा यह असङ्ग पुरुष खखरूप से न झी है, न पुरुष हे 
9 | 
|. | ग्रपेतु जिस प्रकार अपना कोई भी आकार न रखता gun यानी कृष्ण-हरित 
Lp हॉ से युक्त होकर वैसा का वैसा ही प्रतिभासित होने लगता है, एवमेव यह ब्यय 
à Rs रहता gal जिस जिस शरीर के साथ्‌ सम्बन्ध करता है, dzq प्रतीत 
atl 
— ९ १-- 

-आगी आध्याभिकसंस्था में प्रतिष्ठित इसी अब्ययात्मपुरुष को जानने का प्रयास 
ae | से बढ़कर ओर कोई भी जानने योग्य नहीं है । इसे भोक्ता (अक्षर )-भोग्य 
pir ( अव्यय ) समझ कर ही इसे ढूँढना चाहिए । ये ही ब्रह्म के तीन रूप हैं । 
-१२-- 

"M प्रतिमा, जीवादि जितने भी sarar ईश्वर इस विश्वगर में प्रतिष्ठित हैं, उन सब 
POOR अव्यय परम महेश्वर है । ब्रह्मा-विष्णु-महेशादि aw याबत्‌ देवताओं 


i p | पा्कों का पालक है । सम्पूण gadt से वन्य इस - परमपरसतात्‌ देव 
EUN | 


-E C"-— "e Lom 2 


AE Date. 
x E 
- — 1 IS AC wa 
| | प्‌; ७७७. 
| १ — 
B | 


j द पावकाद्विस्फुलिङ्गाः aar: प्रभवन्ते स्पा! । " 
जी Ns भेरा eR 3 पियन्त - 
| पा; सोम्य l भावाः प्रजायन्ते तत्र UT 
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२-एषो ह देवः प्रदिशो5लुसर्वाः qat ह ज्ञात; से इ Vi अन्ते; 


p= 
-स एव जातः स' जनिष्यंमांणः प्रयडजनांस्तिएति सतो सुखः 


M (श्वता०-२।१४१। - 
' -१--यो देवो' egt, यो अप्सु, यो विश्व भुवनमाविवेश 1 


य ATAY वन+पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः ॥ (ato २।१७))1 ..-: 
४--य एको जालवानीशत इंशनीभिः सर्वाल्लोकानीशत इंशनीभिः 
भ एवेक उद्भव सम्भवे च य एतद्विदृर मृतास्त भवन्ति ॥(खेता० ३।१)। 
`. २ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुंषोऽन्तराभा सदा जनानां हृदये- सन्निविधः 
हृदा मनीषा. मनसाभिक्लुक्षो य: एतद्विदुरृतासे . भवन्ति ॥ ... -. .. 
( श्वता० ३।१३)। 
६-यो योनि यानिमधितिष्ठयेको यस्मिन्निदं सं च विचिति सर्वम्‌ । 
.: - पमीशान वरद देवमीड्यं निंचायेपतां शान्तिमसन्तमेतिं Gre ४११)। 
i S—UAT तमसन् दिवा न रात्रिने सन्नचासंच्छिव एवं केवल! । ` 
` तदत्तरं तत सवितुर्वरणयं प्रज्ञा च तस्मात esr पुराणी ॥ 
(qo ४१०) 
= यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पच्यांश्च सवान Runda: | 
सवमेतद्वि्वमधितिसेको gota सवाच विनियोजयद्यः ॥ " 
(ayo PIED 41 
mR स संयोगनिमित्तहतुः परखिकालादाकलो5पि दृष्ट 
ते विश्वरूप भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्‌ il 
d » 00.0 cose IND 
T विश्वकद्रिश्वंविदात्मयोनिज्ञ कालकालो गुणी quu '- ˆ 
` . _मधानचतज्ञपतिर्गुणेश संसारमोक्तत्यिति aa: ॥ (व Qu 
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gn 
ee MEME IE 
SY, equi aires महाख्न शरं हुपासा निशितं सन्धयीत । 
| दम्य तदुभाषगतेन चेवसा लक्ष्यं तदेवात्तरं सोम्य विद्धि | 
| : (सुरडक० NI) : 
can यो; एयिवी चान्तरिक्षमोतं मन; सह mirar सह; । 
तकं जानथ झात्मानमन्या वाचो. विमुश्यय अमतरयष सेतु: 
(मुण्डक० ३।२।५।)। 


pesi ज्ञानमयं तप।  . | 
| SWR ब्रह्म नामरूपमन्ने च जायते ॥ (मुरडक० (Us). 
॥-एवद्थेवाचरं TH vae परम्‌ । 
| went बाबा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
(FSO १।२।१६।)। 
[OOR हृदयग्रन्थिश्छियन्ते aiaa: 2 
| पपे चास्य कर्म्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ (g^ २२.८) 
` (बेत्‌ परमं ब्रह्मशराम यत्र विश्व निहितं भाति शुभ्रम्‌। | 
| NIST gee ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदति बत्तेन्ति धीरा! ॥ 
| (queo 31212)! 


i R tg गूढ तदृ ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ | 


i 
SE TM दवदस्ते तन्मया अमृता वे qutd 
| ( श्वता० ५६) )। 


क ह । 
१ . ¢ S 
IR =o m a 
"WR रक घधकते इए अङ्गार से उसी के आकार कें छ 
1 "उत्पन. होती रहती हैं, ठीक इसी प्रकार [ बामित ] भवर 
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NOUN, 


से [ हे सोम्य | ] अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते bou अन्त Ie 


रहते हैं । 


cma) = 


२- यही अक्षर देवता सम्पूर्ण दिशांओं में व्याप्त रहने वाला पूर्वदेव ( पहिले प्रकट होने. 
वाला सृष्टिनिमित्त ) है | यही -गभ में प्रतिष्ठित होकर जीवखरूप ते उत्पन्न हुआ है, यही आगे 
जीवरूप से प्रकट होगा | प्रत्येक . प्राणी के प्रति यह प्रत्यगमात्र से ( हृदय में ) प्रतिष्ठित | 
होकर रश्मिरूप से सर्वतोमुख बना हुआ है | “जीवभूतां महाबाहो!” इत्यादिः गोतासिद्वात | 
के अनुसार एराप्रकृति नाम से प्रसिद्द यही अक्षर जीत्रसृष्टि का अधिष्ठाता माना गया है | | 

| == - भि 
३--जो अक्षर देवता ( थन्तय्यामी रूप से ) अग्नि, पानी, एवं सम्पूर्ण विश्व में विश्व के | 
सातों gaat में प्रविष्ट है, जो ओषधि वनश्पतियोँ मे. प्रतिष्ठित है, ऐसे अक्षर देव के लिए हमार 1 
बार बार नमस्कार है । ae 


ह-द-य रूप से त्यक्षरमूत्ति अक्षर प्रजापति ही प्रत्येक वस्तु के हृदय में प्रतिष्ठित होकर | 
» उसका संचालन करता है, अतएव अचर को अन्तय्यामी कहा जाता दै | प्रकत श्रतिने अन्त 
य्यामी रूप से ही अक्षर की स्तुति की 2 । Eo 


— Fe 


9— Us से जाउंवान्‌ बना हुआ अक्षर अपनी शासनसूत्रप्रणालीरूप नियति dU 
जाँछ का, एवं चरजाल d उत्पन्न विश्व का शासन कर रहा है | यही उदूभत्र ( AIT : 
का कारण ( चरधिया ) है, यही ऋषि-मनु-आदि के सम्भव ( भावसृष्टि ) का कारण o 
याधय। ) है । जो इसे जान जाते हैं, वे अमृतमात्र”को प्राप्त होजाते हैं | | 

_ "Hut उस ओर अव्यय हे, इस ओर द्र है | चर से qu महो 

है, एब _ अव्ययद्वाग यही अक्षर भावोत्पत्ति का कारण बनता दै । अव्यय दा 
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[ex Pee Uc उ : 
nw’. nananana 
क्षा मैयुनीसृष्टि का. अधिष्ठाता है | गुणसृष्टि का अधिष्ठाता सयं भधर अभ्यव 


दी (गवसृष्टि का कारण बनता है, एवं WGND gah ( मैथुनीसृष्टि ) का 
at गही तातय्यं है । 


& 
Mote 
S 


ते 


] 
३| ` E 
AmA नाम से प्रसिद्ध, अतएव ) अन्तरात्मा ( कलाने योग्य ) पुरुष प्राणियों 
शत्र खरूप धारण कर प्रविष्ट होरहा है । यह हृदयस्थ sequi हृदय से 
ममवयुक्त ( बुद्धियोगयुक्त ) मन से ही पकड़ा गया है, जो इसे जान लेते j 
aun होजाते हैं | 


E dau विश्वयोनिरूय योनिभाव पर प्रतिष्ठित रहने बाळा एकाकी है, जित में 
JU समाजाता है, एवं जिस के द्वारा उत्पन्न होता है, उत सर्वेश, वरप्रद प्रणम्य 
| GEN बुद्धियोगी इस ( सुप्रसिद्ध ) आत्यन्तिक शान्ति को ग्राप्त द्ोजाता है | 


, [NH प्र विश्व का उपादान है | उपादान. कारण ही अपने काय की योनि माना 
“ का उपादान कारण चंकि क्षर है, अतएव हम इसे विश्वयोनि, किंवा भूतयोनि 
PIRE | RAR मर्त्यविकार के कारण नानामावापन्न दै | इस भूतयोनिरूप धर 
रव्य अद्र प्रतिष्ठित रहता है | इस की अव्यक्तावस्या में प्रलय है | व्यक्ता- 
hs GE चर बुद्धि से देखा जाता है, दूसरे शब्दों में जबतक quA E _ 
di ' TAR यह अक्षर विश्वप्रवृत्ति का, किंवा बिश्वबन्धन का कारण बना 
TER यदि इसे दर से सर्वथा प्रथक्‌ करके देखा जाता है, तो यही CUS 


| "hs ET बनता हुआ अब्यय पर पहुंचा देता है, जोकि eT AE 


"M" c4 
>- ^ 


eG oe x 
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TATE भूमिका 


COTCUN IE LAE ~ 
S— जिस समय यह सब कुछ प्रपञ्च तम के ग में प्रविष्ट था, जिस mine wae 
"ENT, अम्रज्ञात, प्रधुप्तवतू युग में न दिन.था, न रात थी, न सत्‌ था, न असत्‌ 
ES | 
समय केवळ ( अम्ययशान्ति से शित्र बना हुआ ) शिवमूत्ति अक्षर ही थां ( गायत्री ये E | 
सको का) यही अक्षर सविता देवता का.संग्रहणीय तत्व है । इसी से वह पुरातना प्र (ज्योति. | 
न्त्‌ ५ \ "K 
“मय “न्तमन ) निकली है, जो कि शिवभात की मूळ्भूमिका है, vd जिस gis v | 
से अक्रमूचिं शिव त्रिनेत्र कहलाते हैं । — ^ ME 
5 mo "San; —9— | | 
८--जो विश्वयोनि ( व्यक्षर ) अपने खमा ( क्र ) का परिपाक करता है। पक्योष |; 
(भौतिक) पदार्थों को जो aa परिणामी बनाता है, वही इस सम्पूण विश्व का एकमात्र wu | 


है। जोकि alag त्रिगुणभावों का सृष्टिप्रक्रिया में उपयोग करता है । i 


x यद्यपि विश्वयोनि ge का नाम है, जैसाकि पूवेश्रति में बतलाया गया है । तथापि भः ॥ 
IA चर के बिना अनुपपन्न है, अतः ततूसम्बन्ध से इसे भी विश्वयोनि कह दिया गया हैं। 
विश्व की योनिरूपं चर की. जो योनि है, उसे भी अवश्य ही विश्वयोनि ( सवैयोनि ) कहा d 

, जासकृता है । विश्वशब्द संसार का मी वाचक है, एवं सर्व का भी चोतक है। “विशानिदे| 
सबितुदुरितानि . परातुव” “य इमा बिश्वा gaia” इत्यादि मन्त्रो मे eder p | 
से ही विश्व शब्द प्रयुक्त हुआ है | तथेत्र प्रकृतश्॒ुति Su | 
सूचक है | चर अक्षर का ही मर्त्यरूप हे, जद यह अच्तर का “स्व-भाव” ( अपना माव) | 
माना जासकता है । सृष्टिकामुक अक्षर सृष्युपादान के लिए इस खमात्रमूत घर काही परि 

. पाक करता है | भ्र्गु-अङ्गिरा के तप से qc को युक्त करना ही इस को परिपाक el N 
| वैकारिक Wwe भौतिक्रपदार्थं खखरूप से सर्वथा जड़ हैं। इन्ढें dud परिणामों के क j 
` करना एकमात्र अन्तय्यापी अक्षर का ही काम है। "qud धार्यते जगत्‌” इस गीता p भै 
कै अनुसार REA छक्षण यही अक्षर विश्‍व का अधिष्ठाता मना गया tim ; ^ 

EI 
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me > agara 


m | DT 
~ के लिए विनियुक्त करना .भी इसी नियन्ता: 

>> वो a के लिए विनियु भी... इसी नियन्ताः ane का काम है | 

UM : डे - 


n 
a=. Ca res | 
8d | 


पा. |_ई भवरामा सम्पूण विश्प्रपश्न का थादि है | aa ( भौतिक gal के ) 
AR- al का मूल EMT है| वह ote तीनों कालों से अतीत होता 
TY ia देखा गया है। विश्वरूप ( सर्वेरूप ) भूतभावन, प्रणम्प उस देव की जोकि 
हरित ( स्िप्रज्ञा ) पर प्रतिष्ठित रहता है, उपासना करनी चाहिए) | 

|| मका निमित्त कारण अक्षर है, अतः हम अवश्य ही इछे विश्वादि वह सकते 
Wa Mag का पारस्परिक संयोग [ प्रन्थिवन्धनलक्षण अन्तय्यामसम्बन्ध ] ही 
Wal का प्रधान निमित्त हे । इस निमित्त का निमित्त [ हेतु ] बही अदर है। भक्त 
WW wur हुंआ विधया है | qaga को एकपूत्र में बद्ध रखना विधा 
a कम है । भूत-भविष्यत्‌ वत्तमान का, वा भव्यक्त-यक्त-अव्पक्त इन तीनों कालों 
ELI TN Rna के साथ ही सम्बन्ध है । . अविनाशी, शाश्वत अक्षर ऐसे त्रिकाल 
E Ic होने से सकल है, परन्तु  सकलक्षरकूट में एकरूप से प्रति- 
देव RW उप्ते हम अकल ही देखेंगे । भूत को सृष्टि के लिए भावित करने के कारण 
j x किवा मवभूत नाम से प्रसिद्ध हे । भौतिक विषयासक्ति से चित्त की प्रहा 
a a का खरूप बिगड़ जाता है । ऐसा अच्तर चर a अनुगामी बनता - 
८ | पप है एकमात्र श्थिरप्ज्ञा पर प्रतिष्ठित शान्तभ्षर । 


* हू 
aff 
eT 


d भी MR है, Rega का ज्ञाता t, जीवाला कौ योनि है, efi ९ 


न 


ह i भव हे | सगुण है | ada है । प्रधान (कर) नाम के दनका पति है। 
EL श है | वही सम्पूर्ण विर बी मोच [ग RAR, 
ha ) का वह ईश है । वही सम्पूण विर 


d 
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serre — .. भूमिका 


IIIS A I Fa 


WC उपादान है, अक्षर निमित्त है | निमित्त को ही कसा, किंबा ME: | 
है । वह अक्षर थःपय के ज्ञान से अपने द्वारा निर्हिमत विश्व का ज्ञाता [ def 1 गात 
हे । जीवात्मा की खरूपनिष्पत्ति व्ययक्ष्रगर्भित अक्षर से ही हुई है । हर E Un | 
से काल है | सम्पूर्ण विश्व का इस उपादान कारण में ही लय है | परन्तु काहरूप E 
इस अक्षरगभे में जय है, अत; यह काठ-काल है aset RS x mu | 
अक्षर E का भी पति है । इसी अक्षर से क्र द्वारा विश्व की मुक्कि-स्थिति-बन्धन होते है | 


अक्ष 


] 


——) 6 «००००० | 

११--हे थात्मजिज्ञासु | औपनिषद ज्ञानरूप धनुष को हाथ में उठा। उस पर उपासना. 

रूप महाद्न [ अव्यर्थ ] शर. [ तीर ] को तान | शर रखकर उसे कान तक खेंच mug. 

एव खयं इन तीनों का मेद छोड़ता हुआ तन्मय बन कर लक्तय पर तीर sige ew बही 
AT है, हे सोम्य | उसी को dis डाळ | 


` अब्यय का ज्ञानयोग से, क्षार का कर्म्मयोग से सम्बन्ध है । उपासना का एकमात्र ॥ 
UR अक्षर से ही सम्बन्ध है | कारण इस का यद्दी है कि, उपासना में ज्ञान-कर्म दोगे | 
का भाग है | इसी मागसम्बन्ध से इसे भक्तियोग कहा जाता है ।. अक्षर मध्य में प्रतिष्ठित एत |) 
हुआ दोनों से युक्त है। | 


A 
Hj 
| 


ONERE =; EN era Jh 
१९--जिप्त आत्मा [ अत्तर ] में पृथिवी, अन्तरिक्ष, ep तीनों थत [प्रविष्ट ] t E j n 
अज्ञानमन थपने प्राणात्म क इन्द्रिय के साथ प्रतिष्ठित हो रहा है, उसी एकमात्र अचारको E | 
. [जीवाला ] समझो) और सब निरर्थक का बाक्प्रपञ्च [ वितण्डावाद | ge idt R 
* अवृत [ अव्यय ] का किनारा है । | | | 


हि 
i 
. p B 
A LI 

i 

द्‌ TA "m 

9p à 

र ^ y 

oT 


'g 


षय 
. जगदूधारक अक्षर ही जगत्‌ का आधार बन सकता है । साधारण " Be 


yp oe मन १ ; ES B प्र 
'मन आदि को द्वी आत्मा समझ रका है | वस्तुतः आत्मा वह है, जिप Es 


x E 


| 


X 
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annann T 
ava t 9097 अनेक हँ । उधर कूटस्थ अतर एक है। aaar [अध्यात्म] 
उपाय एकाक्षरज्ञान [ एकाक्षरोपासना ] ही है । 


—$4— 


[i 
mf. 


IIIA TIT rra — जप Mte 


nr glade है, सपैवित्‌ है, जिस का तप [प्राणव्यापार] ज्ञानमय है, उस से [aqra ] 
९ है| (गति लक्षण घार ]) नामरूपात्मक ज्योति, एवं अन्नामक यज्ञ उत्पन हुआ दै । 


3 


STÀ मध्यस्थ अक्षर सवेज्ञ बना हुआ है, que से यह सर्ववित्‌ बना हुआ है 
कमाए पे यह सवशक्ति बना हुआ है | हमारा कर्म्म भी. तप है, परन्तु यह ज्ञानमय [ FA 
पना अब है | अतएव हमारा कर्म्म अभ्युदय के स्थान में पतन का कारण बन जाता है । 
31 बाहर का तप [ कर्म्म ] ज्ञानप्रधान बनता हुआ विश्व-विभूति का भी कारण बन 
MULT ज्ञान के प्रभाव से ag. विश्वबंधन में भी बद्ध नहीं होता । यही ईश्वर 
रा अत्रन्धन बुद्धियोग है। “ब्रह्मात्र समुदभवम्‌ः” के अनुसार चार ही aut, इस 
मात्र कप उक्त लक्षणा अचर से ही हुआ दै । नाम-रूय सत्यरूपा ज्योति है। अक्षर ही इस 
| है । REIN दी अन्नात्मक वैष्णवयज्ञ. का प्रव्तेक है; जैसा कि पूर्व के षोडशी d 
९ म बतढाया जाचुका है | 


| af 3— 
| 
1 शज (तर) है अक्षर ही पर ( अव्यय ) है। इस दर को जान 
MILF चाहता है, उस की वही कामना पूर्ण होजाती है । 


ST SL पांच चितिएं इसी चेतनारूप अक्षर से सम्पन्न इह हैं। भवार 
) UR बाली चिति से ही अव्यय farar कहळाया है, जैसा कि पू ea 
सी दृष्टि से हम अक्षर को अव्ययं मी कह सेकते है । अचर से ही ष! 

है | अतएव अक्षर को ब्रह्म भी कहा जासकता है | अनुपसृष्ट AEN ehe 
ST) चर का ही वाचक है । एवं पर शब्द भवय की m 


Xn 


In 
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कि “चरात परत; परः” इस पूर्वोक्त अध्ययश्रुति से स्पष्ट है। “अत्तर ९ मपय है, | 
यही चर है” इस का तात्पर्य यही है कि अक्षर. दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित रहता हुं दोन i 
के घम्म से युक्त है | ज्ञान-क्रिया-अर्थ ये तीन हीं इच्छा के विषय हैं । अक्षरोपासना से तीनो | 
बिज्ञ सकते | | 


wr 


— पू हु — 


. :१५- उस RIN (emt ) केःपरिज्ञान से (बन्धनमुला ) हृद्ग्रन्थि टूट जाती है, a / 
- संशय दूर होजाते हँ. जीवात्मा! के सम्पूर्ण कर्म्मलेप. हटजाते हैं । चर थक्षर से नीची भ्रेणि k 
में प्रतिष्ठित रहनें के कारण “झवर” कहलाता है | अन्पय अक्षर से ऊंची रशि मैं प्रतिष्ठित | 
रहने के कारण “पर” कहलाता है | मध्यस्थ अक्षर -अव्ययापेक्षा, BAL, क्षरापेतर्‍या पर बनता 4 
हुओ “पावर”: नाम से प्रसिद्ध दै । स्थूलशरीरग्रन्थि का मन से सम्बन्ध है, इस के विमोक | 
से मृत्यु होती है । सूहमशरीरप्रन्थि का बुद्धि से सम्बन्ध है, इस के us से सायुज्यभाव- | 
लज्ञणा थपरामुक्ति होती है | कारणशरीर की ग्रन्थि का अक्षर से सम्बन्ध हे । यही equ | 
हे) इस के विभोक से समवलय लक्षणा परामुक्ति दोती.है ।: चरात्मक्र विश्व द्वैतमावापन्न है। | 
हत, किंवा विषयद्वैविध्य ही संशय का कारण है । जबतक GATT का अलुगमन है, तमी | 
तक संशय है । अद्वेताक्तर पर पहुँचे बाद स्यादूवाददशनमूलक संशयवाद को कोई अवसर नहीं | 
मिलता | qe ही आसक्ति का मूल है | आसक्ति दी कर्म्मलेप का कारण है। भ | 
अक्षर परिश्ञन से कर्म्मलेप को भी अवसर नहीं मिलता | 


# ज्ञात्वा देवं ( अक्षरं ) सवंपाशापहानिः । | : à 
flr: क्क शोजन्ममत्युप्रहाणिः N 


तस्या5भिध्यानस्तृतीयं देहभेदे । 
विश्वैश्वय्य केवल आप्तकामः॥ ( श्वे १अ०1११मं )। 
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vus 


| pass बुद्धियोगी ) उस ETT को जान सकते हैं, जहा पर कि 
y aque (HAE ) का ज्ञानमय विरतर प्रतिष्ठित है, जोकि निष्वामभाव से उस 
p ती उपासना करते हैं । वे ही धीर ( बुद्धियोगी ) इस शुक्र (विश्व ) का तरणा 
HU | 7 | 
gi प है, धर अत्रम है, मध्यस्थं अचर परमत्रह्म है | निष्कामोपातक ही इस 
amu) में पहुँचते हैं । शुक्र चारविभूति है | चर ही विश का बीज बनता 
p पराता है, जसा कि ईशविज्ञानभाष्य की “ शुक्रनिरुक्ति ” में विस्तार से बतलाया 
1 degre से त्राण पाने के लिए, साथ ही में परमत्रह्मपाम में पहुँचने के लिए भक्तर . 
। |॥निषामरमक्तिलक्तणा उंपासना (बुद्धियोग) अपेक्षित है| ... ˆ 


—— 


| 
E ER ः 
| 


गित्र — रि 


“at ब्रह्म पूर्वे नमोभिविश्लोकायन्ति पथ्येव सूरेः 1: c 

pa अगतस्य पुत्र आ ये धामानि दिव्यानि तस्यु! | 

( Sato २। XUI 

मिध बायुयं्ाधिरुध्यते ' : 
| प्रसव रिच्यते तत्र सञ्जायते मनः ॥ (tate २।६। ) । 
EN प जुषते ब्रह्म पूञ्यैम्‌। ` | | 
3 SUI न हिते पूर्यमक्षिपव ॥ ( 381305 )। 
| S देही der लेलायत बहिः । ८ 
; 3 ०३।१८।] | 
कस्य स्थावरस्य च चरस्य च ॥ [AT 
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7 न? 


अमृतास 


होकी ली SIDA un 


ow एको वणो बहुधा शक्तियोगात्‌ वर्णाननेक्रान निहितायों दधाति | 
वि S ति चान्ते बिश्वमादौ स देवः स नो बुद्धया शभया संयुनक्तु ॥ 


| "बेता० ४॥१॥] | 
६-तदवामिलदा।दिसस्तदृतायुस्तदुचन्द्रमाः 


` पद्व शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥ [ श्वेता० ४२ ] | 
9 8l, खं पुमानसि, ei कुमार; उत वा कुमारी | 
त्व जीणो दण्डेन वञ्चसि त्रं जातो भवसि विश्वतोमुखः [ श्वेता” ४,३।]। 
८--नीलः पतङ्गो हरितो लोहितात्षस्तदिदूग मे aa: समुद्राः | 
अनादिभत्त्वं ayaa qu यतो जातानि अुवनानि विश्वा ॥ [Nro rat) ) 
९--यो देवानामधिपो यरिमल्ठोका भ्रधिश्रिताः - | 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ | श्व १३) | 
१०-ततकम्भझला विनिवर्त्य भूयस्तस्तस्य तक्ष्वेन समेस योगम्‌ i 
एकेन great त्रिभिरष्टभित्री कालेन चेवात्मगुणेश्व we । 
[ श्वेता» ६1३। |। 
१ १--भार भय कर्म्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वांत विनियोजयेद्य; । 
तेषाममाते कृतकर्स्मनाशः arig याति स तःअरतोऽन्यः ॥ [ चे०६४/। f 
१२--स दक्तकालाकझतिमिः परोऽन्यो यस्मात्‌ प्रपञ्चः Rasal | 
TENTS पापनुदं भवेशं spere Rd विश्वधाम ॥ [ खे०्दी६)॥ | 
१३--एको वंशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीज बहुधा a: करोते। | | 
तमाभस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम. [बन्द री 


र न्यान 


— जि सच 
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~= aa मन्तरार्थ के सम्बन्ध ud विशेष वक्तव्य * | 
। Jf प्रथम है | यह मन्त्र sg ताश्वतरोपनि- 


१४०४ se ) ऋक्संहिता ( १०।१३।१ ) , एवं agaia [११ Sto [uis ] 
ert । इस मन्त्र की व्याख्या सनातनधर्म्म के मुख्य आचार्य भगवान्‌ शङ्कर 
J 


ˆ |, सर्षशरीउव्वट, सवैश्रीमहीधर, ने की है। इन के. अतिरिक्त श्वे.भाष्प के 


| 


P गैखेतारवतरोपनिषद्दीपिका कार श्रीनारायण खामी, रवेतारवतरोपनिषद्रिवराकार 
(वान्‌, आदि कतिपय टीकाकारों नें भी उक्त मन्त्र की ब्याख्या की है | वैदिकसा- 

तः पाडमुख आजकल के सनातनधर्म्मी विद्वान्‌ जब अपनी कल्पना से gaa 

Rend पर दृष्टि डालते हैं, तो सदसा yer होजाते हैं । वैदिकप्रमाणसम्मत उस 

| द करने में तो यह विद्वम्मन्य असमर्थ हैं । ऐसी दशा में इन के पास अपनेक्षोम 
का एकमात्र साधन रह जाता है-“आचार्यभक्ति”। “यहद अर्थ सायण, महीधरादि 
"A जाता है, इसलिए अप्रामाणिक है” बत इसी महातर्फ को आगे कर यह - 
(Perera अर्थ की अमहेलना में अपने पुरुषार्थ की इतिश्री कर देते हैं । 


4 WWE से हम यह पूछने की धृष्टता करते हैं कि, कूपया वे यह बतढाने का 
ML आचार्य की व्याख्या को सनातनधम्मीनुकूल समझते हैं ! इस प्रश्‍न का 
TU भाचायों की ब्याख्याओ में भी परस्पर सर्वथा विरोध है । इघर आचायाय 
k ह जिस से कि इन के सभी बिरुद्वाथी को ( परस्पर में विरुद्ध श्रतिवचनों की 
ai N मान लिया जाय । उदाहरण के लिए उक्त मन्त्र ही उन के सामने रखा 
i mg व्यास्यातासम्मत अर्थ भी उद्धृत किया जाता है। विद्वान्‌ बतलात wn 
EU में से कौन व्याख्या सनातनघम्मीवकूल है, एवं कौन प्रतिकूल बनती 


i 
| गार्य pr 
^ ES man, अनुम्राइकरूप परमात्मा इन दोनों. से UU eel 

| oS का Ta लिए समाधात किया दै | aia जवेषः Ei ode 
a CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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है, एक ही ब्रह्म के दो वित्त हैं ) V चित्तप्रणिधानादिरूप agen 
(ज्ञान) किया [करजाया] हें | इस प्रकार समाधान काते EX मेरे कीत्तितव्य [माब की शो 

: परकार मनुष्य जावे, जसे एक समझदार सन्मार्ग में जाता है | अथवा प्रार्थनारू इस E is 
हिरण्यगर्भ नामक अपृतन्नहम के पुत्र सुने, जो कि पुत्र दि a 


रों से ही उस क समाधान 


saat में प्रतिष्ठित हैं । 


२-श्रीशङ्करानन्दसामी- 


तुम दोनों [.जीवात्मा- परमात्माओों ] से पूर्व ही वक्त मान, fafa परिच्छेद रहित चि 
दानन्देकरसरूप जो ब्रह्म है. उस के लिए विविध कीसिंयुक्त बनते हुए उसी ओर जारहे d 
कसे £ जसे कि विद्वान्‌ सन्मार्ग की ओर जाते हैं । 


à ! ———NVoS EO . | 

र खानारायंणसामी- - E 
है मन-बुद्धियो ga से सम्बन्ध रखनेवाला. जो ब्रह्म नाम क! योगमाग है, उसी F || 

ओर तुम्हारे मन का योग करवाता हू । | ii 


RES 
४-श्राबिज्ञानभगवत्खामी- | 
-- ` अनादिसिद्ध ब्रह्म के साथ अपने प्रद्यगात्मा का एकीकरण कर रदा हूँ।इस ANT _ १ 
है मन'प्रण्रिधान | हे मनो बुद्धी | मैं तुम दोनों को प्रलगात्मा में युक्त करताहूं | 


rena LET ADR Fe 


«-श्रीसायणाचार्य- | x d i, 


[Giu 


me 
हें हविधान शकटो | मैं [ यज्ञकत्ञा-अध्वर्थु, अथवा यजमान ] अनादिका सै 
WW [मन्त्रं ] का उच्चारण करके सोमादिळ्याण अन्नं से तुझारा योग करता है. 
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I pS ki: | | अशाला 

| यया MA TAA AT ARA A A 
~] c तोमादि [ «gt ] रखकर पत्नीश!ला के समीप प्रतिष्ठित इविद्धानमण्डप di sk 
1 | त AE GE के पुत्र [ स्थानीय ] सम्पूण देवता तुझारी अनि सुन, - जोकि दे- 
P | को मै प्रतिष्ठित हैं । en 


| sH P — ——Ó UT) OCs 


NL 
हे दम्पती | ( यजमान एवं यजमानपत्नी ) अन्नयुक्त सप्तपित्रद्म को. get लिये 


त हूँ 


oon (Y) See eee 


gH oe 
"Nice... 

: RARR- m 

` | है-पत्नी-यजमान ! पुरातन महर्षियों से अनुष्ठित जो अप्निचयन नाम का ब्रह्म (कर्म) 

‘ Wm (GER लिए ) सम्पादन करता हूँ। अथवा ब्रह्मशब्द सप्तषित्रा्णो का वाचक 

TR लिए उस पुरातन आह्मणजाति को अन्न से युक्त करता हूं | “अन्न से ब्राह्मणों 


गन्‌ शङ्कर, एवं शङ्करानन्द की दृष्टि में अह्मशब्द निर्विशेष का बाचक है, पप 
| नमा का वाचक बनता ger ब्रह्म का विशेषण है, “वां” पद जीवामा-परमामा . 
। | 
: Bt एन मन्त्र का उद्देश्य अभेदवाद का शिक्षण है | 
| Mami ब्रह्म को योगपरक समझ रहे हैं, ‘al’ से मन बुद्धि का FEU e 
i qj ^ | | 
i bt तात्पर्य समझ रहे E कि, उत ब्रह्म की प्राप्ति के लिए eT हो न 
| योग करना चाहिए | इस प्रकार यह मी mt के दी अदुगमी बन रहे हे! निशा 
j VaR ora के द्वारा अपनी अद्रैतभक्ति दी पुष्ट १९ wel 
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eTa 


अमृतात्मा 
"यया 


Ree 
सायणाचाय के मतानुसार “वां” इविद्धानशकटों का वाचक है | TÄIE ब्रह्म का 

विशेषण है | एवं ब्रह्मशन्द वेदमन्त्र का वाचक है | इस प्रकार इन के मतानुसार यह मन्त्र 

We में सोमवल्ली का योग बतला रहा है | उब्बट महोदय qj से यजमान एवं यजमानपत्नी 
का महण कर रहे हैं । ब्रह्म से सप्तर्षि का ग्रइ 

SAN का अइण समक रहे हैं | त्राह्मणजाति के शुभचिन्तक | 


महीधर ST से SAT नाम के यज्ञकम्म का ग्रहण कर रहे हैं । दूसरी दृष्टि से वे ब्रह्म को | 
ब्राहाणजाति का वाचक समझते हुए मन्त्र को ब्राह्मणमोजनपरक मी मान रहे E | 


हां तो प्रन उन सनातनध्म्मियो से इमारा यह था कि, इन व्याख्याओं में से RT- | 
सी व्याख्या सनातनधम्मानुकूळ मानी जायगी ? सभी तो सनातनधर्म के कर्णधार हैं । फिर | 
इन में क्यों वेषम्य । वैषम्य का निराकरण कीजिए, परन्तु सावधान | कहीं किसी आचार्य का | 
निरादर न होजाय | | E 


अब हमें वेदवचनो के आधार पर खतन्त्र दृष्टि से मन्त्रार्थ का अन्वेषण करना चाहिए। | 

इस दृष्टि से यह मन्त्र रत्र का ही प्रतिपादक बन सकता है | अवुपसृश ब्रह्म-'ब्रह्मात्तर ; 
समुदूभवम्‌”-“तस्मादेतद्‌ ब्रह्म” इत्यादि स्मात्त-श्रौत वचनों के आधार पर एकमात्र शन्का | 
ही वाचक बन सकता है | इस दृष्टि से मन्त्र का निम्न लिखित अर्थ होता है-- | 
"t मन-बुद्धियो ! इम तुम दोनों को qiue (wu) के साथ युक्त करे है। | 

अथवा ब्रह्म को तुम्हारे साथ युक्त करते हैं | जितत sur की, कि एक सन्मार्ग की मांति E ; 
छोग नमोत्रचनों से गुणगाथा गाया करते हैं | एवं दिव्यलोकां में प्रतिष्ठित उस अमृता । 
पुत्र (जीवात्मा) जिस की कीर्चि सुना करते हैं”? । | 
. कार्यरूप विश्व की जो पूर्वीबस्था ( आदिअवस्था ) होगी, उसे ही पूय 
fu की हि उपादान कारण दी दो सकता कै eke विश्व का उपादान कारण ही हो सकता है, एवं वह है एकमात्र 
p ——— oon 
SLE में सोमाहुति होती है। इस के लिए जिन छकड़ में सोमवल्ली लाई जा 4 
हविद्धानराकट कहलाते हें : ^ | d 


कहा mail: | 
quem । 
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E. qf ऐ हम UR का ही. महणा कर सकते हैं.। इस मस 


d ; से Ti d TPAS 
z agii पिया, इत्यादि मन्त्र में मनञचुद्धि के योगभाव का SÈ Jad- 


ak । उसी का भागे 


3 | -igy वां” पढ़ा इश्रा a दशः | 
igi गे धुजे वां” पढ़ा हुआ है। ऐसी दशा में समानप्रकरणप्रात “द” ते हम मन 


बे काम eium के वैशेषिक तन्त्र ने किया है, वही उपदेश m = से हुआ 

| तमथो की मन-युद्धि मौतिक वैकारिकविश्व ( विषय) मे शस रती है | 
E a से श्रुति उन का ध्यान उस ओर से हृटाती हुई उन्हें आदेश दे रही है 
₹ कार्प ब्रह्म के उत्तररूप में अपने मन-बुद्धि को मत फंसने दो । अपितु इस 
1 (बि) का कारणभूत sb quiu ( थाला ) है, उसी की ओर मन 

à करी | यही तुम्हारे लिए सन्माग है । विद्वान्‌ लोग gH मार्ग का अनुगमन कर 
| || पसे सूस की ओर ही गमन करते हैं । विश्व से सम्बन्ध रखने वाले Hae. 
a बनते हुए असट्रूप हैं | फलत; इन में झातक्त होना TATA का 
| bs विद्वान्‌ लोग उस रसप्रधान, अतएव GET Pia का ही nU 

hus E. Benn? 8 अनुसार gra भी उसी पथ का अनुसरण करना चा- 
de,  पूमाग हमें-“अप्तत्‌ विश्व की आसक्ति छोड़ते हुए तुम बिद्वत्‌स- 
; E MAR ) के साथ ही अपने मन-बुद्धि का qu करो, दूसरे 
irt “न में आत्मयाजी बनो, अर्थयोगी के स्थान में भ्ामयोगी बनो” यही 


। | फलमाग से सम्बन्ध रखता दै | आलयोगी en स होगा क्या । 
n करती इई wt जाकर श्रुति कहती है कि, अशत के पुत्र, जो कि Rot- 
ION TNT यश सुने | [सुनेंगे] यद्यपि श्‍वेताश्वतर में- gafa विश्व mt 
| UT नि दिव्यानि तस्थुः”? यह पाठ है, परन्तु ((विश्वे/- ' य” eq के स- | 
d^ पाठ होना चाहिए । एवं WI देवता 
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si की परो" 


eme | भूमिका - 


कभाषा के अनुसार 'शूस्वन्ति के स्थान में “arg” पाठ . होना चाहिए । . खयं Tadia 
qe » गो | | | 
में मी-“शणवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानिःतस्थुः? गरही पाठ है। 


साथ ही में आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित समाप्य म्वेताश्वतरोपनिषत्‌ में भी संहितासग्मत पाठ ही 
उद्धृत है | = 


.— जो व्यक्ति सोसारिक मर््यविषयों में आसक्त रहते हैं, उन का अमृत थामा yun 
बड होता हुआ इसी मृत्युसंसार सागर में “जायस्व -श्रियस्व” बना रहता है | सभी saem 
यद्यपि उस .अमृतात्मा के अंश बनते हुए अमृत के ही पुत्र हैं । परन्तु विषयासक्तिरूप मृलु- 
भाव से ये अपने SHAT की प्रतिष्ठा से गिरते हुए gaga बन जाते हैं । एसे संसारी कमी. 
दिव्यलोकों के अधिकारी नहीं बनते | ठीक इस के विपरीत जो संसार में रहते हुए भी vu 
भाव मे आसक्त न END हुए उस qe अमृतब्रह्म के अनुगामी बनें रहते हैं, वे अपने आसंश 
को सुरक्षित रखते इंए उन दिव्यलोकों के अधिकारी बन जाते हैं । जब ऐसे प्राणी शरीर छो" | 
इते हैं,,तो दिव्यधामों में प्रतिष्ठित ( इन से पहिले दिव्यधामों में पहुंचे इंए कर्म्मदेवता एवं । 
निसदेबता ) अमृत के पुत्र छुना करते हैं कि देखो ? अपना एंक सहयोगी और आया । युति | 
इस प्ररोचना वाक्य से यही बतलाना चाहती है कि, ब्रह्मानुगामी योगी का इस लोक मैं qu 
गान होता ही है, साथ ही में परलोकस्थ देवता भी ऐसे व्यक्ति का यशोगान करते हँ | ४5 | 
अनुगमन में यहां दुःख, qai गमन HIS, TIAA GUAT में यद्वां भी यश, वहां भी «d 


—१— | EE 
<—aei अग्नि मया जाता है, वायु जहां अवरुद्ध दो जाता है, सोम T निःशेष ब | 
जाता है, वहीं हमारा मन संलग्न है-(संलूग्न gl) | | Dr ni 
अग्निजायु-सोम तीनों तत्व ga के मुळ आलम्बन माने गए हैं । अग्नि ह 
समन्वयरूप यज्ञ ही “सह यज्ञा! प्रजा! ago” के अनुसार सम्पूर्ण विश्व है E ana | 


योनि है, सोम आडतिद्रव्य है | दोनों खस्थान पर प्रतिष्ठित हें । इस सोमरेत 
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ia i E 


ST, 


p शमृतात्मा 
ARTA II दी काम हैः। vq यही वायु आहत रेत का वेष्टन कर वहीं 
at" mead का कारण बनता है। सृष्टिकामुक मनुष्य के शरीर का 
gu होता है । इस अग्निसंघर्ष का ही -नाम अग्निमन्यन : है | अग्निमन्यन 
i शरीरशुक्र ( सोम ) खस्थान से च्युत होता है, यही इस का अतिरेचन है | यहां 


gc शुक्सोम खी के गर्भाशय में प्रतिष्ठित योनिरूप शोणिताप्नि पे आहत होता है। - 


हु के. चारों ओर घिरा रहता है, अतएव वइ ऋतशुक्र इतस्तत! नहीं जा सकता । 


(गह मी निश्चित है कि यदि वायु दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो शुक्र भी दो 


in ne s 


qi विभक्त होकर यमज सन्तान का कारण बन जाता है | इस प्रकार ug, एवं 


' से बाी प्रजासृष्टि दोनों की खरूपनिष्पत्ति अग्निमन्थन, वायु के अवरोध, एवं सोम 


kaa फी, 


Ww पे ही होती है। ये तीनों दवीं वैक्रारिकपदार्थ हैं। इन का मूळ बदी आसर 


` | झी घर घरातल में तीनों Rn अपने उक्त तीनों व्यापार करने में समर्थ बनते 


 — — 9 nM, 


A naaa आदेश करती है कि, प्रजात्मक, किवा विश्वात्मक-अग्नि-सोम-ायुरूप 


में ते तुप आसक्ति मत करो, इन के साथ मन का योग मत करो, अपितु जहां, जित 


JPG dat प्रतिष्ठित हैं, उस आत्मक्तरलक्षण पूर्व्यब्र्म के अनुगामी बनो । 


—2— 


| पता देवता की प्रेरणा से तुम gadaa का ही सेवन करो उसी को अपनी योनि 


| "CUR तुम्हारे पूवैमाव का ( आज मी ) परित्याग नहीं किया है | 
(हे हैं कि हम दुःख से छुटकारा quad । eg बिना y का AA 


Na भी नहीं सकता । इस d साथ ही हमें - यह भी 


i n असम्भव हे । साथ ही मैं हृदयस्थ सविता प्राण की प्रेरणा के बिना हमारा 
विश्वास रखना चाहिए कि) 


ही भूल aud परन्तु वह हमें. नहीं भूल सकता p su JS 


१ 
Ven पूवैभाव है । योनि एकमात्र qo TEIL 
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qed TETA 


शन्तरङ्गहष्टि भूमिका 


AIT; 


BERN UU EA US V ITUR UE m 


` दाम्पत्य अवस्था के सूचक स्री-पुरुष शब्द हैं | एवं दाम्पत्य अवस्था की ae । 
के सूचक कुमार-कुपारी शब्द हैं | अग्यय-अच्षर .एक थे, अविशेष थे । उन से यह विशेष- - | 
भाव केसे उत्पन्न होगए । और श्रुति ने-“न स्त्री पुमानेष” से स्पष्ट ही उन्हें विशेषभाव a ॥ 
बहिभूत सिद्ध किया है | ऐसी दशा में मानना पड़ता है कि, अवश्य ही BAW में कोई विश | 
भाव का. उत्पादक विशेष आत्मा भी है | वह झात्मा वैशेषिकतन्त्रसग्मत वही. acer है, जित. | 
के कि 'विशेषभाव का “दशनपरीत्ताप्रकरण” में विस्तार से निरूपण किया जाचुका है । | 
बही ख्नी-पुभावादि विशेषभावो का जनक बनता है | ताडून करना अक्षर का काम है, परन्तु र 
धमकी देना इस क्षर का काम है | इसीलिए-'वश्चसि कहा है। सारा संसार इस की; | 
बञ्चना में व्यस्त SE | 


श्रति लोकसिद्ध उदाहरण को सामने रखती हुई कहती है कि, बड़े ge मनुष्य जिस 0 
्रकार दण्ड से बच्चों को घमकी दिखाया करते हैं ( मारते नहीं ) वैसे ही यह जीर्ण ( पुरातन- A 
पुरुष ) भी «us से धमकी दिखा रहा है । यही विश्‍वरूप है, उत्पन्न होने वाला दै | स्ट ही | 
आत्मक्तर की अभिव्यक्ति हो रही है | x | 


— m 


द--नील-पतङ्ग हरितः छो हिताच्ष-तडिदूगम-ऋतु-समुद्र ये सब gait (AAR yal | क्योकि 
अनादि ( आत्मा ) होने से तुम fag हो । जिस ( तुम ) से कि सम्पूर्ण लोक उसन्न ईः t 


— = a 


= F 
` & जो देवताओं का अधिपति है, जित में सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं, जो TO op 


पशुओं का शास्ता है, sq “क” रूप अनिरुक्त प्रजापति के लिए दम ela का. 
करते हैं | E gud 


RH 


*नीलकण्ठ, भ्रमर, शुक, मैना आदि पक्षी, मेघ, ६ BIS ७ समुद्र । 


है 
; 
प 
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| $ बा मन्त्र पार्थिव :मनुष्पसृष्टि का, ८ वां मन्त्र आन्तरिष्य पसु, एव 
qf का, ९ वां मन्त्र दिव्यसृष्टि का एवं पशुसृष्टि का RTD करता vidt 
qae करता है । त्रैलोक्य, त्रैलोक्य में रहने वाले स्थावर-जडूम pan 
` De पात्र AAR & 2 | | Mc 
| — È ci DE E. 
-ह (घरामा ) GERA करके उस से निवृत्त हो जाता है | पुन! SS m 
[र पोगमव को प्राप्त हो जाता है | समय पर वही एक, दो, तीन, आठ इन अपने 

WO से पुन; ug में प्रवृत्त हो जाता है | 

| RRA "WC की सारी अवस्थाओं का विस्पष्ट Peay कर रहा है | ' सृष्रिदशा 
। AM करता. है । इस कर्मे से प्राण-आपं-वागादि AER उत्पन्न होते हैं। इन 
` पेरी वैकारिकविश्व उत्पन्न होता | MAR का काम है, केवल विकार उतन्न 
TARR में ही यह. Arash का प्रभु बना रहता है । विकारोत्ति के 
RI कम्म से सर्वथा पृथक्‌ हो जाता है, खयं विश्व॑कर्म्म में आसक्त नहीं होता | 
| A 3 अपने विशुद्ध ताक्त्तरिकरूप में आजाता है aR का मुलत 
NUS ही इत का विकास. हुआ है | इस sm का भी eu 
Wi E ( अव्र ) का तखवहूप अःय जिस प्रकार अविक्ृत, एवं एकरूप है, एम- 
TRUE अविकृत आत्मक्षर भी इस तत्व के तत्त के साय योग करके तदूरूप 

| ही बन जाता है । ! | 


"d 


JN "विधा rd तु विद्या” igo yit) gait द्र २”. eec) nt 
hy ^ १०११०) इत्यादि वचनों के अनुसार wi अविद्यारूप ( सृष्टिकाल में ) 
| IA है, A. विशुद्ध रजोमूर्त्ति है, एवं तर विशुद्ध तमोमृत्ति है । तम d 
| । मुलबीज है |- यही आलक्षर का सृष्टयुपयिक एकरूप (अधण ' 
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CAFES भूमिका 
ल | 
८ SS [ 
है | अपने इस एक मूळरूप से सर्वैप्रयम यह दो रूप धारण करता है । बे दोनों रूप प्रगत | 
विकृति नाम से प्रसिद्ध हें । भात्मक्षर खयं प्रकृति ( प्रधान ) है, एर इस से gua होनेवाली | 


प्राणादि पश्चबिकारसमष्टि विकृति है । अव्यय पुरुष है, अक्षर प्रकृति है, किन्तु सृष्टिकाल में " 


आममक्षर प्रकृति-विकृति है | ये ही इस के दो रूप हैं। आगे जाकर इन विकारों से वैकारिक. |. 


"E उन विकारों से त्रेगुण्य विश्वोतष्पत्ति का कारण बनता है, यही इस के तीन रूप हैं । भूमि | 
( गन्धतन्मात्रा ), थप; ( रसतन्मात्रा ) अनल ( रूपतन्मात्रा ), वायु ( सर्शतन्मात्रा ), था- 
_ काश ( शब्दतन्मात्रा ) इन पांच तन्मात्राओं से, एवं मन, बुद्धि, अहंकार इन तीन थालगुणो 
से युक्त होता इुआ यह थष्टणुणोपेत बन जाता है । सांख्यमतानुसार प्रकृति--विक्ृतिरूप = 


से बतलाया जाचुका है | परन्तु हमारा बुद्धियोगशात्र ( गीता ) प्रकृति-विक्ृतिबद्दण, | 
अपराप्रकृतिरूप इस थात्मक्षर के आठ विवर्त मानता है, जैसाकि निम्नलिखित वचन से स्पष्ट है- | 
भूमि, रापो, नलो वायुः, ख, मनो, बुद्धिरवच l " 
अहंकार. इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ d 

`  अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ ॥( गीता ) | P 

यही इस के आठ रूप हैं । अविद्या, प्रकृदि-विकृति, तीनगुण, थाठ विस | ॥ 
-झामक्वर quum हैं, सूदमरूप हैं| इन्ही से स्थूलभूतात्मक स्थूलविश्व उत्पन्न हुआ t | p 


११- इस प्रकार यह श्रात्मक्तर अपने उक्त एक-दो तीन-श्राठ रूप से pee E. | 
` बनता हुआ, जो कि कर्म त्रिगुणभाव से युक्त हैं, सम्पूर्ण भूतभावों की 77 


बना इआ है । प्रतिसंचरदशा में इन सब अविद्यादि Tel के some 
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en वर की इस कर्म्ममयी सम्पूर्ण सृष्टि का विनाश दोजाता है | सृष्टिकम के 
gn होजाने पर. यड AAA पुन; अपने उसी अर 


| “अन्य, Wiz. manae 
; ig धोगता है । | 
j| 


| de | | 
E | 
- । qq यह है कि, चर ही अविद्यादि द्वारा वैकारिक बिश्व का उपादान बनता है । 


। हृ में यह अपने विक्रारभाव से विश्वमूर्ति बना हुआ झातमभाव से वञ्चित (T 
I | 


॥ eR आत्मकोटि में समाविष्ट मान लिया जाता है | इतत प्रकार इस के तात्तिक 
MAT रूप हो जाते हैं ताक्त्विकरूप आत्मा है, यौगिकरुस विश्व है । दोनों 
amet ही ग्राह्य है, यही उक्त श्रतियो का aed है । 

र — 9 Q — 

; Me (ara ) वृक्ष, काळ, आकृति इन तीनों से परे, एवं मिन्न है, जिस से 
Rea परिवर्तित होता रहता है । धर्मप्रदाता, पापविनाशक, Rudi, 
| से आचर को आत्मस्थ, एवं अमृत जानकर जो व्यक्ति इस की उपासना क- 
| पुत हो जाता है | | 


५ ME कम्मशित्य मेद से औपनिषद रृकविदा दो भागो मे um दै । 
| | ग अव्यय से सम्बन्ध है, एवं कम्मीब्चत्य का विशवकर्मप्रवरशक sqm से 
| "थि अक्षर दोनों का खरूपसम्पादक है । साधारण मनुप्पो ने इस HEN 
१ ET रक्खा है । परन्तु उन्हें रण रखना चाहिए कि, F — 
| TA है, वह इस का मुळ बनता हुआ इस से परे, एवं मिन : » 
Ing से भी वह अतीत है । आङ्कतिरूपा भविषा से गी वश 

X विश्प्रपश्न का मूलाधिष्ठाता है | बढ भे झविकृतरूप से Tale 
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as 


-अन्तरङ्गृषटि भूमिका - 
VM ——— MÀ 


vx ^n "यवा सम्म 
का ्रवत्तक है, - पापरूप कर्म्मलेप का विनाशक है | चह खय भव ( विश्व ) नहीं हे. पितत 
भत्रेश है। वह खय विश्व नहीं है, अपितु विश्व का धाम ( आलम्बन ) है | p 


` पूर्वेक्षतिने इस के आत्म-विश्व मेद से दो रूप बतलाए हैं । विश्वरूप दशा में यह अ- 
वरय ही मृत्युप्रधान बनता हुआ विश्वकालाकृतिरूप बनकर धम्मीधर्म पाप्मा भत्रादिरूप है | 
परन्तु थात्मदशा में येह विशुद्ध अमृतरूप .बनता हु इन सब Aaa है | SARNA] 

में प्रतिष्ठित, अतएव आलस्य वही. चार आत्मक्षर बनता हुआ अमृत है । बिश्व में aAa | 
'अतएव विश्वस्थ वही चर क्र बनता हुआ. मृत्यु है | दोनों में आत्मस्थ अमृतरूप दी क्षय है| 
१२० = ` | | | 


| “ ऐ ३-- निष्क्रिय अनन्त पदार्थों का वह एक ही वशी है । जो aw एक ही बीज को | 
नानाभावो में परिणत कर देता है, उसे जो आत्मा में प्रतिष्ठित देखते हैं, वें ही आल्यानन्द“कै 
अधिकारी हैं | इतर व्यक्ति ( जो इसे झात्मस्थ न-देखकर विश्वस्थ देखते EO) इस थानन्द पे | 
-वश्चित o a 1 — 


. ज्ञानशक्कि , का अधिष्ठाता अव्यय है, क्रियाशक्ति का cada अक्षर है, एव अर्यशति | 
AT FS. SARK दै | मौतिकपदार्थ अर्यरूप है | ये सर्वथा जड़ बनते हुए निष्कि ह. | 
अनन्त निष्क्रियभावों का ( भौतेकपदार्थी का ) ur एक ही प्रभु है । वह खयं EU | 

एक बीज है, उस से यह असंख्यमावात्मक विश्व उत्पन्न हुआ है | बुद्धियोगी धीर उसे भी: | 
मत्य सममकर आत्मानन्द के अधिकारी बन रहे हैं | मन्दबुद्धि उसे-विश्वस्य समम ड | 
'के अनुगामी बने हुए हैं | आत्मक्षर के बीजरूप की उपासना करो, ASAT का el | 
FART के अलुगामी बनो, 'दुःखनिइत्ति, एवं आनन्दप्राप्ति का एकमात्र यहीं भग : 
t! | | 
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- अमृतात्मा 
MASE अव्यय-अत्तर त्तरात्मा के प्रतिपादकाचन “०” 
ra त्रिटत पोडशान्तं rait विशतिमत्यराभि | 
प्रहरैः पडूभिविश्वरूपेकपाशं त्रिमार्गभेदं ट्रिनिमित्तकमोहम्‌ | 
( श्वेता" १।४॥। )। 
१-पबस्तोतोम्बुं पश्चयोन्युग्रवक्रां पञ्चमाणोम्मि पञ्चबुद्धपादिमूलाम | 
शवा पञ्चदुःखौधतेगां पञ्चाषद्भेदां पञ्चप्वामधीप | 
( श्वेता १।५। ) | 


| -इद्गीथमेतव्‌ परमं तु ब्रह्म freni gu IS च । 


| 


पत्रान्तर अह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणिं तपरा योनिमुक्ताः ॥ 
| | ( श्रता० १७) )। 


| भैयुक्तमतव त्तरपत्तरं च व्यक्ताव्यक्ते भरते, विश्वमीशः। 


mirar बुध्यते भोक्तृ भावाज्जाला देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ 
(ato USI) | 


{~ 
| शशी द्रानावीशानीशौ, अजा GH भोक्तभोगाथेयुक्ता | 


Tera विश्वरूपो ह्यकत्ता त्रयं यदा बिन्दत त्रझमतत ॥ 
( gate १६) । 


पर मधानममृताचरं हरः च्रामावीशते देव एकः 

पप्यामिध्यान [त्‌-योजनाव्‌-तत्रभावाद््यश्चान्तं विश्वमायानिट्त्तिः | 
- (श्वेता ११८ ) | 

Wir निति यमरात्मसंस्थं नातः परं वदितव्य 9 किञ्चित । 


MME Aare च quar सबै मोक त्रिविध ब्रह्म बै तद ॥ 
(ale १।१२। E 
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eique भूमिका 
SS अमृतात्ता 
"नजय... 


- सम छरे अक्षरे त्रझपरे खनन्ते विष्याविद्य निहिते यत्र गूढे । 
` क्षर खविद्या waa तु विद्या विद्याविद्ये इशते यस्तु सोऽन्यः | 
( श्वेता ५।१। ) | 


part Pall «०:१४ f " 
ESTO STN cy EE RD wer vr E e V 


"LT 
z at ke Teri 5 
—Á a a» we 


६--भावग्राह्ममनीडाख्य, भात्राभावकरं शिवम्‌ । 
कलासगेकर देव ये विदुस्ते. जहुस्तनुम ॥ ( श्वेता» ५।१४।)। 
© २०--यत्तददृश्येम ग्राह्ममगोत्रमवरशपवचत्तु श्ोत्रम । 
अपाणिपाद नित्य fy सर्वगतं gae ॥ 
तदव्ययं तदभूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा! ।॥ ( सुण्डक० UUSI) 
११- पुरुष wad विश्व कम्मं तपो ब्रह्म परामृतम्‌ | 
एतद्यो बेद निहित गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ 
( मुरडक० २।१।१०। )। . 


i garr 
smira दा 


NÉ enc TREN MENS oe 


rrr के नाक रळ 


oa 


res 


DM 


९००) 


— 


- 


T is: ट्ट 
=e 


१--पुरुष एवेदं सर्वे qaya यञ्च भाव्यम्‌ | 
उतामृतत्वस्प्रेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ( श्वेता? ३।१५। ) | 
—————VOd 6o छली 
उक्त वचन समष्टया.मक ( परात्परयुक्त अव्यय-अक्तर-आत्मछरात्मक चतुष्कळ ) : 
षोडशी पुरुष का निरूपण कर रहे E | जैसाकि निम्नलिखित संचि ताय्यीयी से प्रकट | 


RI | | 
भक्त भा? | 
१--एक नेमिरूप, fag, पोडशात्त, शताद्वार, विशतेरा ६ a 


seat से युक्त, विश्वरूपामक एकपाश, त्रिमागीभेदमिन्न, द्विनिमित्त, एकमोदारंग 
का ही यह सारा वेमव है । उसे ही हम देख रहे हैं, उसी का अध्ययन कर रहे 


d 
षोडशीप्रजापति का सुरूंपभाग अज नाम से प्रसिद्ध महामायावच्छि 
| s 
Riad इस विश्वचक्र का एक नेमि है | wera से प्रजापति का 
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LL 
|| मै नेमे, थारे, परिधि, थादि अनेक विभाग रहते हैं | नेम उस नह 
| बित के आधार पर दोनों चक्र [ पहिए] दूसरे शब्दों मे Mu 


dadea प्रोत रहता है, उसे “नाह” कहा जाता है | नाइ मे प्रोत ऊर्ध्यदरड 


>>>... «s 


Jp से बद बहिरचक परिधि | इन सब eral का खरूप निभन हो रहा * 


eer पर रथ का रथत्तव प्रतिष्ठित È | 
! Ñ E d है, धुरे-परिधि-थामच्षर है | एव रथ वैकारिकविश है 1. 
BURMA तूल हैं | दोनों का संयोजक नाह है । नाह में ही नेमिरूप कीलक 
d ह में ही आरे-ओर परिधि प्रतिष्ठित हैं । यही दशा त्रिपुरुषाभक पुरुष की है। 
Eana की नेमि है, यह भी मध्यस्थ अक्षर के आध, पर ही प्रतिष्ठित है। चर 


WWW हे | यह मी अक्तररूप नाह में ही प्रोत हैं इस प्रकार अन्यमा बही इस 


Eo 


TRUST हुआ है, अक्त्रदृष्ट्या नाह बना हुआ है, एतं REA अए-परिषि 


|| 

| "HEC सवीजम्बन बनता हुआ एक नेमिरूप है । सब कुछ इसी नेमि में पित 

| ki फी इसी सवीलम्बनता का, दूसरे शब्दों में एक नेमिल्र का दिग्दर्शन कराते 

ikafa कितुपश्चिदत्र कत्रीन्‌ पृच्छा मि विद्यनन विद्वान । 

बै यससस्भ षळिपा रजाँस्यजस्यरूपे क्रिमपि fist ॥ 
रतदालस्बने श्रे्ठमेतदालम्बनं परम । 
ऐतदाजम्बन ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तव. ॥ - 

| Ura ras विंशतिअरा-भष्टथा विभक्त ६ Vee, 

Tw का आक्षक्षुर से सम्बन्ध है | त्रिवृत्‌ नाम ९ dem का 
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ब्रिमार्गमेद, द्विनि- 
है | षोडः 
रेश दै | 


'असृतातमा . 


Wim ही आत्मा. के इन तीनों वित्रत्तों का श्रुति समष्टिरूप से निहपण कर | 


+ 
- 
` 
a 
" 


emm | | भूसिका : 


SASS 


असृतात्ना 


SSSI rr ss 
ANN IIR जे 


इसी निवृत्कररा प्रक्रिया के लिए “तासां ब्रिह॒तामेकैझां करवाणि!! यह कहां गया है। Bag 
ही अव्यय है, frag ही अक्षर है, eae यधपि emet है। weg aaka $ 

. सम्बन्ध से ages पूर्णविकास आत्मत में ही माना गया है आत्मक्र ही शुक्र का | 
उद्भावक है | वाह-आप;-अप्रि की समष्टि शुक्र है | वाक्‌ अन्न है, आप; अपू है, अग्नि | 
तेज है । तेज-अपू-अन्न के त्रिवृदूभाव से ही शुक्रावर्छुन sur सप्तलोक, किंवा qaqa- | 

«सृष्टि का कारण बनता है । अथवा सत्तत-रज-तम इन तीनों गुणों के त्रिवृदूभात से मी एहे | 
Prag कहा जासकता है.। अथवा मनः-प्राण-वाक्‌ के त्िवृदूभाव से भी यह aa कहला 
सकता है | 


| 
| 
| 
| 
| 


Eu IQ irm 


है, जितका कि दशननिरुक्ति के प्राधानिकतन्त्र में विस्तार से निरूपण किया जाचुका है। इन | 
१६ sit का अन्त ( परायण ) आश्मक्षर ही है । क्‍योंकि इसी से पश्चतन्मात्रादि का विकास | 
हुआ है, एव इन्हीं से उक्त १६ भाव उत्पन्न इए हैं। चंकि यह इन ९६ विकारों की अन्तिम | 
विश्रामभूमि है, अतएव “पोडशकोऽन्तो यस्य” इस निर्वचन के अनुसार आतार को भ | 
र्य ही घोडशान्त कहा जासकता है p अथवा इन १६ कलाओं से प्रश्नोपनिषत्‌ की पाण) | 
श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, आप, एथित्री, इन्द्रिय) मन, अनन dic, तप, मत 
कम्मे, लोक, नाम, इन १६ कलाओं का मी प्रहण किया जासकता है। इन के सम्बत ण | 
इसे षोडशान्त कहा जासकता है | तम, मोह, महामोह, तामिखन, अन्धतामिसँ' jk i 
विपय्यय, ११ इन्द्रियो की मूक, TAA, अन्धत्व, WA आदि ११ sme E 
'करण से सम्बन्ध रखने वाली € तुष्टियों की प्रतिबन्धकरूपा ९ अशक्तिए) = सि rufa 
प्रतिबन्धिका ८ अशक्तिएं, इस प्रकार सब मिलकर २८ अशक्ति्द È ge ` 3 है, 
संभूय Mate ( सौ के आधे ५० ) भाव होजाते. हैं । इन da का . "8 du P ` 
' अतएव इसे शताद्धीर कहा जासकता है | यह पचाशों भाव यक्षररूप नाइ ies 
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अवृतात्मा 
| 
patie आरे हँ. । इसीलिए “पश्चाशवमसयभेदा अरा इय. यस्य” इस निर्वचन à 
t | gana ही शताद्वार कहा जासकता है | 


p 


pj adu प्रलरों से युक्त है । अरा को दृढ करने के लिए नाह:एवं परिधि में जो 
Lg जते हैं, वे प्रल्यरा हैं । कोषीतकि सम्मत १० इन्दरिएं, एवं उन के १० नियत 
- ght भमत्र के प्रल्यरारूप हैं। इन से युक्त होकर वह शताद्वारमूसि बना हुआ 


-— हु 


n——— ४१ 


T 
aad | AKASH 
| र T की 
aR 
e [ae 
i न ३-मसम्‌ 
- | | ४-सुधिरः 
| | : Y मेदः 
f 
| . | $अस्थि 
| ७-सज्ञा 
| 1 3 ८-शुक्रम्‌ | 


E NUT: 


m निम्न लिखित ६ sent d युक्त है-- 


१-अणिमा 

| २-सहिमा 
३-गरिमा 
४-लघिमा 

` ५- प्राप्तिः 
६-प्राकाम्यम्‌ 


७-वृशित्वम्‌ 


८- ईशित्वम्‌ | 


Fee 


TALER 


केम-उपापना मेद से वह तीन मागी से गम्य बनता हा n 


भावाष्टकम्‌' | देवाष्टकम | Nm | 
१-घम्मः | 30a | १-दया 
२-ज्ञानम्‌ | २-प्रजापतिः | २-शान्तिः 
३-बैराग्यः | ३-देवाः | ३-शौचम्‌ 
४-ऐश्वय्यम | ४-रन्धबाः | ४-अंनायासः 
५-अभिनिवेशः| ५ यज्ञाः | “मलम 
७-आसक्ति | ७-पितद | ५ अदु 
८प-झस्मिता | ८-पिशाचा; होळ) 
५ ” MU : 
7 | | : 
बुद्धयः योनय! | qa 
मिद युक्त दै | 
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| | 
अम्सरङ्गृि भूमिका : | 


दरया वह कर्म्ममागे का, अक्षरमावना से वही उपासनामारी का, 
ज्ञानमार्ग का प्रवत्तक बना हुआ है | 


२१ थब्ययभावना से बही 


वह अपनी तमोमयी अविद्या, एवं काममय मन इन दो निमित्तों छे विरवमोह x | 

का कारण बनता हुआ “ट्रिनिमित्तेकमोइ!/ बन रद्दा है | 
विः्व्पेकृपाशम्‌” वाक्प अक्षर से सम्बन्ध रखता है । नानारूप रहने पर भी विश. 

एक है । एकवत्‌ प्रतीत होरहा है | यह एकत्वप्रतीति नानाभावापन्न WHE पर रहने बाले | 
उस WEST ARMI की ही कृपा का फळ है | अव्यय पशुपति ने इसी एकरूप कूटस्य अन. | 
पाश से विश्वरूप क्षरपशु का नियन्त्रण कर रक्खा है | । 


९---यह मन्त्र एक नदी को दृष्टान्त बनाता हुआ षोडशी प्रजापति का निरूपण कर UD 1 
है । आनन्द-विज्ञान -मन-प्राण-वाक्‌ अब्यय की ये पांचों कळाएं कोशात्मक बनती हुई पांच । 
त्त हैं । इन्हीं से मात्रा लेकर सब उपजीवित हैं । अमृतभावप्रधान A-A gR- 
सोम-यह की ये पांचों, mer] प्रखर पांच योनिएं हैं । प्राश-आप-वाकू-अन्न-अन्नादरूप | 
पांचों ( प्राणात्मक ) ऊम्मियों का पश्चकल चर से सम्बन्ध है | यही क्षर मनोरूप से Ue D 
जञानेन्द्रियजन्य ज्ञान की मुळ प्रतिष्ठा है। पांच ऐन्द्रियक विषय इस क्षर के ( प्राणियों कै | 
लिए ) इबने, व तैरने के स्थान हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पांत कैश | 
इसी विश्वोपदित चार से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार भागों में विभक्त पश्च-पंश्ररूप 7 | 
प्रजापति का में अध्ययन कर रहा हूं | मन्त्रगत-“पञ्चसोतो 5म्बुम्‌” अन्यय की सूचक है । | 
“पञ्चयोन्युग्रवक्राम”” अक्षर का सूचक हे | एवं शेष चारों पञ्चक AAT से सम्बन्ध रखते / 
हें । | 


३--परमत्रह्म ( अक्षखह्म ) तो उद्गीथ है । भोक्ता-भोग्य-प्रेरयिता लक्षण a 


है 
प्रतिष्ठित है। ( यथपि . ये तीनों हीं प्रतिष्ठारूप हैं, परन्तु इन में ) भवार दी इति 
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Ec 
ः imm तख ( अब्यय ) को ग्रह्मज्ञनी पहिचान लेते हुँ १हिचानकर BW - 
हर TEITT CEAN से विमुक्त होते हुए उसी ag ( यगन ) 

| TI : Ep 

| का को संकेतभाषा में qux कहा जाता है । छान्दोग्य के अनुसार हृदयत्य- 
रीप कहा जाता है | हृदयरूप अक्षर ही quum है, यही अव्यय-अक्तर- क्षर 
saat तीनों विश्व की प्रतिष्ठा है । इन में अक्षर ही विश्व की सुप्रतिष्ठा है | : 


c ३ = 


"-— — ..1 
- 


"क्त qt अव्यक्त अक्षर दोनों परस्पर में diae रहते हुए विश्व का भरण-पोषण 
Rear बन रहे हैं | जो जीवात्मा अपने इस ईशभाव को न जानता हुआ अनीश 
Qui कीं विषयमोग में. आसक्त बनकर बन्धन में आजाता है । जो जीव उस अपने 
॥ पहिचान लेता है | ( अव्यय को पहिचान लेता है ) वह मुक्त हो जाता है | | 


| LE: भोग्यभोक्तमाव को निष्पन्न a8 बाढी अजा नाम की त्रिगुरमावमयी प्रकृति 
ADELE अतिरिक्त, कारण-क्राय्यातीत वह अनन्त आत्मा (aama) ` 
| 0 बनता हुआ भी अंकत्ता € | जब अव्यय-अक्षर giit को एक, त्यांन 

| “निता है, तभी बरह्म के वास्तविक खरूप का बोध होता है। 
i प्रकृति भूत चर प्रधान है, अमृताक्षर हर ( पापनाएक 
A खा, देव ( अव्यय ) पृथक्‌ है | इसी अव्यथ के ध्यान 
VO विश्वमाया निवृत्त होती है । 


ग्रन्थिबन्धविमोचक) 
से, बुद्धयो से, 
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semet भूमिका BE 

LLLA UT UU ETT TT SAAR 
PRAAA RADAR ARR MD IH STU e UPS LLL LLLP AL ALL TUNE. 
७--झपनी अरध्यामसंस्था में प्रेरयितारूप से प्रतिष्ठित अक्षर, भोक्तारूप से प्रतिष्ठित अब्यय, 
भोग्यरूप से प्रतिष्ठित कषर तीनों की समष्टि ही ga है ।. इन तीनों को ज़ानलेना सब gu 


जानलेना है | एक ही ब्रह्म ( आत्मा ) के ये तीन रूप हैं । 


= 


८--विधा-अवियात्मक दो अक्षर [ अन्तर एवं cadhge, अतएव अक्षरशब्द से दी | 
व्यवहन आत्मक्षर ] उस अनन्त, निगूढ, परब्रह्म [ अंब्ययत्रह्म ].में प्रतिष्ठित है । क्षर अविद्या है, | 
झमृताक्षर बिद्या दै | इन दोनों का जो प्रभु है, वह [ अब्यय ] दोनों से भिन्न है । 
fest EI. —u— | | 
e—a प्रजापति [अव्यय की अपेक्षा से ] केवल 'भावगम्य है, अशरीर है p [ अकरि | 
से ] भावाभावात्मक सदसत्‌ सृष्टि का कत्ता है। एवं [ चरदृष्टि से वदी ] कलात्मक विश्वसग | 
का उपादान है | जिन्होंने इस त्रिपुरुष पुरुषात्मक झात्मदेव को पहिचान लिया, वे शरीर- 
बन्धन से विमुक्त हो गए | 
१० बह [ प्रजापति ] भव्ययदृष्या अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, sat है, wu- 
श्रोत्रादि से अतीत है | [ अक्षरदृश्या ] पाणिपाद रहित है, नित्य है, विभु दै, adaa [भूतगत] | 
है, इसूद है | उसे विद्वान्‌ढोग अम्पय भी कहते हैं, भूतयोनि ' आत्मक्वर ] रूप से भी उसे | 
देख रहे हैँ । | | 
Pe 
१ ६--यद सब कुछ पुरुष का ही विवत्त है। ( quem) बढ पुरुष विश्वकर्म्मरूप है, | 
WRT SE तपोरूप है, एवं ( अब्ययदृष्टि से ) पर नामक अमृतन्र है | अपनी शरीर 
SET में प्रतिष्ठित इस त्रिमृत्ति पुरुष को जो जानलेता है हे सोम्य | ag यहीं, इसी शरीर मै 
इसी ढोक में शविद्याम्रन्थिविमोक में समर्थ होजाता है । 


= २१ 


RSS 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


l ! 
i qaae भूमिक्रा | अमृतात्मा 
i SSSR amie 


५४४४४४ VOU te ne e To ५४५५५४५४५४४४५४४५४५४५४४५५५४५४५/५००५८५५०-०५०००००००००./.॥__ 
१ २--स्पष्टार्थ है | 
| | --९२-- 


| . उक्त प्रमाणवाद पाठकों को रुचिकर अवश्य प्रतीत हुआ होगा | फिर भी इस सम्बन्ध 
Were अरुचि के साथ-साथ इस विचारविमश का भी अवसर मिलेगा कि श्रौतवचन किसी 
| एक mscr को ( परात्पर को ) लक्ष्य बनाते हुए मित्र मिन्न आत्मविवर्ता का ही निरूपण 
| wq हैं। सब वही है, परन्तु सब परस्पर में एक नहीं है | आंख-नाक-कान मुख ' थादि 
| प्रवरय ही aa” है । सबका .एक -भ्रद्व॑पर ही विश्राम है । इसीलिए मैं देखता हूं, मैं सुनता 
| ह, इत्यादि रूप से सभी ऐन्द्रियक semi के.साथ अह .शब्द समानरूप से सम्बद्ध है । 
' Weg चचु-श्रत्र-नासा आदि परस्पर में अभिन्न हैं, य बात कोई नहीं मान सकता । इन्द्रिए 
O स्र मे भिन्न हीं हैं, अहं सब में अभिन्न हीं है । ठीक यही दशा इन झात्मविक्ती में सम- 
मिए। परात्पर सब के लिए अमिन है | परन्तु sequen तीनों परस्पर में सर्वथा मिन 
` है। वह अव्यय मी हैं. अक्षर मी हैं, चर मी हैं, सब कुछ हैं । परन्तु अब्यय अक्षर- चार नहीं 
Amar अब्यय-हार नहीं है, चर अव्यय-अक्षर नहीं है । पशतं मुल में अपने me 
' सिदत को सुरक्षित रखती हुईं भीं इस seems का स्पष्टीकरण कर dii | 

पाठकों को स्मरण दोगा कि हमनें एक दी आत्मा के SOR TA ये तीन fug 
तताए थे साथ ही में तीनों की Pueden, एवं जीबसंस्था मेद से दो संस्थाएं med गर 
| ॥। इन में क्रमप्राप्त निरूपणीय ईश्वरसंस्था के अशृतासविमाग का ay pe d 
TU) शत्य ( अह्माश्वत्य ) ही ईश्वर है । इस के sg first ये चार = : 
| ल इस के अवृत-असृत-अहा शुक ये चार विमाग हँ | सिष १ HS 
NT परात्पर-पुरुष-प्रकृति-वैकारिक इन नामों से उकारा TEAS MUST 


| कहा जासकता 
। पारी को क्रमशः यज्ञात्मा, सर्वभूतान्तरात्मा, Te 
D. केमशः निगूढोत्मा, परमात्मा, SES है | इस में कोई d नहीं है È 
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तो भूमा-ग्रणिमा, भूमाणिमा ये तीन पर्व हैं । परमात्मा में अग्यय-अच्षर-क्तर ये तीन qd । 
अधियज्ञाा में स्तरयम्भू-परमेष्ठी-सूरर्य-चन्द्रमा-पथिवी ये पांच पर्व हैं । सवे भूतान्तरातमा में 
'विराटू-हिरणयगर्भ सर्वज्ञ ये तीन पर्व हैं । इस प्रकार समष्टिइष्ट्या ईरवरात्मव्यूद ४ भागों में, 
एवं व्यष्टिदृ्ट्या १४, किंवा ११ भागों में विभक्त. है. | इनमें से त्रिपवा परमात्मा का, एवं अपवा, ' 
किंवा त्रिपवी परात्परं का सप्रमाण दिग्दर्शन कराया गया | अब आगे के प्रकरण में क्रमप्राप्त 
ब्रह्म नाम के दूसरे, fap diet पश्चपवायुक्त अधियज्ञात्मा का सप्रमाण . दिगूदर्शन कराया, 
जाता. है | | 


१--१--परात्परात्मा (` निगूढोत्मा-अभयात्मा-तुरीयं wet ) । ( अपवी ) ` 
| १--भूपात्मा, २-अखिमात्मा, ३-भूमाणिमात्मा । ( किंवा त्रिपवी ) . 
२-१-अव्ययात्मा--> ज्ञानमूर्तिः ------> आलम्बनात्मा । | 

३-२-भक्षरात्मा--> क्रियामूर्तिः स्वमर्तिः-> नियन्तामा — E परमात्मा ( पुरुषः ) 

स एष चतुष्पवौ -अग्नतातमा प्रथमो व्याख्यातः 

: — eae ? . न i 
इति-सण्ण-श्रमताकनिरुक्तिः ` 
| E. 


| 
| 
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जधियत्ञात्मानेराफेः —— — 


E एक स्मरण रखने की बात है कि उत्तर उत्तर की sree कार्यरूप 
४. है, एव पूव पूव को संस्था कारणरूप है । साथ ही में उत्तरकाय की कारण- 
भूता पूर्व की थात्मसंस्था में उस के पूर्व की आंत्मसंरंथाओं का भी समावेश 
E" an हे। इस का एकमात्र कारण -“तत्‌ ET तदेवानुपाविशव”” 
यही निगम है । इस दृष्टि से- परात्पर कारण है, भ्रब्यय कार्य हे । इस 
1फ्रय्य में परात्पर का भी समावेश है । परात्परयुक्त अव्यय कारण है, अक्षर काय 
NIR में परात्यरयुक्त अव्यय का मी समावेश है | परात्पर-अव्यपयुक्त अक्षर कारण 
WR | ade क्षर में परात्पर अव्यययुक्त अक्षर का भी समावेश है | 


गरत ब्रह्मामसंत्था की साक्षात्‌ कारणता यद्यपि अमृतात्मा के चोथे पर्व क्षर को ही 
TR भक्षर-अब्यय-परात्पर 8 अविनाभूत है। अतएव श्रुतिने पोडशीप्रजापति 
ऐर बतछते हुए-“प्ज्ञापत्ति! पजया संरराणख्रीणि जयोतींषि सचते स षोडशी” 
Mat) यही कार्य-कारण ग्रवाइ आगे की थात्मसंत्याथो में सप्रमिए । इस प्रवाह 
मिक्ता हे कि, आप चाहे एक सर्षप [ सरसों का दाना ] अपने सामने रख 
मी आपको ब्रह की चे सारी विभूतिएं, सम्पूणे Sedis मिलेगी, जो कि 
"| सब में सब का साम्राज्य हो रहा है। यही ae की संवेता है, यही इत को 
MIL खल्विद ब्रह्म”-“ब्रक्मेत्रेदं dd c मजापत न वदेतान्यन्यो 
परिता बभूब”-“ प्रजापतिस्थेवदढ सव afag किथ' “सवु 
पदै किञ्च प्राणि प्रजापतिः” इत्यादि शरोतसिद्धा्तों का भी यही मौलिक 
इत्य को .अपने wer में-रखिए, qd mU के बा” d SERIE 


: ETT कीजिए | 
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झन्तरङ्गरष्टि भूमिका अधियज्ञास्मा | 
| 


अच्तर का विकास अक्षर से हुआ है । दोनों एंक दी चणक के दो दल हैं। एक | 
दल अपरिणामी है, वढी अमृतप्रभाम अक्षर है । एक दल,परिणामी है, वही बलप्रधान क्षर | 
` ह। बह quem है, यह अपराप्रकृति है । जो कलाएं उसकी हैं, वे d ws इसकी हैं । | 
अन्तर दोनों के खरूप में यही है कि भ्रद्वरंकछाएं Penna. के :सांथ साथ परिणाम रहित | 
हैं | उन से कोई विकार उदूभूत नहीं होता | इधर क्षरकलाएं खकारणता की दृष्टि से edu | 
नित्य, एवं अविकृत रहती हुईं मी परिणामं की जननी हैं । इन कलाओं से ददी विकारों का | 
प्रादुभाव हुआ है| ” | 


अक्ष॒र्रह्मा पर, किंवा अक्षर की अमृतप्रधाना ब्रह्मकला पर प्रतिष्ठित क्षर की मृत्यु | 
प्रधाना ब्रह्मकला से, जो विकार उत्पन्न होता दै, वह “प्राण” नाम से प्रसिद्ध है। अक्षर की. 
अंपृतप्रंधांना Royse पर प्रतिष्ठित चर की मृत्युप्रधाना विष्णुकळा से उत्पन्न विकोर : 
“आप?” नाम से प्रसिद्ध € । अक्षर की अमृतप्रधाना इन्द्रकला पर प्रतिष्टित qt की मृंत्यु- |! 
प्रधाना इन्द्रकला से Heya विकार “बाकू नाम से प्रसिद्ध है | अन्तर की अमृतप्रधाना अग्नि- । 
कला पर प्रतिष्ठित चर की मृत्युप्रघाना अग्निकला से प्रादुर्भूत विकार “अन्नाद” नाम से 
प्रसिद्ध है । एवं अक्षर की. अमृतप्रधाना सोमकला पर प्रतिष्ठित ux की मृत्युप्रधाना सोमकला 
से समुदूभूत eU नाम से प्रसिद्ध हे । | : 
'प्राधानिकतन्त्र' ( सांख्यदशन ) जिन्हें गुणभूत कहता है, जो गुणभूत इस तन्त्र की | 
परिभाषा में “तन्मात्रा” नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं को विज्ञानशाख्रने ( वेदशाख्रने ) ““विका- | 
रर” नाम से व्यवहत किया है । प्राणविकार शब्द तन्मात्रा है; आपोविकार स्परतन्मात्रा; १ 
| है, वाक्विकार रूपतम्मात्रा है, अन्नादविकार गन्धतन्मात्रा है, एवं अनविकार “रसतन्मात्रा दै. : 
Sm पांचों विकार, ( किंवा तन्मात्राऐ ) उत्पन्न होने के अनन्तर क्षुणमात्र भी खतन्त्र १ 
नहीं रहते | अपितु पांचों की परस्पर में आइति हो जाती है। यही ग्राथमिकयज्ञ है। अभि 
में सोमाहति दोना हीं यज्ञ है । जिस में आहुति होती है, ae संक्रेतपरिभाषा में अग्नि दै, यदी 
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fi | | भूमिका ' ` अधियज्ञात्मा . 
^ द्रि की आहति होती है, वह सोम है । अग्नि अन्नाद है सोम अन्न है । 
| | qi पांचों की आहुति होती है अतएव उक्त परिमाषानुसार पांचों हीं अन-अन्नाद 

| 1 सी आधार पर श्रुति. का “'सर्वमन्न सवमन्नादः/” यह निगम व्यवस्थित है। 


T | प्रको योनिरूप अभ्नि समभिए,) आप;- वाक्‌-अन्न-अन्नाद चारों को रेतोरूप आहुति 
T dpi इन की आहुति से जो पञ्चात्मक प्राण विकसित होगा, वह “पश्चीकृतप्राण” 
T यही आगे जाकर भोतिकसग का कारण बनेगा चतएव इसे-“विश्वस्तदप्राण” 
Hr efr इस में पांचों हैं, परन्तु प्रधानता योनिश्थानीय प्राण की ही है, रेत! 
` चारों गोण हैं, अतएव तदूवाद न्याय से (पांचों के रहने पर भी ) प्राण की इस 
था को “प्राण” ही कहा जायगा | ठंक यही क्रम पश्चीकृत आपः, वाकू, अन, 
If | यही दर्शनशास्र की सुप्रसिद्ध पञ्चीकरण प्रक्रिया है | इसे ही विज्ञानमाषा 
JA कहा जाता हे | निष्कर्ष यहद निकला कि a की पांचों कलाओं से उत्पन 
` विकारों के पञ्चीकरणारूप यज्ञ से यज्ञात्मक प्राणादि पांच feque इए । 


Ss, 


विश्वसृट्‌ को पञ्चजन कहा जाता है। उत्तत्तिमाव का सूचक जनत्‌ शब्द है। 
उपति इसी ते हुई है, अतएव इसे पञ्चजन कहा जाता है | प्राणादि मेद से 

| हैं, जसा कि आगे की-“यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठित” इस 
ee होने वाला है । प्रत्येक जन में पांचों हैं, सब हैं, सब में सब इत & यही 
गम का सवमधयक्ष है, जिस का कि रहस्यभेद पाठक-"सहयज्ञाः' NS 
'होक॑माष्य मे देखेंगे | विश्वस॒टमृत्ति यही qagaaal वेदादिसृष्टियो का 


: गा गया है गंसाकि -“तश्माद्यङ्ञाव्‌ सबहुत AWA सामानिजहिरे” इत्यादि 
mrs ` :.. 
i 3 | 
कै गुरु यदि ये ही पांचों होते, तो. सृष्टि में-वैषम्य न थाती | परन्तु ph. | 
हे» पञ्च" 
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.. जनों की. विशेषता । ` केवळ यज्ञ से ( पञ्चीकृतपश्चजन से) ही यदि सृष्टि हो जाती, तश्र तो 

` आवश्य ही विश्व में समानता रहती | परन्तु होता यह है कि, इस यज्ञ से पुनः. यज्ञ होता है |. 
यज्ञ से sgag समत्व से च्युत होकर विषम बन जाता है | पश्चीक्कतप्राण यज्ञमृत्तिं है । इसे | 
योनि समझिए, इस में शेष चारों पश्चीकृत यज्च्षरों की आहुति दीजिए । इस से जो एक अपूव | 
एव विशेषभाव उत्पन होगा,वद्दी*पत्नीकृतपश्न जन” कंहलावेगा। यहां प्राणादि नाम नहीं रहने पाते। | 
इन पांचों के नाम हैं बेद लोक, देव, भूत, पशु, ये.। प्राणप्रधान पञ्चीकृतपञ्चजन वेद है | | 
ST qo qo लोक है, वाक्प्रधान do do देव है, अन्नप्रधान do do पशु है, एवं | 

अन्नादग्रधान do qd» भूत है | येही पांचों सुप्रसिद्ध प्रत्यक्षइृष्ट पांच gui के उपादान बनते ; 
हैं, अतएव Fe पुरञ्जन SED जाता है । पश्चजनात्मक यज्ञ से पुनः यज्ञ ala पर दी यज्ञगर्मित | 
( पञ्चजनगर्मित ). यज्ञमृत्ति इन grab का विकास हुआ है | शारीरकतन्त्र की दृष्टि जहां ; 
अच्चरधिया अव्यय पर. है, प्राधानिकतन्त्र जहां गुणभूतरूप विकारक्ञर पर विश्राम मानता है | ; 
विशेषमावप्रिय वैशेषिक वहां पश्चजनों पर ही विश्राम मान रहा है | यही वैशेषिक का अणु- | : 
वाद है । एव पुरज्ञनवाद ही ताकिकों का परमाणुत्राद है | | 


a um 


: । 
^. वक्तव्य यही है कि वह झात्मक्षर ही विकार, पञ्च जन, पुरंजन रूप में परिणत होजा | à 
ता है । इन्डी उक्त पांच पुरंजनों से सुप्रसिद्ध खयम्भूपुर, परमेष्ठीपुर, gA, AAR, एवं d 
चन्द्रपुर नाम के पांच पुर उत्पन्न हुए हैं | वेद से खयम्भू का, लोक से परमेष्ठी का, देव से R 
सूय्य का, भूत से परथिवी का, एव पशु से चन्द्रमा का विकास EM है।पांचों पुरंजनों से उत्प- ३; 
न्न पांचों आगे जाकर इन्हीं के स्थूलरूपो के जनक बनते हैं | वेदमय खयम्भू वेदसृष्टि का, ॥' 
लोकमय परमेष्ठी लोकसृष्टि का, देवमय quip देवसृष्ठि का भूतमयी gui भूतसृष्टि का, पशः | 
. TH चन्द्रमा पञ्चुसृष्टि का अषिष्ठाता बनता है। यही सम्पूर्ण विशवप्रपञ्च (पन्चपर्वा SUUS || 
है | पांचों का एक आत्मा “अधियज्ञात्मा/नाम से प्रसिद्ध ti अनुपसृष्ट क्षर को ब्रह्म कहाजा- 

TR, अतएव इस सप्तलोकाधिष्ठाता अधियज्ञात्मा को हम “ब्रह्म” किंवा बहात्मा.कइने के लि- à 
( 


qaa हैं । यही बिज्ञानभाषा में उपेश्वर कद्दाजाता है | र मा : . 
ON 


^ cH . 
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| é J | SUBE | अधिबज्ञात्मा 

E wm 
(gree होंगे कि, हमनें उस अण्ड परात्परधरातल पर एक एक 
हर SERIE का सम्बन्ध बतलाया था, एवं एक एक भञ्चत्यत्रइ की सहन्न-सइ् 
gig at । साय ही में यह भी कहागया था कि, एक एक बलशा में पांच पांच- 
द 0 फपपरीतिका एक बल्शा एक छोटा विश्व है । उस महामायी महेश्वर में एसे 
ष हें। सइत्नविश्वा्मक एक मद्दाविश्व हे. । वह जब महेश्वर है, तो उस से सं- 
gg सहखबदशेश्वरो को (प्रसेक को ) इम अवश्य a उपेश्वर” कह सकते हैं | 


' (मतः पाठक यहद भी न भूले होंगे कि, परात्पर को हमने "qu कहा था, एव 


शत नाम से प्रसिद्ध महेश्वर को उस वन का. एक वृक्ष कहा था । वृक्ष केसा, SA- 


imm ( पिप्पल ) क्यों कहा गया ! इस का समाधान तो गीता की अश्वत्यविद्या 
er होगा । यहां हमें इस सम्बन्ध में केवल यही बतलाना है कि, अश्वत्यवृष् की 
wh विभाग में है, एवं इस वनस्पति के द्वारा ही aaa इसे सहस्रबर्शा कहा है । 


| भे भृच सहस्रःढ्शा ( हजार टहनियोंवाला ) है । 


Seat, -. . 


| परकी एक एक AM में ख०पर 9सू०पृ * च. ये पांच पांच पर्व हँ । इन पांचों में 
Jm चुळोक है, देवाप्निरूप सूर्य श्रन्तरिक्षलोक है, अनादाभिरूप प्रथिवी प्रथिवी 
idana उपेश्वर प्रजापति की भूः-मुव;-ख; नाम की तीन महाव्याइतिए 
NR के कारण प्रत्येक में भू; ( पृ, X भुवः (Fac) ख (at) इन तीन तीन 
| भर उपभोग है | इस प्रकार तीन के सातलोक होजाते हैं | जिस पर हम प्रतिष्ठित 
| UT. है, दोनों का मध्यस्थान भुवः है । यही पढिली रोदसीत्रिलोकी दै t 


त्यान मुवः है | यही दूसरी क्रन्दसी 


भू है, परमेष्टी खः है, दोनों के मभ्य का शयी 


जिलोकी Ted का भूः है, ऋन्‍्दसी संयती का भू है । 


-इन नामों से 
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प्रसिद्ध हैं | यह उसी प्रजापति की सात छोटी व्याहृतिएं हैं | प्रथिवी भू है, qol खः है, दोनों | 
का were ( जिसमें कि चन्द्रमा मी प्रतिष्ठित है ) ga: है , -सूरय्य-परमेष्ठी का मध्यस्थान 
महः है, परमेष्ठी जनत्‌, किंवा जनलोक है । खयम्भू सत्यलोक है। परेष्ठी-खयम्भू के मध्य | 
का स्थान तपोलोक है । pr सातों लोकों में मद्दाच्याद्ृतिरूप खथम्भू सूर््य-प्थिबी यह तीन हीं | 
लोक प्रधान हैं । tat कमश; enfer, देवाग्नि, शन्नादाप्ति हैं । परमेष्ठी-चन्द्रमा दोनों सोम 
हैं | परमेष्ठीसोम ब्रह्माभि-देवाभ्नि के मध्य में प्रतिष्ठित रहता हुआ agay - से गृहीत है | wind 
‘ala अलादाम्रि-देवाम्ि कै मध्य-में प्रतिष्ठित रहता हुआ तदूग्रहण से TAA है । इस प्रकार एक ; 
AUT में तीन, ही मुख्य ण्व रह जाते Poen अह्या है, देवाम्नि विष्णु है, अन्नादाप्नि शिव - 
है | Fe सत्यप्रति हैं, बिष्णु देवपति हैं, शित्र भूतपति हैं । बल्शात्पिका त्रिलोकी के सञ्चालक ^ 
ये ही तीनों देवता हैं । सत्यमुर्ति बरह्म (खयम्भू ) उपेश्वर का मस्तक है, मूत्त विष्णु ai ; 
WS: उपलक्षित हृदय है, एव भूतमूत्ति शिव ( पृथिवी ) पाद है | चूंकि उस महाअश्वत्यवृत्त 
में ऐसी एक सकष संस्थाएं हँ, “दूसरे शब्दों में “एक aga उपेश्वर हैं, अतएव उस — 


महेश्वर को ( इन एक Wea stat के सम्बन्ध से ) सऽलशीर्ष, सहस्राक्ष, सहस्रणत्‌ कहा 
T है, जेसाकि निम्न लिखित मन्त्रव्णन से स्पष्ट हेन. 

5५> „ सहस्रशीपा पुरुषः सहस्राः सहस्रपात ] x 
. -= . 5 स. भूमि सर्वतः erensafigemgad ॥. ( यजुःसंहिता ) । :- भर 
:.7 ` उक्त विषय का आगे की तालिकाओं से स्पष्टीकरण हो जाता है- | 
z j ; SARS इरवरप्रजापति ( महेश्वरप्रजापति ) अश्वत्थवृक्त है, इस की aea- A 
e , प्रत्येक शाखा एक एक उपेरवर हैं, इन सब का. सप्रमाण विशदनिरूण ण ब्रह्मविज्ञा- | à 
. नादि इतरमरन्यो में ही देखना चाहिए । यहां केवल कुछ एक वचन उ त कर दिए जाते हैं, 


"8 
et 


su 


जिनसे कि महामायी की सहस्र विश्वधाराओं का स्पष्टीकरण हो रहा है.। . न 
9 -- quaes पान * 

: ट PR गतवल्शो वि रोह सहस्रवल्शा बि बयं Ra) .. a 

च त्वामय खधितिस्तेजमान;ः प्राणिनां महते सामगाय (325 ३।८।१२। ) Ry 

^ 


२८५. 
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"e —— — cum 
TR ऱ्य | 
We 1— असृतन्रह्मा | | १--मत्यत्रक्षा 
मध्य. ॥ 3 

M -अम्नतविष्णु 3 ANT 
is! क व पाए न्यात 
zi — अञ्चताम्निः ४--मत्यामि: 
एक; ४-"असृतसोम:| | ५--सत्यसोम; 
CC} ` Ts 
क ती | अक्षर: E आत्मत्तरः 
5E e = ह पराप्पाव्ययाररयुत 2 0000 08 
a E. ब्रह्म-(क्षर:) : 


| g-a: — है 1 —HRI: | 

| Sat: — e २-आाप; | 

Jememo— ३-वाक्‌ 2 विकरणाः 
"| Net — ४-अन्नादः | ( पञ्चतन्मात्राः-गुणमृतानि ) 
Ra — ५-अलम me 


णो विकार -सर्वहुंतयज्ञात्‌-पञ्चीक्ृतप्राणः । ( यजक्नराः-विश्वसूजः ) 
i g- » 9 ili | जना; 
BX विकार ,, ,, वाकू ae > 
hs १ विकार्‌१- १) 9? Sale, | ( भगु भूतानि ) : 
3 eue a jj AAA 
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१-पश्चीकृतः प्राण :---ततो यज्ञात्‌-वेदपुरञ्जन क , 
२- ,, आप; „ --लोकपुरञ्षन; | | 
२- yp AR » "णदेवपुरक्षन; त ¬पञ्चपुरञ्जनाः 4 
४- , . R- ;, --भूतपुरञ्जनः | ( परमाणवः) ` 
५- y  smi-- ) --पशुपुरञ्जनः x] 


१-पश्चविंशतिकलो- वेदपुरक्षन:--तत!-----# ख यम्मुपुरम्‌ 
२- 9» लजोकपुरक्षन/-----ततः----# परमेष्टिपुरम्‌ 
३- y देवपुरक्षन/:-----ततः------ Be सूर्य्यपुरम्‌ 
४- ५ भतपुर्षन/-----ततः------# पृथित्री पुरम 
4- ,, पशुपुरञ्जनः ततः चन्द्रपुरम्‌ 


-->पद्धपुराणि | | q 
[महा भूतानि] B. 


| —————— तर ७ ao ण 


CINE कळ 


१ - खयस्मू —— —— ब्रह्मान्निः - ————- ___- i 
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ु वह, © S - Mun भअ 

UNE | vs a ७-सझम्‌-खयम्गू;-शाकाश; ` 
E १-तप:--सूत्रम:--  .+ 
Ets केः ५-जनत्‌-परमेष्ठी-चायुः 


| | A १-भूः ( ३-खः ३-स्वः- —सूय्यः—तेजः | 
p" 7५५१०११. | रे-भुव:'२-भुव:---चन्दमा:रः-जलमू - 
| भू १-भ+---पृथिवी--पृथिवी - : 


| ———5 ROR c—— 

मूः 1179 ब्रह्मा---सल्यमृत्तिं! -- शिर aps 
र¢ विष्णुः--देवमृत्ति।--- ag: (हरदयम) L— उपेश्वर 
o के शिव:---भूतमूज्ति।-पात्‌ू . . |. 


| E वि E 
_ Silas सलिलानि तत्तसेकपदी द्विपदी सक्च चतुष्पदी । 
भशपदी नवपदी बभूवुषी सहस्रात्षरा परमे व्योमन्‌ | (ऋक्‌ १।१६४।११) 
E सोमाय व्यश्ववत्‌ पत्रमानाय गायत | आ 
aaa: . . - , «nm ६६५५ ) 
I 8 सानि नौ सख्या बभूबुः सचावहे यदकं पुराचित । n 
Ta मानं वरुणः स्वधावः सहसद्वारे जगमा TE ते.॥ ( कू 9८51४)? 
पश्चदशान्युक्था यावद्द्यातराएथिवी तावदितत । . --- 
NAT महिमानः सहस्र qagan विष्ठित तावती वाकू ॥ $ 
J (S70. १०११९४ cil 
Mi [ अश्वत्थवृत्त ] | आपः शतबर्शा हैँ। | आप॒ के यथार्थ Rem को 
भाप की उन सहस्रबन्शाओं पर BRET कर सक, ऐसा अदर कीजिए 2) 


२८८ 
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अन्तरङ्गदष्टरि भूमिको अधियज्ञात्मा 
ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्प्स्स्स्य्स्स्स्प्स्स्प्स्प्स्स्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पपट 
- जिस आप को कि यह यज्ञकत्ता प्राणियों के [ यज्ञकत्ता यजमानों के ] मद्दासौभाग्य [ वृद्धि ] 
के लिए आप को काट रद्वा है। : . 
यज्ञ में aguar का उपयोग होता | काटना एक बुरा कर्म्म | इसी की ATER 
के लिए उक्त प्रार्थना मन्त्र का प्रयोग हुआ है । इसे उस अश्वत्थ की भावना से युक्त करते हुए 
कहा जाता है कि आप को तो हजार बल्शा IMTI हैं। आप कमी छिन्न नहीं हो सकतीं। 


आप खय हीं अपना थोड़ा. सा प्रदेश ( एकवल्शा ) सस्तलोकनिवासी प्राणियों के जीवन के 


लिए प्रदान कर देती हैं। 
xs. = 
२९--( वीची तरंगरूपा ) उस गौरी ( गौमावयुक्का अत्तरवाक्‌ ) नें ही इस समुद्र को सीमित 
बना दिया है। वही मिन्न fup आंपोमय पदार्थो का मान करती हुई एकपदी, द्विपदी, सप्तपदी 
चतुष्पदी, भष्टापदी, नवपदी बनती हुईं अन्त में अपने उस महामायामय परमाकाश में व्याप्त 
होकर सहस्रा ( सहख्बल्शामिका ) बन गई है | 


d s 


पाठ करो | 


सोम पारमेष्ठय ara है। यहीँ वाकू की सहस्र धाराओं ay बिकास होता है । अतएव. 


सोम को सहदन्नचक्षा कह दिया गया है। इसी सहस्रधार सोमाइति से at सहस्रांशु बनता 
सोम की यह सहस्रधाराएं उस सहसबल्शात्मिका वाकू की ही तूलावस्थाएं हैं । “सोऽ 
Se वाच एव लोक्रात-वागेवसाखज्यत” के अनु 
के अनुसार वाक्‌ ही Baha सोमरूप में 
परिणत the, ^. s 


—3-— 


` S8 प्रजापति में सहृस्तभावात्मक, किंवा quud छे विकसित द्वोनें वाले १५ उक्य | 


हः Cl जहांतको wand ( महाव्याहृतिएं ) व्याप्त हैं, वहांतत उस का ag सहस्नमाव व्यास 
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'३--उस सोम के लिए afama होगया है | उस REARS पवमान सोम के लिए स्तोत्र- 


qu ae PUGS 
त्मा Se EE ल्श््य्;््प्प्प्प्प्य्य्स्स्स्ल्््िि---- 
fi 
| ET के GEMM आगे जाकर अपनी महिमा से ( प्रत्येक ) पुनः सहख-सहस्न 
॥परिणत हो जाते हैं । परन्तु यह निश्चित है कि जहांतक ( परमाकाशतक ) यह अघि- 


उप है, वहांतक वागूरूप इस एक WESTHRI का वितान समाप्त हो जाता है । 
हुति | 

| इए | anit 

4, 8 अतिरिक्त ऋकूसंहिता के ९, ६०, १,। ९, २६, २। ८, ७७, ७, | १, ८०, 
| के ॥5४ ९, । १, ११२, १०, । ४, V, ३ । इत्यादि स्थलों में मी उस मह्ामायी- 


शवों का ही भिन्न भिन्न रूप पे दिगदशन कराया गया है | 


— y 


सत्र का मुल चाके सहस्रभावापन्न अश्वत्थप्रजापति है, अतएव उस के ped, विश्व 
AR मैं आप सहस्रभाव का साक्षातकार कर सकते हैं । प्रत्येक वस्तु में अपना अपना 
पद | ह्रीमएडल रहता है, जोकि वेद, लोक, वाकू भेद से तीन तीन भागों में विभक्त है । 
"Wis है। भौतिक्विश्व के सञ्चालक ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र ये तीन देवता हैं। इन में ब्रह्मा 
UR आधारः परः प्रतिष्ठित इन्द्रा विष्णु की स्पद्धा से ही उक्त तीनों साइस्नियों का 
rà, जैसाकि निम्न लिखित मन्त्र-आह्मण वचनों से स्पष्ट है-- 


। उभा जिज्थुनंपराजयेथे न परा जिज्ञे कतरश्र नैनोः। 
. May यद्‌पस्पृथेथां त्रेथा सहसं fad रयेथाम्‌ ॥ ` 
। कितत्‌ सहसमिति ! 
S- इमे लोका!, 
| इमे वेदाः, 
| भ्रथो वागिति ब्रयाव ॥ 
ल्या पूणश्वर की ( महेश्वर को ) पूणता समाप्त हे | अतएव संख्याविज्ञान 
हि CU a पारयाति सि सव सलम) सदस्नशब्द को qum मानलिया है, sar कि-““#सर्व वे सहस्रम!” 


à नारसिक पश्चिमी Merit सहखशाञद का मौलिक रहस्य न जानते हुए E क- 
रेस किया है कि,ऋषियें। को एक हजार से अधिक संख्या का ज्ञान न था। 


२६० 
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अन्तरङ्ग दृष्टि 


"qui त्रे सहस्रम्‌?” इत्यादि श्रौतवचनो से स्पष्ट है प्रत्येक. पदार्थ में सहस्रवत्मा सामवेद के 
सम्बन्ध से १००० सहस्न गौ का. उपभोग होता है । इन्हीं से वषट्कार नाम की. वाक्साहस्री 
का खरूप निष्मन्न. होता है । हजारवां साम उस वस्तु की समाप्ति दै. पूर्णता है, अतएव यह 
उदृचसाम, निधनसाम आदि नामों से सम्बोधित हुआ है । अस्तु इन सब विषयों के स्पष्टी- | 
करण के लिए पहत में अवसर नहीं है। , | | 
q«i उक्त Greg प्रकरण से हमें यही बतलाना है कि, मद्दामायी sd i. की एक | 
शाखा से सम्बन्ध रखने वाला बर्शेश्वर ही IRR है । इसी सप्तवितस्तिकाय TR को ह्मे | 
. “्ह्मात्मा”, किंवा “अधियज्ञात्मा” कहेंगे | जिप प्रकार वह घोडशी अन्य. वल्शाविश्वों में | 
wie: दोरा है, :एवमेत्र इस हमारी वल्शा-में भी az प्रविष्ट होरहा है । पञ्चपनीरिमिका बढ्शा में | 
अवारपारीण रहने वाळा वह एक षोडशी ही अधियज्ञात्मा है | वह Worm] आगे करके | 
ही इस बल्शा का, किंत्रा यज्ञ का अध्यक्ष बना हे, अतः इस यञ्ञविश्व की अपेक्षा से उसे हम | 
wer दी कहेंगे | वह खयं आत्मा है, वल्शा उस का शरीर है। दोनों की समष्टि प्रजापति : 
( उपेरवरप्रजापति ) है । मेह्ाविश्व॑ षोडशी का शरीर है, aegrum सप्तपवा, किंवा पञ्चपवा 
विश्व ३स क्षरप्रधान अधियज्ञात्मा, Par ब्रह्मात्मा का शरीर है । क्षरप्रधान इसी अधियज्ञात्मा | 
का ( जिस के कि उदर में तीनों लोक्य, ्रेलोक्यों में रहने वाली चर-अचर प्रजा प्रतिष्ठित | 
t) दिग्दर्शन कराते हुए निम्न लिखित श्रौतवचन हमारे सामने आते हैं । | | 
ee स 0o 000 
अतएव veg वे WES" यह कहते gu सहस्र संख्या पर ही विश्राम मान लिया | 
| Eo ET m सवथा दया के पात्र हैं । तभी वे ऐसी श्रान्तकल्पनाए | 
विष्य aus, शतधा, सह Nl तिन ARE a à; 
1 "१ दुरावा, शतधा, सहस्रधा, अयुतधा,प्रयुतवा, नियुतधा, अर्बुदधा, न्यरबुदघा, निखवेधा, ||, 
पै) अचिति, व्योमान्त; । यथौद्यौ विष्यन्दमानः परः परोवरीयान भवति, एवमेवैतचरं ॥ 
पर!-परोव्ररीयो मवति”, (जे०बरा०उप०२।३५ )! यह वाक्य न आया होगा। a fr | 
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w | | भूमिका अंधियज्ञात्मा 
क faan ( सप्तलाकाधिष्ठाता-उपेश्वरः-यत्ञपुरषः ) । | 
s ` „तिस्रो मातृस्जीच पितृन्‌ बिश्रदेक ऊध्येस्तस्थी नेमव ग्लापयन्ति | 
fe aed दिवो असुष्य vg बिश्वमिदे वाचमविश्व मिन्वाम ॥ 

d (sra dre AWU) | 

- २-एपो5णरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश । 
e: - mat सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्ध विभव येष आत्मा । | 
BE । ` QR २।१।४। )। 
à agi यज्ञाः, क्रतवो ब्रतानि भूतं भव्यं यञ्चवेदा वदन्ति । ` 
के भ्रस्मान्मायी छते विश्वमेतत्‌ तसिमिश्चान्यो मायया संन्रिरुद्ध/॥ 
हमभ | | ( श्वे० Bel) । 
ति ४-यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना ग्राकाश प्रतिष्ठित; | | 
a | तमत्रमन्ये आत्मानं विद्वान ब्रह्मामृतोऽस्ृतम्‌ ॥ 
„| ५-यस्मिन्निदं सं च वि चैति संत्र यस्मिन्‌ देवा अघि विश्वे निषेदुः । 
| तदे भूतं तदु भव्यपा इदं तदक्तरे परमे व्योमन्‌ ॥ 
| “नात रवं च दिव महीं च येनादित्यस्तपति तेजसा श्राजसा च॥ ` 

यमन्तः समुद्र कवयो वयन्ति यदक्षरे परमे प्रजा !॥ 
at ES >“ 

: Si माताथों, तीन पिताओं (एव तीन अन्तरिक्षा ) को धारण करता हुआ वह हृदय | 
" ( अधियज्ञात्मा ) जरा भी नहीं थकता है | इस के खथम्भूरूप यलोक के पृष्ठ में 
C कै पदार्थ उस वाकू से मन्त्रणा कर रहे हैं, जोकि वाकू सम्पूर्ण विश्व बनती हुई 


T | 


| षो तीन प्रथिवी, तीन अन्तरिक्ष इस प्रकार. ९ लोक हो जाते हैं । थो को पिता 
प्रधि को माता कहा जाता है-( देखिए ऋक्‌ सं) ४,८११॥) इन ९ के 
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अन्तरङ्गदष्टि “भूमिका अधियज्ञामा 
भागे जाकर ७ ही लोक .रह:जाते हैं; -जैसा कि पूर्वे में बतलाया) जाचुका हे । इन सब की 
प्रतिष्ठा वढी एक ( सप्तलोकव्यापी ) अधियज्ञातमा है । सातो लोकों में रने वाली चर-अचर प्रजा 
मूलप्रतिष्ठरूप बलोकस्थानीय सलखयम्भू की वाकू d मन्त्रणा कर रदी है । बाक्‌ से सम्बन्ध 
करना ही मन्त्रणा है । “वाचीभा विश्वा सुबनान्यपिता” के अनुसार वाकू में ही सम्पूर्ण भूत 
आपित हैं । फलतः वाकू का विश्वातीतत्त्व सिद्धत्व हो जाता है | इसीलिए “अविश्वमिन्बाम्‌” | 
कहा Te. २. | 


उ AA aaa 


रहता है, प्राण की विकासभूमि अन्तर. है, एवं वाक्‌ की विकासभूमि -क्षर है | वाङ्मय wre 
A हो. पूर्वकयनानुप्ार अधियज्ञात्मरूप में परिणत हुआ है । अधियज्ञात्मा की इस बाक्‌ का 
विकास ससखयम्भू, में ही द्ोता है । इसीलिए खयम्भूब्रझा को जहां प्राणसम्बन्ध से प्राणमूत्ति 
कहा जाता है, वहां इस वाकूसम्बन्तन-से-इसे: वाकूपति मी माना गया है. | यही य का पृष्ठ है । 


यहीं से सातो लोक वाकू को लेकर जीवित हे | .. . 0. . . 4 
| 3 E 


अधियज्ञात्मा: वाङमय है, वाकूप्रधान है | अव्यय के मन का विकास qn अव्यय में | 
A 
! 


२--यह अणु आत्मा ( अघियज्ञात्मा. ) विशुद्धचित्त से विज्ेय है । जिस में कि प्राणा-आप | 
बाळू-मन्न--अज्ञाद य॑ पाँच प्राण (AR ), अविट हैं,। eet प्राणों के आधार पर सप्तलोक y 
प्रजा के चित्त जिस में शोत हैं, जिस चित्त के विशुद्ध होने पर ae आत्मा अपने महिमारूप 


में आजाता है, वढी विज्ञेय आत्मा है | 


"EMIT f 


dere M pa E 
; _ रै--गायन्यादि सातों छुन्द, अतियज्ञ, महायज्ञ, शिरोयज्ञादि सम्पूर्णयक्ञ ( पुरुपार्थकर्मम )) t 
अग्निहोत्र, अन्योधानादि-सम्पूरी ऋतु ( क्तवर्थकर्म्म ), भूत-भविष्यत्‌, और जो mg वेद बतला \॥ 
रहे हँ वह सब कुछ इसी से प्रकट हुए हैं | बह मायी इस विश्व को उत्पन्न करता दै उधर dg 
इसी का अंशंभूत दूसरा मायी ( जीवात्मा: अपनी अज्ञता से) इस माथा से बद्ध दोरा दै । | 
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AT | ज 
A = 
बत (थंधियज्ञात्मा) में पक्ची कृत. प्राण-थाप्‌-वाकू-भन-अन्नाद: पांच पञ्चजन रति हैं, 
quum खयम्भूरूप. आकाश जित में प्रतिष्ठित है, व्योम की भी प्रतिष्ठारूप, Ba 
q हो नाम से प्रसिद्ध उस अधियज्ञात्मा को ही मैं ( विश्वका): विश्वकः ( एक.) आता 
भूत `; जो इस अमृतलक्षण ब्रह्मात्मा को जान.लेता है, वह खयं भी तद्रप ही बन 


3? i 


EE 
गित [अधियज्ञात्मा] में यह सातो लोक समाए हुए हैं, जिस में-सम्पूर्ण देवता प्रतिष्ठित 
[मूत की प्रतिष्ठा है, वही भविष्य. का. थालम्बन है | ऐसा सर्प्रतिष्ठा लक्षण धरमूसिं 
ARMI परमञ्योमकक्षण उस अक्षर में प्रतिष्ठित रहता हुआ तदूरूप बन रद्वा है। . 
i] nti | 
। SIT [ खयम्भू |, यो [ सत्य ], पृथिवी [ भूत] सब कुछ जिस से झादृत [जिस 
NIX, जिस के प्रभाव से आदित्य अपने aaisan तेज, एवं दीपिकक्षण भाज 
शा है, वेदविज्ञानवेत्ता जिसे इस [ पारमेष्ठय ] समुद्र की गहराई में [ महानात्मा के 
एप | 1 पूप से ag कर रहे हैं, जिस अक्तरसदयोगी, अतएव अक्षरमूर्ति अधियज्ञाश्मा 
छ Yes [ जीवसग ] प्रतिष्ठित हैं, adt आत्मा विज्ञेय है । pr 
| c fE जनम 
गित प्रकार षोडशीप्रजापति नाम से प्रसिद्ध एक ही अमृतामा के परा(पर-आ्रव्यय 
' मेद से चार पर्व हैं, एवमेव. सप्तलोकव्यापी इस अघियज्ञात्मा के भी अवान्तर पाँच 
"प मे एक तो परममजापति, आमूभजापति, viter, आदि नमं से प्रसि- 


[| ¦ 
प्रतिमाप्रजापति कहलाते हैं । इन में से क्रमप्राप्त पिले परमप्रजापति 


र le 


। saris ( स्वयम्मूः--पंरोरजांः ) । d 
| "er ही परमप्रनापति है | एक प्रकार से अधियज्ञात्रा, एवं यह खयम्भू 
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TAMPA 
दोनों अमिन्नवत्‌ ही हैं | तथापि .ग्राणपवै की दृष्टि से दम इसे वह न कह कर उस का एक ||ह 
पर्वे ही कहेंगे । “यस्मिन्‌-माणः पञ्चधा ARAT के अनुसार ग्राणरूप खयम्भू, अबरूप T 
परमेष्ठी आदि पांचों उस एक.ही अधियज्ञात्मा में प्रोत हैं. । यद्यपि खयम्भू की महिमा में मी 
पांचों हैं, परन्तु पांचवां वह खयं ही है, थत; उस के सम्बन्ध में-“यस्मिन प्राण; qato”? i 
यह वचन यथावत चरितार्थ नहीं बनता | एक कारण | B 


oo, सातो में खयम्भू केवल ससळोक्प्रधान बनता हुआ स्वखरूप से आकाशात्मा है। 
आकाशरूप है। इस में केवल चार ép पंञ्चजन प्रतिष्ठित है। पांचवां पञ्चजन यह स्वयं ही है। 
उधर उस में पांचों पुरञ्जन, Gal लोक, सप्तलोकाधिष्ठाता खयं संव्याकाश सब कुछ प्रतिष्ठित 
है। 3 “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चनना आकाशश्च प्रतिष्ठितः’? यह श्रुति भी उसी से सम्बन्ध 
रखता है | TU 


AS 


,.. SI. ब्रह्मा हे, प्राणप्रधान: हे, यज्ञात्मा का प्राणरूप एक पर्व है | यही सत्यलोका- 
घिष्ठाता है, यही थाकाशामा है | इस के आत्मा पदे-पुनःपद॒ भेद से तीन qd हैं | हृदयस्थ | 
भाव शामा है, इसे हम प्राणात्मा, किंग्रा सयात्मा कहेंगे wn भूपिण्ड पद है, खयम्भू की 
महिमा [ आकाशः] पुनःपद है | पदरूप से खयम्भू परमेष्ठी के ऊपर प्रतिष्ठित है। एवं महिमा- 
रूप से यह परमेष्ठी-सूर्य्य-चन्दमा-प्रथिवी इन चारों को अपने गर्भ में रखता है। यह सत्यलोक 
मत्ति सर्वथा स्थिर है, शेष ४ रों बिचाळी हैं| चन्द्रमा परथिवी के चारों. ओर, सचन्द्रा प्रथिवी | 
सूय्य के चारों ओर, सुप्रथिवी सूर्य परमेछ्ठी के चारों ओर, एव ससूय्य परमेष्ठी इस सत्य 
- -खयम्मू के चारों ओर परिक्रमा ठगा रहे हैं। भूरादि ६ थो लोक इसी परिक्रमा के कारण y 
“रज” कहाते हैं | सव्यखयम्भू स्या स्थिर हे, अतएव इसे परोरजा कहा जाता.है । 

यह Ral में आसमन्तात्‌ व्याप्त है अतएव इसे आमभूप्रजापति कहा जाता है । पां- 
चों at मे यही सव से बड़ा है, अतएव इसे परमप्रजापति कहा जाता है। वेद-सूत्र-नियति 
इस के ये तीन मनोता हैं। वेदात्मा बनकर यही अव्यक्त aay व्यक्त प्रजासृष्टि का | 
कारण बनता है | नियतिरूप से यही अन्तय्यामी बनता है, एवं सूत्रमाग को सत्यसूत्र-ऋतसूत्र 
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| aa 
gi Rae कर इन दोनों से विश्व के ऋत-सलात्मक पदार्थों में अपनी मात्रा प्रदान 

[प्रकार सप्तलोकात्मक विश्व का सर्वेसवी यही खयम्भू बना हुआ है | इसीलिए 
प {नं इसे अधियज्ञात्मा के समकक्ष बतलाया है । इसी विश्वकम्मी खयम्भू का निरूपण 
af कहते हैं-- | oh ee 


. (-विश्वकर्म्मा ह्यजनिष्ट देव आदिद्गन्धवो अभवद्द्वितीयः। ` 
ooo erat पिता जनितौषधीनामपां गर्भ ऽ्यदधातः पुरुत्रा ॥ 
| qF: १७१२) 
त ara धामानि परमाणि यातमा या मध्यमा विश्वकम्मन्तुतमा । | 
थ frat सखिभ्यो हविषि स्वधावः खयं यजस्व तन्व amm ॥ 
( य° १७।२१।) 
१-्िस्विदासीदविष्ठानमारम्मणं कतमतखिव. कथासीत्‌। ` 
यतो भूमिं जनयन्‌ विश्वकम्मा वि द्यामौर्णोंन महिना विश्वचक्षाः ॥ 
( ag: १५१८) 
१--यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 


यो देवानां नापधा एक Wa d संभश्न॑ भुवना यन्त्यन्या ॥ 
| ( agr: ९७२७) 


१>परो दिवा पर एना एथिव्या परो देवेमिरछुरेयदस्ति | 
fazni TW ग्रापो us देवाः समपश्यन्त qq ॥ 
( यज्ञः LAREI 


| SSaftend प्रथमं दध्र पो यत्र देवाः समगच्छन्त विषे । 


- अजस्य नाभावध्यकमपित यस्मित विश्वानि सुवनानि Tg: ॥ 
o0 (wg १७३०) ` 


FD ताङ Os osiem „ | ^ my न आळ m a emo -—— 


&& 
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७--विश्वतश्रत्गुरुत वि'्वतोसुखो विश्वतो. ames विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति से पतत्रै्याबाभूमिं जनयन्‌ देव एकः ॥ 
(यज्जः १७।१९।)। 
(qa: c—srem देवानां प्रथमः सम्बभूत्र विश्वस्य कर्त्ता pier गोप्ता । 
स ब्रह्मविद्यां सवबिद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ 
e—a परं मण्डमित्रातिसूच्म ज्ञात्वा देवं सवभूतेषु गूढम्‌ | 
विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वपारों! ॥ 
(अन्तय्यामी)१०-एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये ufus: 
हृदा मनीषा मनसाभिक्लूप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते मवन्ति ॥ 
११- हृवपुण्डरीक विरज विशुद्ध विचिन्स मध्ये Age विशोकम्‌ | 
अचिन्समच्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृत ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ 
१२--स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः | 
` यस्मिन्‌ युक्ता ब्रह्मणयो देवताश्च तमत्र ज्ञात्वा सत्युपाशांदि्नत्ति ॥ 
` १३-ीणिपदा निहिता geg यस्तद्वेद स पितुः पितासव । 
. स नो बन्धुर्जनिता स विधाता घामानि वेद gafa विश्वा ॥ 
१४--सप्त SHUT: प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिषः समिधः सप्तजिह्वाः | 
सप्त इमे,लोका येषु चरन्ति गुहाशया निहिताः सप्तप्तप्त ॥ | 
at खयम्भूमगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ | | 
महाभूतादि weiter: भादुरासीचमोनुदः ॥ 


i | 
, 


Remte + 


१--( सर्वप्रथम विश्व में ) विश्वकम्मी नामक देवता प्रकट हुआ | इस के अव्यव- 
हितोसर का में ही गन्व्व नामक दूसरा तत्व उन्न हुआ | तीसरा औषधियों का पिता (सो 


२६७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


B 
eo rir oo क WPS C Se य Pore parece -+m me omena tem mea — = — n. 


भूमिका ' अधियज्ञात्मा 


EEUU e UE ETT 
PANNAN IAM IIIA FLUR ANUS UR GRO ROG 


emt, जिसनें कि पानी के गर्भ को (सुय्ये को ) अनेक भागों में, १२ भागों में, किंवा 


` इमन््र खयम्भू, परमेष्ठी, GA इन तीन qf का निरूपण कर रहा है। विश्वक- 
मूह यह महाभूतो का आकाशापमक आदिभूत है । इस के अनन्तर आपोमय पर- | 
| प्रकास atai है । परमेष्ठी सोमलोक है, जेसा कि-'तृतीयस्यां वै इतो दिवि सोम 
आ ह्यादि श्रुति स्पष्ट है । सोम को असुराक्रमण से वचाने बळा पारमेष्ठय्राण ही 
||| गषव से परमेष्ठी ही उपलक्षित है | तीसरा सोम शुक्ररूप से सब का पिता है, अ- 
राण को पितर कहा जाता है । यह ओषधियों का पिता ( सोम ) ही आपोमय स- 
Wr बीजरूप से प्रतिष्ठित अग्नि में आहत द्वोकर उसे सूर्य्यरूप में परिणत कर देता 
ति से सूग्यैज्योति के १२ मेद हो जाते हैं । यही द्वादश आदिल है | “झ- 
| 1ga ज्योतिरिन्दु १ के अनुसार इसी सोग्गहुति से सूर्य्य में ज्योतिर्म्मयी सहस्तरश्मि- 
| [करित हुआ है । | 
-१- 

ग्रे विश्कर्मन्‌ | तुम्हारे जो परमधाम हैं, अवमधाम हैं, एवं जो मध्यमधाम हैं 
FN घा्मो को तुम अपनी जैसी ही शिक्षा दे रहे हो | आप इस विश्वरूप हवि में 
F ॥ यजन करते हुए अपने शरीर को बढाते हुए यजन करो ( यजन कर रहे हो )।. 


TARAN ये दो परमधाम हैं | प्रथिवी-चन्द्रमा ये दो अवमधाम हैं। एवं मध्यस्थ, स- 
Vi मध्यमधाम है। परमेष्ठी आदि चारों खयम्भू के अभिन्न मित्र हैं। पांचों स- 
ऐन हैं | अतएव इन चारों को खथम्म की प्रतिमा ( प्रतिकृति ) माना जाता है । 

[^ S इन में मी आत्मा-पद-पुनःपद, तीन तीन मनोता, सब कुछ विद्यमान है । 

को शिक्षा है | सर्वेहृतयज्ञ द्वारा यह खयं वि बनकर विश्वरूप में वितत 

` | का शरीर इसी यज्ञ के प्रभाब से पांच भागों में वितत होगया दै । 


o रै — 
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३--इस विश्व का अधिष्ठांन (आलम्बन) क्या था, आरम्भण (उपादानकारण) कौन था? | 
कसा या ; जिस के सहारे प्रतिष्ठाभूमि (विश्व) को उत्पन्न करते हुए विश्वद्रष्टा विश्वकम्माने दौ ॥ 


को फैला दिया । 


San 


, | A 
xs अव्ययं. siaaa था, क्षर उपादान था, अक्षर क्रियारूप निमित्त था । इन्ही के आधार d 
' पर विश्वकर्मी खयम्म्‌ विश्वरचना में समर्थ हए । -: a 


४--जो हमारा पालक एवं उत्पादक है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, जो इन सम्पूण लोकधामों 
'को (सातो छोकों कोः)'जानता दै, जो देवताओं का एक सामान्य नाम है, सम्पूर्ण भुवन 
उसी का आश्रय लेते हैं। ' t 


—9-— 


` w—mehs [ uei ] से परे, परथिवी से परे, देवता [ सौरदेवता ] ओं से परे age n 
[ पारमेष्ठ॑बआप्यप्राणात्मकअुरों ] से मी जो परे हैं, उस gin तत्व के आधारपर पानियोंनें 


अपने गर्म मै किसे प्रतिष्ठित किया, जिस आपोलोक में प्रतिष्ठित उस गर्भ में सम्पूर्ण देवता | 
सम्मिलित है। oC | E 


ज़यम्मूतत्व पृथिवी) सूरय, परमेष्ठी इन सब से परे है | इस के आधार पर आपोमय 
परमेष्ठी ही उस खायम्मुव वेदाप्नि को अपने गर्भ में धारण करता है | यही E आगे जाकर सो 


माहुति से सूय्यैरूप में परिणत होता हुआ देजताओं की निवासभूमि बनता है, जैसा कि -ग्रथम 
मन्त्रार्थ से गतार्थ है । s E! 


६--उसी. को पानियोने अपने गर्भ में धारण किया, जहां (जिस गर्भ में) कि सम्पूर्ण देवता 


सम्मिलित SX |. अव्ययः की-जो नामि ( केन्द्र ) है, उसी में यद गभ अर्पित हे, जिस गत के 
आधार पर कि सम्पूर्ण भुवन प्रतिष्ठित हैं | E 
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१ ह अपूंका गम है. | यही RA विश्व का. केन्द्र माना. गया d] इसी केन्द्र में 
दो हाका पूर्ण विकास होता दै, अतएव सोरइन्द को षोडशी कहा जाता हे । अज 
आका बाचक है | यह मनःप्राणवाड्मय है | खयम्भू में केवल वाकूकला.का. परमेष्ठी 
धार क त कळाओों का, किन्तु सूय्य में मन-प्राण-वाक्‌ तीनों कलाओं का विकास है । 
ATAR अज ( अव्यय ) की नामि मान लिया गया है । हन्मृलासृष्टिविज्ञान के 
“gta वी प्रतिष्ठा है । 
म 2 : 
अन A ( विश्वकम्मी प्रजापति ) सवैतः चक्तुरूप है, स्वत; ges है, स्वतः बाहु, एवं 
: ॥ अपने -बाहुओं से वह विश्व का संगमन करता है, अपने qw से वह संगमन करता 
नबाहरूपपत्तों से संगमन करता दै । इसी ब्यापार से द्यावाभूमि उत्पन्न करता हुआ 
à at 
ने मी खयम्भू प्राणप्रधान है। यह प्राण “असव”-“ऋृषि”, इल्मादि नामों 
ता है प्राण आगे जाकर चितियज्ञद्वारा सप्तपुरुष पुरुषात्मक बन जाता है । सात- 
ei d सप्तपुरुषपुरुषात्मक है, यही खयम्भू प्रजापति है | यही विश्व में सब से 
य. DW से प्रकट होता है, जैसा कि-“ब्रह्म ये सबैश्य प्रतिष्ठा””-“त्रह्म बै सर्वे" 
x "९ स्यादि क्चनों से स्पष्ट है | इस के अङ्गभूत सांतप्राणों में चार आत्मा है, दो 
प्रष्ठा है । सातों का श्री ( सार ) भाग मस्तक है । यदद सुपणीचिति है, gui 
VT प्रजापति के बाहुरूप, किंवा पत्र ( पंख ) रूप जो दो पक्ष है, उन्हीं 
V NR का निम्मीण हुआ है। कैसे हुआ है! इस का विवेचन शतपथविज्ञान- 
हि» ) में देखना चाहिए । 
& — ९9 — 
श्‌ (सममू ) सम्पूर्ण देवताओं में पहिले प्रकट इए हैं । यह निखकत्ता, एवं सप्त- 
क SF सम्पूर्णविद्याों की प्रतिष्ठारूप त्रझविद्या ( त्रयीविद्या ) अपने segs 
की | 


— § लगत 
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खयम्म त्रयीवेदमूर्ति है | इन से भागे के परमेष्ठी-आदि चारों प्रतिमाप्रजापतियों का , 
विकास हुआ है, अतएव इन्है हम खयम्भ के पुत्रस्थानीय मान सकते हैं । चारों में ज्येष्ठपुत्र 
आपोमय परमेष्ठी ही हैं, यही अथववेद है। वह त्रयीमृत्ति त्रझा-“सो 5नया त्रय्या विद्यया 
सहापः om? के अनुसार इस में प्रविष्ट होजाता है | त्रयी का आगमन सर्वप्रथम आपो- ^ 
मय अथवा ( परमेष्ठी ) में A दोता है । ug मन्त्र श्रध्यात्म-अधिभृत-अधिदेवत तीनों भावों १ 
से सम्बन्ध रखता है, जसा कि मुणडकोपनिषद्रिज्ञानभाष्य में विस्तार से निरूपित है । . ॥' 


Å [EE 


e—a भूतों मे गूढ, ua से परे मण्ड की ate अतिसूच्म, विश्व के एकमात्र आव- 4 
पनरूप उस देव ( खयम्म ) को जानकर प्राणी सम्पूर्ण मृत्युपाशों से विमुक्त दोजाताहै। शु 


श्रुतिनिं घृत के दृष्टान्त से उस का बोध कराया हे । “आदिदुघृतेन पृथिवी व्युद्यते! T 
` इस मन्त्रवर्णन के अनुसार Ya अपूतत्व है | परमेष्ठी आपोमय है । इस में मण्डरूप से ag 
स्वयम्भू प्रतिष्ठित है | घृत में थप्‌-तेज दो भाग हैं । वरुण से ग्रतिमूर्लिछन इन्द्र जैसे तैल है, 
एवमेव वरुण से प्रतिमूच्छित अग्नि का ही नाम घृत दै । अप्सम्बन्ध से gd तरल है TIE 
अकट है | मुच्छित ef निगूढ है, यही तेज है, इसी आधार पर-“तेजो बै आज्यम”” कहा। ३ 
जातां है | परमेष्ठी घृत है, तो निगूढ अग्निमुत्ति ( त्रयीमृत्ति ) खयम्भू तेजोरूप uus है | यही झर 
घृत का सारभाग है | कळ 


—R — 
१०--यह विश्वकम्मी देवता ( अपने नियतिभाव से ) सदा प्राणियों के हृदय में ( m 
य्यामी रूप से ) प्रतिष्ठित रहता है | यह हृदय से, हृदयस्थ मननशीला बुद्धि से, तदूयुक्क मन से 
4 
ही सम्बन्ध रखता है । जो इसे जान जाते हैं, वे मृत्युपाश से विमुक्त होजाते हैं। . 0 3 


| N 


| a ——ETHATAT, विरज, विशुद्ध, बिशोक विशद, अचिन्त्य अव्यक्त, अनन्तमूत्ति, 
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- qf p भूमिका अघियज्ञात्मा 
Tem अबत, शिवरूप इस प्रजापति का चिन्तन करने वाले ( जन ) मृत्युपाश से 


{का [ति d | 
पुन्न 


द्याया | 2 | 
qq. त ut remm में अपने अव्यक्षभाव से व्यक्तरूप मै आता हुआ सुवन 
mAAR, एवं सम्पूर्ण भूर्तो में प्रविष्ट होजाता हे । जिस Uo, देवता युक्त हैं, 

`| बाकर विद्वान्‌ अपने मृत्युपाशों को काट देता है । 


—१२— 


— ११ 


गाव - ॥/-भुव/-ख यह महाव्याहृतिरूप) तीन पर ( धाम ) जिस की गुद्दाश्रों में (बस्ति 
kaei में ) प्रतिष्ठित हैं, उसे जो जान जात है, वही अपने पिता का 
ते? गा है। वही हमारा सब से बडा हितैषी है। वही उत्पादक है, वही हमारी प्रतिष्ठा 
ag (TET) सम्पूर्ण धामों का ज्ञाता है । i 
हे; —13— 
x] EU सप्तअप्निज्वाला, सप्तसमिधा, सप्तजिह्वा, सप्तढोक, अध्यात्मसंस्था की 
`. ५ SKRUR, बस्तिगुहा, इन चार युहाओं में प्रतिष्ठित ( प्रत्येक में सात सात 


| थे यह सब सप्तक उसी सप्तपुरुष पुरुषात्मक wan प्रजापति से उत्पन्न इए EI 
a Me क t 
in VIR के अनन्तर ) व अव्यक्त खयम्भू भगवान्‌ संब कुछ व्यक्त करते इए 
गे "शै आकाशरूप होने से ) महामूतों के आदिभूत हैं। agaa हँ | ऐसे यह 
| ९ ते इर पेब रक इए । भए ISI 


66:0, 7 ga Math Collection. Digitized by eGangotri 
' ०२ 


अन्तरङ्गरष्टि l ' भूमिका - afne | 


a 
POLIS IS AI IY YY SAAS “SAAN 


२--परमेष्ठी ( प्रतिमाप्रजापतिः ) | 
खयम्भू प्रजापति को वेदमूर्ति बतलाया गया है। यह वेदतत्व ऋकू-साम-यज्ुः मेद से तीन 
भागों में विभक्त है. | इन में ऋक्‌-साम वयोनाध, ( छन्द्‌-आयतन ) हैं, यजु बय ( वस्तु ) है । इस 
यजु के यत्‌-जू दो विभाग हैं । यत्‌ गतिरूप प्राण है, यह्वी बायु है, जू स्थितिरूपा वाक है 
यही आकाशं है । आकाश-वांयु, किंवा-वाकू-प्रांण,किंत्रा स्थिति-गति की समष्टि ही “यञ्जू' है । 
यज्जू हवी परोक्तमाषानुसार यजु है | ( देखिए शत? ०।३।५।२।) । 


यजु का SERA आकाश अमृत-मत्ये मेद से दो प्रकार का है । इन में अप्रृताकाश 
अमृत देवसृष्टि का प्रवर्तक हे, एवं मत्याकाश मर्त्यभूतों का जनक है । प्राणवायु के ब्यापार से 
यजुःपुरुष का यह मत्यावाकूरूप आकाश ही अंशरूप से दुत होकर पानी बन जाता है । 
जैसा कि 'सोऽपोऽस्रजत वाच एव लोकात्‌, वागेव साऽसूज्यत'? इत्यादि वचन से स्पष्ट 
है । इस प्रकार वेदमूचि ( त्रयीमचिं ) स्वयम्भू के वाकमाग से सर्वप्रथम अपूतत्त्र का दी विकास 
हुआ है | इसी अबुत्पत्ति का प्राथम्य बतळाते हुए श्रत्यथीनुगामिनी मनुस्मृति कहती €— 


सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिरुक्तु विविधाः प्रजाः 
अप एव ससनादी wu बीजमबास नव ॥ (Age AIS!) । 
यह आपोमय मण्डल ही दूसरा परसेष्ठी प्रजापति है। इस में भी खयम्भूवतू आत्मा 
पद-पुन!पद ये तीन deme हैं | परमेष्ठीपिणड सुर्थ्य से ऊपर है, हसी पिण्ड के चारों ओर 
सूर्यदेव परिक्रमा लगाया. करते हैं | पुनःपदरूप से यद्दी ऋतपरमेष्ठी सूर्य्य-चन्द्र-प्रथिवी 
( पुण्डीरस्रयम्भू को भी ) को अपने गर्भ में लिएइए हैं । इसी महत्ता के कारण Fe मदानात्मा 


१ 


) 


E! 
E 


कहा जाता है | भुंगु-अङ्गिरा-अन्रि इन के ये तीन मनीता हैं । इसी समानता के कारण pé! 


स्वयम्भू की प्रतिमा माना गया है | 


निको की व्यक्त प्रकृति है | यही धोडशो ger की योनि है , यही आकृति, प्रकृति, अददकृति 
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यही परमेष्ठी त्रिगुणमूत्ति बनकर त्रेगुणयविंश्व का संचालन कर रहे हैं | यद्दी प्राधा- | 


rey २० LP me essere 
(^i 

- ` i 

uw 


arf भूमिका 'अधियंज्ञात्मा 


।उतक हैं | यदी लोकसृष्टि के अधिष्ठाता हैं । यही स्थूलभूतों के आदि हैं | इन्हीं का 
(eua हुए निम्न लिखित वचन हमारे सामने आते हैं-- 
| {बहन्‌ प्रयु पुरुष) AFIAT वर्त्तकः | 
तीन,  पुनिमेलां भाप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ ( श्वेता: ३।१२। ) 1 
इस १-यो योनि योनिमधितिष्ठसेको विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वा | 
aft मसूत कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैबिभति जायमानं च पद्येत |) . 


हे । 
(श्वता० ४॥२। ) | 
Lea जाले बहुधा विकुैन्नस्मिन्‌ qA सहरत्येष देवः 
RIXT 
W "um पतयस्तथेश; सर्वाधिपयं med महात्मा d 


ह | ( are ५।३। ) | 
स्पष्ट रमहानातमा ( परमेष्ठी ) सब का प्रभु है, (सब पुरुषों की योनि बनता. ger ) 
V [ अव्यय ] भाव का प्रवर्तक है | विशुद्ध aaan जो पराशान्ति [अव्ययशान्ति] . « 


à TA के प्रति यही महान्‌ ईशान [समर्थ ] है, जोकि शान्तिज्योतिम्मैयी [ ज्ञानमयी ] 
रुपा है | | 


यात्रा महान्‌ में ही गर्भधारण करता है |.महत्‌ पुर के सम्बन्ध से ही वह अज 
स्मा पकता है | वह इसी में प्रतिष्ठित है, अतः इसी के द्वारा उस की प्राप्ति हो सकती 
| Jure ES स्मात्तसिद्धान्त भी उक्त श्रोतंसिद्वान्त का ही अनुगमन कर 
थिवी 
त्मा — हल 
re जो ( महानात्मा ) प्रत्येक योनि का एकमात्र अधिष्ठाता है, जो सम्पूण विश्व- 
Tat), एअ योनियों ( प्रृतियों ) की प्रतिष्ठा हैं । जो मद्दानाःमा अपने भाप 
"m a ) परमषि, विष्णु के अवतार कपिल को अपनी ज्ञानरश्मियों से युक्त करता 


कृति " भ्‌ | 
| ते उत्पन्न बिश्व को देखता है, वह अब्ययप्रांि का द्वार है। oc 


` 2०४. 
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- हुआ यह महानात्मा सवाधिपति बन जाता है । 


अन्तरज्ञदृष्टि भूमिका र्‌ ` - अधियज्ञात्मा ` 


eR UE - 
E RASA ENN E PIPPI NS 


कपिल .प्राधानिक हैं, गुणत्रादी $ | इस शुणज्ञान का त्रैगुण्य महान्‌ से ही सम्बन्ध f 
है | व्याख्याताओं नें कपिल को हिरण्यगर्भ का वाचक माना है । परन्तु सम्पूणे वैदिक साहित्य ' 
में कहीं भी कपिलशब्द हिरंएयगर्मः क! वाचक नहीं देखा गया । कपिल सुप्रसिद्ध एतिहासिक C 
व्यक्ति है | सोख्यप्रणेता कपिल .शारीरकात्मा के अनुयायी बनते हुए प्रतिशरीर भिन्न चैतन्यवाद ह 
( ज्ञानवाद ) के अनुयायी हैं । यह नानाज्ञाना धारा गुणत्रयी पर अवळम्बित है, एवं गुणत्रयी ig 
मदान्‌ पर अवळम्बित है | कपिल में नो मेदमूला ज्ञानधारा आई है, वह एकमात्र इस भेदक, [प 
विभिन्न ज्ञानमृत्ति महान्‌ का ही अनुग्रह है | 


२ es 
E 

३--इस क्षेत्र ( विश्व एवं शरीर ) में एक एक जाल को भनेक रूपों मै परिणत कर यह पे 
देव ( महानात्मा ) अन्त में ( सब का ) अपने आपमें हीं संहार ST) कर लेता है। संचर 


० x ` | 
काल में पुन; प्रतिशरीरभिन्न शरीरामिमानी प्रजापतियों को उत्पन्न कर उन सत्र का ईश बनता 
| FR 


न 


महानात्मा शुक्र की प्रतिष्ठा दै । शुक्रगतमहान्‌ ही सात पिण्डों तक जाळरूप से 
वितत होता दै । यही जाळरूप तननभाव ( सन्तानमात्र ) के विस्तार का कारण है। यशो 
प्रजातन्तु की मूलप्रतिष्ठा दै । प्रतिशरीर मै जो gus प्रथक्‌ चैतन्य ( आत्म ) मेद उपलब्ध दो 
रहा है, इस का भी अन्यतम ईश यद्दी महानात्मा & यही प्रजापति ( आत्मा ) को क्षेत्र मेद ग 
से अनन्तरूपो में विभक्त कर देता है । संहारफाल में यद्दी सब का परायण बन जाता दै | Wi 


E | > 
ee पिई —— | q 
3— ga: ( प्रातमाप्रजापतिः ) | | Mi 


खयम्भू से आपोमय परमेष्ठी प्रादुभृत हुआ । इस के गर्भ में.अपोरुषेयलक्षण वढ त्रयी प 

र्म बीजरूप से प्रतिष्ठित हुआ । यही बीजाग्नि आगे जाकर sa पारमेष्ठयसमुद के गभ, È 
EN 
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: अधियज्ञात्म। 
MAR AAA AAA 


id a’ नाम से विभूषित किया | 

हेत्य ' i 

सेक RU मी आत्मा पद-उनःपद ये तीन संस्थाएं हैं । हृदयस्यमाव आत्मा है, सूर्यरूप 
वाद ४ MARATE पद है, सोरप्रकाशमण्डल पुनःपद है। पदात्मक qup भूपिएड से ऊपर 
यी ।हूर्थ के चारों ओर परिक्रमा लगाया करता है | तथा महिमामय सौरमण्डळ के गई में 


क) झि परथिवी प्रतिष्ठित है | यही सूर्य्य रोदसी त्रिलोकी का अधिष्ठाता देवता है। 


` सूर्य साक्षात्‌ चत्ररुद्र है । यह एकाकी है | सूर्य्य की अनन्त रश्मिएं विट्रुद हैं | 
ML में रहने वाले आगमसिद्ध दत्तिणामूत्तिशिव हैं । इस ध्यै के ज्योति, 
= [तीन मनोता हैं । ज्योति ३३ हैं, इन से ३३ ज्योतिमीय देवताओं का विकास 
नता | एक सहस्र हैं, इन से भूतो का fara gsm | आयु ३६००० हैं, इन से श- 

बैरी विकास हुआ है | इस प्रकार यह भी परमेष्ठी की ate खयम्भू की प्रतिमा बन 
से अगे ही गायत्रीमात्रिक नाम के पौरुषेयब्रद की प्रतिष्ठा है। इसी से संवस्सर- 
यही रात हुआ है। रोदसी त्रेलोक्थ में जो कुछ है, सब की प्रतिष्ठा यही सूर्य है, 
av पै विर में सर्वप्रथम इसी का विकास हुआ है, अतएव इस सौर अग्नि को अग्नि 
हे रसी तीसरे अधियज्ञात्मपव का दिगूदशन कराते हुए निम्न लिखित वचन हमारे 

| 8] E ES | 

as 

| | आदवांक्‌ सवत्सरो अहोभिः परिवत्तते । 

: EY ज्योतिषां ज्यो तिराथुहोपासतेऽग्रतम्‌ ॥ 

| s भै; rear भूतस्य जातः पतिरेक आसीव । ` 
नमी ET ऐथिवी द्यामुतेमां कस्मे देवाय इविषा विषेम। | 
। WN हरिरा जातवदसं परायणं ज्योतिरक तपन्तम्‌ | 

ररः शतधा वत्तेमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष WU: ॥ 


| 
j " 
> 
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¬ क्राइति से प्रज्रलित होगया । यही qui कइलाया । इसी को हिरण्यगमऋषिनें 


“a 


y". 
E 


ML IAM 


अन्तरङ्गहष्टि भूमिका अधियज्ञात्मा f 


यना 
४--चित्रे देवानामुदगाचक्षुम्मित्रस्य वरुणस्याग्न;। | म ५ 
ग्रा प्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥ l 


Y— MSU रजसा वत्तमानो निवेशयंत्रमत मय । 
`` हिरण्ययेन सबिता २थेना देवो याति भुवनानि पयन ॥ 
£---अम्भस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य Uy महतो महीयान्‌ । 
शुक्रेण ज्योतींषि समलुभविष्ट प्रजापतिश्चरति गभेऽन्तः ॥ . 
१--जिस के अवाकू भाग के अहोरात्रो से, किंवा अहगेणों से संवत्सर घूमता रहता है, उस) 
ज्योतियो की ज्योतिरूप, आयुरूप, एवं अमृतखरूपतत्त ( हिरण्प्रगरभ नाम से प्रसिद्ध आदिल्य 


पुरुष ) की देवतां. लोग उपासना किया करते हैं । 


सूय्यदेव ब्रह्माण्ड के मध्य में है । अतएव इस में अमृत- मर्त्य दोनों भावों का समावेश 
हैं | इन में मर्खवाग्रूप हीं सहस्र गौरूप में परिणत होकर weg खरूप में परिणत होता 
है। इन ३३ Heigl से ही अहोरात्ररूप संवत्सरयज्ञ का खरूप निष्पन्न होता है । dag 


उस का मथरूप है, यह अमृतात्मक सूर्य के भधोमाग में ही स्थित है । d 


सूय्य के ज्योति-गौ emm तीन मनोता बतळाए गए हैं । मन्त्रगत संत्रत्सरशब्द 


Ait मनोता का, ज्योतिमाग ज्योति का, एवं आयुशब्द आयुनामक तीसरे मनोता का सूचक है 
एक ही संवत्सरयज्ञ इन तीन मनोतार्थो के सम्बन्ध से क्रमश; ज्यो तिष्ठोम, गोष्टोम, आयुष्ठोः 


इन तीन स्तोमयज्ञों में परिणत हो जाता है । सुय्य-चन्द्र-तारक-विद्युत-अप्नि इन पांच ज्योतिय 


a मूलभूत ज्योति खज्योतिलक्षण सूय्य ही है, अतएव इसे ज्योतिषां ज्योतिः कहा गया है 


—$— | Rr 
२- हस त्रेढोक्य ( रोदसी ) में सब से पढिले हिरण्यगर्म दी प्रकट gu हैं। यदी uq 
भूतों का ( रोदसी त्रैलोक्य के भूतों का ) एकमात्र पति | इसीनें भू: एवं चौ को धारण Ap 


रक्खा है | इसी प्रजापति के लिए हम हृविका विधान करते हैं । E" 
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` इधियज्ञात्मा . 


त्मा 0 


हह (रोदसी त्रैलोक्यरूप ) रश्मिद्वारा पार्थिव अन्न का हरण करने बाले, werd 
jc के कारण जातवेदा नाम से प्रसिद्ध, JA का परायण, त्रैछोक्य में एक 

| dard हुए इसी प्रजापति के आधार पर प्रजा जीवित है । अपनी सहस्तरश्मियों से 
«tf, प्रजाओं का प्राणरूप qu उदित: हुप्राहै | 


one 3 लल 


mY की समष्टिरूप, मित्र-वरुण-अग्नि का चल्ुरूप सूय्य प्रकट हुआ है | यह 
SW के पृथिवी-अन्तरिच्ष-यौ तीनों छोकों में व्याप्त हो रहा है | ऐसा यह Wed त्या- 
hs का आत्मा है । 


—d— 


[वेश 
होतागी कालोकिरणों से युक्त, अमृत-मत्य भावों को यथास्थान व्यवस्थित करता हुआ, 
त्स ( आग्नेय ) रथ पर सवार होकर सविता देवता अपनी दृष्टि से त्रैलोक्य का अबु- 


Ut आरहा है । | 
शब्द 


ome y —— 7 

t. mA पारस्थान में, भुवन के मध्य में, नाक के पृष्ठ पर प्रतिष्ठित महतो मदीयान्‌ 

तिये ्योतियों के गर्भ में प्रविष्ट होता हुआ प्रजापतिहूप से गभ में प्रतिष्ठित at 
| 
re 


A! नेशोक्य का समुद्र जहां नभस्वान्‌ नाम से, कन्दसी तैलोक्य का समुद्र जहां 
3 प्रसिद्ध है, वहां हमारी इस रोदसी त्रैलोक्य का समुद्र अर्णव नाम से प्रसिद्ध 
T "e “अस्म!// शब्द से अभिप्रेत है । सूर्य्य-प्रथिवी दोनों के मध्य का 
| प "रिच ही अणवसमुद्र है, इसी के. आधार पर प्रथम मन्त्रोक्त संवत्सर का 
4 है, जैसा कि- 'समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो5जायत' इत्यादि मन्त्रवणन 
पारस्थान में ( उत छोर में ) ही sue सूग्पैदेवता प्रतिष्ठित हैं | 


०८ 
CC-0. (eti wadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


É 
अन्तरज्ञ दृष्टि भूमिका अधियज्ञ,त्म, 
fad 


पञ्चपत्रा भुवनों का मध्य यही eem है, इसो अभिप्राय से ““ुत्रनश्य मध्ये” कहा गया y 
ससस्वर्गीविज्ञान के अनुसार प्रथिवी के १८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-ये सात अह 
सप्तदेवलग कहलाते हैं | इन में मध्य का २१वां पार्थिव थद्दगण “नाकखग” कहलाता है 
“एकिंशो वा इत आदिप्य;” के अनुसार इस २१वें ERES पर हवी सूर्य्य प्रतिष्ठित दै 
मध्यस्थस्य उष्वैस्थित अमृतलोकों का ( खयम्भू एवं परमेष्ठी का ) अधो ऽत्रस्थित मर्व्यळोऽ 
का ( चन्द्रमा एव प्रथिवी का ) अनुग्राहक बनता हुआ सचमुच महतोमहीयान्‌ है | जिस शुक्रार्ती 
का आगे निरूपण किया जाने वाला है, उस के साथ युक्त होकर यह सूर्य्य अग्नि-विद्युव्‌-इन्द्र झैँ 


तीन ज्योतियों में परिणत होताइआ स्वे भूतान्तरात्मा बन रहा है । - NB 
९ | N 


ee di 
४-पृथिवी( प्रतिमाप्रजापतिः ) । 
प्रथिवी सूय्य का ही उपग्रह हे । इस मै भी आत्मा-पद-पुनःपद ये तीन संस्थाएं है 
हृदयभाव आत्मा है, भूपिण्ड पद दै, महिमामण्डल पुनःपद है | इसी में समहिम चन्द्र 
एवं सूरय्येपिण्ड प्रतिष्ठित हैं। इस के मनोता बाक्‌-गौ-धौ नाम से प्रसिद्ध हैं । इन तीन मनोताओं 
सम्बन्ध से महिमा प्रथिवी-के भूः:-भुव:-ख!-ये. तीन खरूप हो जाते हैं । प्रथिवी प्रथिवी : 
` सूयय चयो है, मध्यस्थान अन्तरिक्ष है । खयम्भूसंस्थाओं से समानता रखने वाला यह पर्व : 
अवश्य ही प्रतिमाप्रजापति कदा जासकता है। यही पार्थिवप्रजापति रोदसी त्रिलोकी em 
प्रतिष्ठा है | यही अध्यात्मसंस्था का प्राणात्मा है | अधिदैवतसंस्था में यही अन्नादमूसि महादे 
है । जत्ताक्कि तत्‌ प्रकरण में जाकर स्पष्ट हो जायगा । . | | 


n p | M 
— FART: (प्रतिमाप्रजापात)॥  - I 
प्रथिवी का उपग्रह चन्द्रमा है | इस में भी थत्मा-पद-पुन;-पद तीनों भाव प्रतिष्ठित है 


इस के मनोता रेत/-श्रद्धा-यश नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्हीं धम्मो से यह भी प्रतिमाप्रजापति " 
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Ü | यही विश्व का अन्तिमपवे है । अन्तिम अधियज्ञातमा है । स्थितिक्रम भै यद्यपि 
T ta का अन्त बनता हुआ निधनमूत्ति है, परन्तु पार्थिवप्रजा के उपयोग की दृष्टि से 
प के मध्य में मानते हुए सूय्ये चन्द्रमा-पृथिवी यह ऋम माना गया है | 
त है 
a. सि प्रकार पञ्चपञ्चजनाविष्ठाता वह ब्रहममुत्ति अधिय्चामा अपने प्राणप्रधान वेद, 
कार्की शेक, वाक्‌प्रधान देव, SARINA भूत, एवं अन्नप्रधान पशु नाम के पुरक्षनों 
r gi gang परमेष्ठी-सूय्य-प्रथिवी-चःद्रमा इन पांच पर्वो में परिणत दोरहा है। अमृत-बरह्म 
| AMAR HATA का यही दूसरा ( प्रकृतिलक्षण ) आत्मव्यूइ है | अधियज्ञात्मा अङ्गी 
msl आदि पांचों इस अगी के अङ्ग हैं । इस प्रकार एक ही अधियज्ञात्म पांच 
के) परिणत हो रहा है । ब्रह्मात्मा का यही संक्षिप्त खरूपनिदशन | 


ताल" WOR So 


अ 


4 सप्तत्तो कव्यापी-बल्शे वरः 
E SUN: 

वे ¦ 

E — 


अन्तरब् दृष्टि भूमिका अधिथज्ञात्मा 


२--परमेष्ठी | 
१-झाकृलात्मा ` | 
ET t _>नोकपुरलनात्मकः-भ्रपप्रधानः-प्तिमाम्रजापतिः ` 
२-प्रकृत्यात्मा | : 
३-अहकृतिः J 
३-सूय्यः i 
२-मतात्मा 
३-आत्मा p) 
४--प्ृथिवी । -¬>भूतपुरञ्जनात्मकः-अन्नादपधानः प्रतिमाप्रजापतिः। 
५-चन्द्रमाः | ->पशुपुर्नात्मकरः-अन्नप्रधानः-प्रतिमाप्रजापतिः 


स एष पञ्चपवो ब्रह्मात्मा द्वितायो व्याख्यातः 
व 
हति--अधियज्ञा Tae: 
>>> | 
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gages mí तीसरा विवत्त शुक्र है | शुक्रतत्व वाकू-थाप!-अग्नि मेद से 
Re तीन भागों में विभक्त है । इन तीनों का अन्नादमयी पृथिवी से सम्बन्ध है। अधि- 


|| 


| d की अमृत-मत्ये मेद से दो थवस्थाए हें । मत्याभि चित्याझि है) अमुताझि चित 
| तिवेयाग्नि है । मस्चाम्नि से भूपिण्ड का खरूप निष्पन्न हुआ है, एवं अमृताभि 
हण महापृथिवी को खरूपनिष्पत्ति हुई है | 


Raae त्रह्मसत्यात्मा का सम्बन्ध रोदसी त्रिलोकी के साथ है . एवं शुक्रमृत्ति 
Jats सर्वभूतान्तरात्मा का सम्बन्ध स्तौम्यत्रिलोकी नाम से प्रसिद्ध werd से है । 
dup, इस ओर भूपिण्ड, दोनों के मध्य में महापुथिवीरूप स्वैभूतान्तरात्मा, यही 
| ति है | महापृथिवी में क्रमश; वाक्‌-आपः-अप्नि इन तीनों शुक्रा का भोग हो रदद है। 


| ॥ सोम्पत्रिलोकीरूप। महापृथिवी के जगती, सागराम्बरा मरही, ये तीन रूप 
Wee अहण हैं । इन में भूकेन्द्र आरम्भकर ४८ वें अहगेणपय्यन्त वाक्‌ 
Raa से प्रतिष्ठित है, जैसाकि “याबदूब्रह विष्ठितं तावती TR इत्यादि मन्त्र- 
हि है इस वाक्‌ का ब्रह्मा से सम्बन्ध है, अतएव ARTA को हम AEGA 

ÈR से आरम्म कर वाकू की अन्तिम सीमा ( ४८ व अदृगंण ) पय्यन्त पार्थिव 

महावेगा । यही महतोमहीयान्‌ वाङ्मय महाप्रथिवी मण्डल है। 

TR से आरम्भ कर ३३ वें अहरैणपर्ययन्त वकूधरातल पर दूसरे आपःशुक्र का 
TORS ( त्रयक्षिशस्तोमावच्छिना ) बढी पृथिवी सागराम्बरा eer | इस 
| VR से सम्बन्ध है। परमेष्ठी आपोमय है, एवं इस के देवता विष्णु हीं माने गए 
: 


। आपोमय पृथित्रीमएडळ है । 
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भूकेन्द्र से आरम्भ कर २१वें अहर्गणपर्य्येन्त आपस्तर पर Heat अग्निशुक्र का स्तर : 
है । तदवच्छिना ( एकविंशस्तोमावच्छिन्ना ) वही पृथित्री जगती कहलावेगी । इस अझ्नितत्व ar. 
सम्बन्ध मद्दादेव ( रुद्र ) से है इस के उदर में ३३ सों देवता हैं, अतएव इन्हें अवश्य d 
महादेव कहा जासकता है । “महोदेवो मत्या आवितेश' वे अनुसार ad) महादेव जीवसंस्था 
का mer बनता है, Halen आगे के जीआत्मव्यूह प्रकरण से स्पष्ट हो जायगा | nt 
«R08 अगण तक्र व्याप्त रहने वाले इस अग्नि की अप्नि-वायु-इन्द्र ये तीन अवस्थाएं 
होजाती हैं । . & वें तक अग्नि दै, १५ वें तक वायु है, २१ वें तक इन्द्र है agaaa 
fga जगती प्रथिवी faa के सम्बन्ध से प्रथिवोलोक है, पञ्चदशस्तोमावच्छिन्ना जगतीति 
पृथिवी पञ्चदश वायु के सम्बन्ध से अन्तरिन्तलोक है, एव एकविंशस्तोमावच्छिन्ा जगती पृथिवी 
एकविश इन्द्र, किंत्रा आदित्य के सम्बन्ध से JAR है । इस प्रकार केवळ अग्निशुक्र से सम्बन्धा 
रखने बाली २१ स्तोमात्रच्छिन्ना जगती पृथित्री में ही अग्नि की घन-तरल-विरळावस्थारूप अग्नि 
. वायु-श्रादित्य के सम्बन्ध से तीन लोक होजाते हैं । यह स्तोम्यत्रिलोकी है । | 
अग्नि का प्रथिवीलोक से, थाप; का अन्तरिक्षलोक से एवं वाक्‌ का चुलोक से 
सम्बन्ध माना गया है । यह वैदिकी सामान्य परिभाषा है । आपः की अवस्थाविशेष (तरलावस्था) | 
ही वायु है, अतएव वायु को मी अन्तरिन्ततोक का अध्यक्ष माना गया है । वाकविकार ही 
*R है-'इन्द्रीबाक्‌” | क्योंकि पश्चप्रकृतियों में तीसरी वाकूप्रकृति का तीसरे सौरइन्द्र के "m 


ही सम्बन्ध बतलाया जाता है । n 


इस दृष्टि से अग्नि-आापःत्राक्‌ इन तीनों Gat का क्रमशः अश्निः वायु-इन्द्र इन did 
स्तोम्यत्रिलोकी के देवताओं के साथ सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है । इसी आधार पर aaaf? 
अग्निंलोक को इम प्रथिवीलोक, पश्चदशावच्छिन्न ९ आपोमय ) बायुलोक को M 
एव एकव्रिशावच्छिन [ वाङ्मय ] इन्द्रलोक को यलोक mg सकते हैं । पार्थिवभग्नि के अति पै 
रिक्त Ra मौमथम्नि ओर है, जिसेकि हमनें अधियज्ञात्मा का चौथा पर्व बतलाया है । यज्ञ" 
रिभाषानुसार इस fused भोम चिल्मअप्नि को पुराणगाहपसाग्नि कहा जाता है, एवं Rise lt 
B 


३१३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भूमिका स०मूतान्तरात्मा 


"I ERR TT 
gis वितेनिघेय अभि को “नूतनगाईपद्याग्नि” कहा जाता है । पश्चदशावस्छिन 
ag को िष्ण्याम्नि कहा जाता है, इस के.( थाठ.नाक्षत्रिक नागों के सम्बन्ध से ) 
B. हैं | एवं एकविशावच्छिन्न दिव्य इन्द्र को आहवनीयाप्रि कहा जाता है । इस 
सी जि के ११ मेद होजाते हैं | mfi का दी नाम महादेव, किंवा रुद्र दै-।.इस 
॥ रुप हैं । | = E 
qi अग्नि की अवान्तर आठ अत्रस्थाएं आठ ay हैं; आन्तरिद्य वायु की ११ 
QUE ( आन्तरिदप ) ११ ex हैं, एवं दिव्य आदित्य की ward १२ अवस्थाएं 
गतीने (। २ सान्ध्यदेवता नासयदस्र नाम से प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार एक ही रद्रा्निः के 
थेवीगन-वायु-थादित्य ये तीन, आगे जाकर ३३ विभाग होजाते हैं। यद्दी ३३ देवता 
न्धा यङ्गियदेत्रता कहलाते हैं, जेसाकि निम्न लिखित मन्त्रवणीन से स्पष्ट है . . 
"d “इति स्तुतासो असथा रिषादसो ये स्थ त्रयश्च त्रिशच। 
मनोर्देवा यज्ञियासः ॥ | 
a, We अभ अष्टाच्षर . गायत्रीछन्द d छुन्दित है, एकादशरुद्रमृत्ति वायु 
a पुनद से छुन्दित है, एवं द्वादशादित्ममूत्ति इन्द्र द्वादशाक्षर जगतीछुन्द से 
। बातीष्ठुन्द पर ही agn की अन्तिम अत्रस्थारूप आदित्य की 'समाप्ति है 
T २१ af थहर्गण समाप्त है, अतएव हमने एकविंशस्तोमावच्छिना पृथिवी को 
नॉ. है| निष्कर्ष यही हुआ कि केवल एक ही अग्निशुक्र से जगतीसंस्था का 
हुआ हे | एव इत के अध्यक्ष भगवान्‌ रुद्रदेवता हैं । साथही में इन में अझि 
CUL वाकू तीनों wat का मी भोग होरहा है । 
fa ay त्रिलोकी ü रहने वाले अग्रि-वायु-आदित्य इन तीनों देवताओं का पर- 
qr होता है । अग्नि में वायु-आदित्य की आइति होती है | इस से ag अग्नि त्रेलो 
Ket QC ) बनता हुआ विराट कहलाने लगता हे यही विराटवि 
| अधिष्ठाता हैं, इन्दी से त्रिलोकी की प्रजा का पोषण होता है | वायु में mf 
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आदित्य की आहुति होती दै.। इस से वह वायु त्रैलोक्य व्यापक बनता इशा हिरणयगर्भ कह 
डाने लगता है Lad Reema क्रियाशक्ति के अधिष्ठाता हैं, edt सेत्रिकोकी की प्रजा 
की उत्पत्ति होती दै । आदित्य में अम्नि-बायु की आइति होती है । इस से यह आदित्य sel 
क्य व्यापक बनता EH सर्वज्ञ कहलाने लगता है | यही सर्वजशिव ज्ञानशक्ति के अधिष्ठाता 
हैं, इन्हीं ऐ प्रजा का बन्धविमोक (मुक्ति) होता है । इसं प्रकार तीनों देवताओं के पारस्परिक (ता- 
Ta लक्षण ) aiga यज्ञ से अभ्निमूर्ति विष्णु, चायुमृत्ति ब्रह्मा, आदित्यमूर्ति शिव का वि 
कास होजाता: है | तलवकारोपनिषत नें इसी त्रिमूत्ति का वज्ञानिकखरूप हमारे सामने 
रक्खा है, जोकि तलवकारोपनिषद्विज्ञानभाष्य मे स्पष्ट है । | 
o ; wfügm. का पृथिवीलोक से सम्बन्ध बतलाया गया है। इस अग्निशुक्र की व्याति 
- पूर्वेकथनानुसार 22a अद्गेणपर्यन्त है । ` इस दृष्टि से हम २१ तक व्यापत रहने वाली we 
त्रिलोकीरूपा प्रथिवी-को प्रथिवीलोक कह सकते हैं । इत के अधिष्ठाता भूतपति रुद्र, किर 
महादेव हैं | यही भर्थपति हैं; अन्नादाग्नि का भूतपुरञ्जन से ही सम्बन्ध दै, एव भूत का अर्थ 
सम्बन्ध हे.। अतएव अर्थशक्ति के अघिष्ठाता' महादेव को इम भूतेश E सकते हैं। जग 
पृथिवी के यही अन्यतम प्रभु हैं | | 
दूसरां अपशुक्र है । इस की व्याप्ति ३३ aiya हैं । हमने कहा है र 
भूगर्भ से ३३ तक आपःशुक्र व्याप्त है । इस आपःशुक्र की अझि-आपः-सोम ये d 
` झवत्याऐ होजाती हैं | २१ तक अझिमय ( ज्योंतिर्म्मय ) आपः की प्रधानता है, २७ तक विश 
आप; की प्रधानता है, एवं ३३ तक सोम की प्रधानता है । २२ से २७ तक व्याप्त रहने वा 
आप; CREAR” कहलाता है, २८ से ३३ तक व्याप्त रहने वाला आप “भास्वरसो! ६ 
नाम से प्रसिद्ध है । भाखरसोम वाङमय है, दिकुसोम आपोमय है, ज्योतिर्म्मय आप; AAT 
इस प्रकार केवल आप; स्तर में दीं अम्नि-आप;-वाक्‌ तीनों wat का उपभोग सिद्ध दोजाता | 
अग्निमय थापोयुक्त पार्थिवमाग ( जगतीप्रथिवी ) आपःशुक्र का परथिवीलोक दै, आपोमय आपो 
- पार्थिवमाग आपःशुक्र का अन्तरिक्षलोऋ है, एवं वाङ्मय आ।पोयुक्त पार्थिवभ आपःशक 
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E. भूमिका . सथ्भूतान्तरात्मा 


|| पपिवीलोक के अध्यक्ष महादेव हैं, अन्तरिक्ष के अध्यक्ष विष्णु हैं.' एवं लोक के 


gg हैं| तीनों क्रमश; अर्थ-क्रिया-ज्ञानशक्तियों- के अधिष्ठाता हैं तीनों की समष्टि 
4७ सागराम्बरा परथिवी दै । आपःशुक्रमयी केवल इस पृथिवी में. भी जंगतीपृथिवी की 


greet का उपभोग सिद्ध,होजाता है | जेस कि आगे के परिलेख से स्पष्ट है 


हा वाक्शुक दै । इस का “मही?” पृथिवी से सम्बन्ध हे । इस पिवी के | 
| १ दोप्रालो प” नाम से प्रसिद्ध है | qiz से आरम्भकर ४८ वें अहर्गणपय्यैन्त 
हि खोमों का भोग होरहा है । भुकेन्द्र से आरम्भ कर २४ वें suas गायत्री -- 


[उपभोग है | यही पहिला गायत्र नाम का छुन्दोमास्तोम है । भूकेन्द्र से आरम्भ कर ४४ 
ma Agga का उपभोग है । यही दूसरा त्रष्ठुभ नाम का छुन्दोमास्तोम t| 
द पे आरम्भक 9G वें अहृगेएपर्य्यन्त जगतोछुन्द का उपभोग है| यही dieu जागते 


lain है | 


Aga का अग्निशुक्रमय अग्नि से सम्बन्ध है, इस की व्याप्ति २४ पर्यन्त है, अग्नि 


"Bis से सम्बन्ध है, अतः इस प्रदेश को हम पृथिवीलोक कइसकते हैं | त्रिष्टुपूछुन्द 
"UN वायु से सम्बन्ध है इस की व्याप्ति ४४ पर्य्यन्त है, वायु का अरन्तरिक्ष पे 
॥ थत; इस प्रदेश को अन्तरिक्षळोक कहा जाप्तकता है | जगतीछुन्द का वाक्शु- 
रिस से सम्बन्ध हे, इस की व्याप्ति ४८ पर्यन्त है । आदित्य को gals से सम्बन्ध 
‘Bara चुळोक माना जासकता È | ४८-४४-२४ कें संकलन से ११२ 
पर होती है । इत छुन्दोमास्तोम यज्ञ से ( जोकि छुन्दोमाखोम युग्मस्तोम नाम से प्र- 
एय ११२ वर्ष पर्यन्तं अपने agga का वितान कर सकता है-( देखिए te 
)। ताप्यै कहने का यह है कि केवल मही प्रथिवी में भी त्रैलोकय का मोग सिद्ध 
/AV तक अप्रिमयी बाकू है, ४४ तक आपोमयी वाकू है, एवं ४८ तक वाडूमयी 


EM वाकू अग्निशुक्र से, आपोमयी वाक्‌ आप।शुक्र से एव वाडूमयी TH वाकूशुक्र | 
i i | 


भग्निमयी भाक्‌ महादेव है, वढी अर्थ की विकासभूमि है । आपोमयी वाक 


; द्‌ |] 
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त्ता” नामक प्रकरण के “विराट्स्वरुपनिरुपयाप्रकरण” में होने वाला दै । 


अन्तरंङ्गदृट्ि भूमिका सण्भूतान्तरात्मा | t 
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विष्णु है, यही क्रिया. का उद्‌भवस्थान है । एवं वाङ्मयी .वाक्‌ ब्रह्मा है, यही ज्ञान की आवा- | 
सभूमि है 1. इस. प्रकार केवळ .वाकूशुक्रमयी we प्रथित्री में भी (शुक्रत्रयी के उपभोग से). तीनों | 
लोकों की सत्ता सिद्धः दोजाती है, जेता के भागे के परिलेख से, स्पष्ट है-- 
एक ही मंहांपृथित्री (महिमापूथिंवी ) के ४८ स्तोम हैं | इन में २१-३३-४८ i 
इस क्रम से अग्नि-थाप:-वाक्‌ यह तीन शुक्र विभक्त हैं । तीनो क्रमश; भूः-मुव;-खः है । udi | 
महास्तोम्य त्रिलोकी_है । इस मह्दास्तौम्प त्रिलोकी के तीनों लोक क्रमशः जगती-सागराम्बरा \ 
मही नाम.से प्रसिद्ध हैं | तीनों के क्रमशः मद्दादेव-विष्णु-त्रह्मा ये. तीन देवता अध्यक्ष हैं | आगे | 
जाकर शुक्रत्रयी के.जिवृदूमाव के कारण भूः-भुव:- खः तीनों में प्रत्येक में भूः-्मुवः-ख। ये तीन | 
. तीन मेद दो जाते हैं ।.इस प्रकार मद्दास्तौम्य त्रिछोकी के गर्भ में अवान्तर तीन स्तौम्य त्रिलोकिर 
ओर हो जाती हैं । इस त्रैलोक्य त्रिलोकीरूपा मद्दास्तौम्प त्रिलोकी का एकमात्र महापृथिवी से 
सम्बन्ध है । एवं अन्नाद का भूतपुरज्ञन से सम्बन्ध माना गया है । ऐसी, दशा में हम विराट्‌, > 
SUN विष्णु, aiaa शिव, एवं हिरण्यगममृच्तित्रझा इन तीनों देवताओं की समष्टिरूप इस 
भौतिक आत्मा को अवश्य दी “सर्वभूतान्तरात्मा'” नाम से aaga करने के लिए तथ्यार. हैं । 


सर्वेभूतान्तरात्मा का खरूप शुक्रात्म क मडादेव, विष्णु, ब्रह्मा से संपन्न हुआ : है, - दूसरे 
“शब्दों में गायत्र sif, Aga वायु ( आप ), जागत आदित्य ( वाक्‌ ) से संपन्न हुआ है, :अनएव 
JH इम देवसल्यात्मा कहने के लिए तय्यार हैं | देवस्य की प्रतिष्ठा बढी अश्त्यवृक्ञ की महा 
पृथिवीरूपा शाखा का अग्रभाग है | 


है। यहीं उक्त giyaran प्रतिष्ठित रहता हुआ पार्थित्रत्निलोकी एवं त्रिलोकी में रहने वाळी 


` & पञ्चपुण्डीरात्मिका बल्शा उस अश्चत्य की एक शाखाहै। इस शाखा का अग्रभाग E 
ASU साज्ञी बन रहां है.। अतएव उपनिषदों में यह सात्तोसुपण नाम से सम्बोधित hi 


# इन सब विषयी का विशद विवेचन तीसरे खण्ड में आने वाले ४ भक्तियोगपरी- । 
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भूमिका स०मूतान्तरात्मा ` 


TT SN IE RRR RRR a a विकी कि ODPL WII PLEA Be 


= अश्वत्यपुरुष जहां महेश्वर नाम से, पञ्चपुण्डीराबल्शा पर एकरूप से 
gea उपेश्वर नाम से पांच पुण्डीरों मै से खयम्मू . नाम का. आमूप्रजापति 
(qatar ) नाम से, एवं शेष चारों पुण्डीर प्रतिमेश्वर (.प्रतिमाप्रजापति ) 
pce, एवमेत्र सवज्ञ हिरण्यगभ-विराट्मूत्ति यह सबंभूतान्तरात्मा “इश्वर? नाम से 
‘jad ईश्वर देवसस नाम से प्रसिद्ध हुआ है | देवप्तत्य की प्रतिष्ठा त्रह्मसल है, ब्रह्म 
तिधा श्रमृतसल्य है, सब की प्रतिष्ठा परात्पर दै । देवसत्य के ही ईश्वर-जीव मेद से दो HN 
Jena ( जोड़लेमित्र ) कइलाते हैं, जेसाकि आगे जाकर स्पष्ट होगा। भागे के 
ARIANA का ( समष्ट्यात्मक ) TET स्पष्ट हो जाता हे-- 

री उक्त सवै भूतान्तरात्मा का खरूप लक्ष्य में रख कर द्वी निम्नलिखित श्रौत वचन 
| m आते हैं-- 

AUT सयुना सखाया समान वृत्त परिषश्वजाते । 

Wes: fiat खाद्वत्ति, अनश्‍नन्नन्यो$मिचाकशीति ॥ 

Würde चत्तुषी चन्द्रसूय्यौं दिशः श्रोत्रे वागविहृताश्रवेदाः । 

' पपुः प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याँ पृथिवी ह्येष warum ii 

OWN इतत पुरुषो निमम्ो5नीशया शोचति मुद्यमानः । 

- छु यदा pagada महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
a ane ies 
एपणे ( पक्षी ) साथ रहने वाले अभिन्न मित्रं हैं । एवं दोनों एक ही वृक्ष पर प्रति- 
. (गो मे एक फळ का खाद ले रहा है; दूसरा बिना खाए पीए उस खाद लेने बाले 
MR रहा हे | 

प देवसत्य साक्षी है, द्रष्टमात्र है । जीव देवस. भोक्ता है दोनों उस एक: `| 
मापृयिवीरूपा एक ही शाखा पर प्रतिष्ठित हैं | यह. भूतात्मा है, वद सर्वे- 


—१— 
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vno m^ 


x— wf उस का मस्तक है, चन्द्र-पूय्यै नेत्र हैं, दिकूसोम श्रोत्रेन्द्रिय है, बाकूस्थानीय | 
बाकू के विवत्तरूप वेद हैं, बायु प्राणेन्द्रिय है, प्रतिष्ठा विश्व ( खोम्य त्रेलोक्यरूप पार्थिवविश्व ).. 


है । परथिवी ( भूपिण्ड ) इस के पाद हैं। wel से प्रतिष्ठित रहता हुआ यह सर्वेभूतान्तरात्मा | 


बन रहा हैं | 


— पुथिवी से db इस का खरुप संपन्न हुआ है । उधर पृथिवी भूतपुरञ्जन से सम्बन्ध | 
रखती gi भूतमयी है । इस से सम्बन्ध रखने वाला, इसी के त्रिदेवता पे अपना खरूप नि- | 
म्माण करने बाळा पार्थिवत्रेलोक्याधिष्ठाता यद त्रिकल, gung अतएव वैकारिक देवसत्या- | 


त्मा सवेभूतान्तरात्मा द्वी कहा जायगा | 


e Q mame 


$—cm ही qu में प्रतिष्ठित ae जीवसुपणे अपने झशीईश के ईशभाव से बञ्चित होता । 
हुआ, अतएव मुग्ध होता हुआ, दुःख पारहा है । जब बुद्धियोग के प्रभाव से यह अपने से नि- (| 
ध्ययुक्त उस ईश आत्मा को देखलेता है, तो उस की महिमा ( भूमारूप आनन्द ) को प्राप्त f 


करता Za Te शोक से मुक्त होजाता है | 


mon $ ea 


इस प्रकार भगृत-बहा-शुक्र मेद से एक ही मूलासमा के आरम्म में अमृतात्मा, NAN- | 
तमा) शुक्रामा ये तीन Rd हो जाते हैं.। यून के दो मेद हैं, अत; चार Mad होजाते हैं । ! 
पहिला Maa परात्पराःमा है, दूसरा agada gegen है, तीपरा अक्मविषत्त प्राकृतातपा ! 
है, एत्र चोथा शुक्रविवत्त वैक'रिकात्मा है । परात्परारमा निगूढोत्मा है, पुरुषात्मा परमात्मा है, mT- : 


area अधियज्ञात्पा हे,वेकारिकात्मा पर्वभूतास्तरात्मा है | इस प्रकार Suita आत्मबग मै प्र- 
धान चार झात्मव्यूह डो. जाते हैँ | | | 

परात्परात्मा नाम के पहिले भमृतात्मब्यूह के भूपात्मा, भ्रणिमात्मा, भूमाणिमाओा, 
ये तीन fere हैं | परमात्मा नाम के दूसरे अमृतात्मव्यूह के ग्रव्ययास्मा, MATA, क्षरात्मा, 
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 (-सवेभूतान्तरात्मा ˆ 


qu 7 भूमिका स०भूतान्तरास्मा 
PI हैं । अधियज्ञात्मा नाम के तीसरे ब्रह्मात्मव्यूह के बे [त्मा ( खयम्मू ), लोका- 
(पष्ठी ), देवाव्मा ( सूर्य ), पशच्याव्मा ( चन्द्र), भूतात्मा ( प्रथवी-भूपिरड ) ये 
दित हैं । एवं सबैभूतान्तरात्मा नाम के चौथे शुक्रामव्यूद के सरैज्ञात्मा, हिरणयगभीत्मा 
(हातमा) यह तीन विवत्त हैं । इस अकार-३-३-५-३ इस क्रम से ४ आत्म! के 
ge १४ आत्मविवत्ते हो जाते हैं । यही १४ meast, किंवा प्राजापसज्ोक हैं | ईश्वर- 
जाति अखण्ड परात्पर की दृष्टि से जहां एक आत्मा है, वहां अपने विज्ञानभाव से वह १४ 
mal का एक व्यूह है । १४ विवत्तो का यथावत्‌ खरूप जाने बिना कभी जीत्रात्मतत्व का . 
“AMAR नहीं हो सकता | 


क्सी 


4 ux | परात्परः | निगूढोष्मा | toe २-अणिगत्मा, ३- भू: अ? 


| iud Jer: mej se | wer | ४-४ परमात्मा | )— START, २-अक्षरात्मा, ३-ब्षरात्मा 
ME जा प्रकृति; | अधियज्ञात्मा | १-वेदात्मा [खयम्भूः], २-लोकात्मा [परमेष्ठी], 

३-देवात्मा [सूय्यः], ४-पश्व्यात्मा [चन्द्र], 
र ५-भूतात्मा | भूः ] । | 
१ -सरववज्ञ), २-हिरिण्यगर्भ!, रे-बिराट्‌ 


| वैकारिकः 


सवेभूतान्तरात्मा 


l 3 : 
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॥ श्री ॥ 
-नवातमव्युहनिरुक्तिः “आळ. 


शोनानात्वाद” इस शारीरक सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा ईश्वरप्रजा- 

पति का अंश है | अशी में जो धर्म होते हैं, अंश में वे ही धम्म रह- 
ते हैं। weg: ईश्वरप्रजापति में जो आत्मविभाग है, उन सब का 
जीवप्रजापति में उपभोग सिद्ध होजाता है | इस के अतिरिक्त जीवसंत्या 
WO” में कुछ धम्म ईश्वरप्रजापति की अपेक्षा से भी अधिक दोजाते हैं | प- 
| आधिक्प का यह होता है कि, ईश्वरात्मव्यूह में जहां १४ आत्मविवत्त हैं, वहां 
बू १८ wears होजाते हैं, जिन का कि कुछ आभास भूमिका प्रथमखणड के 
मांसा प्रकरण में कराया जाचुका है । 


संत्या में agana आत्मा . ६ हैं, अह्मवर्गीय आत्मा ७ हैं, एवं शुक्रवर्गीय 
सम्भूय १४ झात्मविवस हैं, इधर जीवसंस्था में अमृतवर्ग, एवं ब्रह्मकी में तो समा- 
Im होता है वैकारिक शुक्रव में | इस के अवान्तर ९ विभाग होजाते हैं । इस 
 भ्ामविवत्त होजाते हैं । यदि quent को एक मान लिया जाता है, तो ईश्वर- 
(४ धमृतवर्गीय, ४ ब्रहवगीय ३ शुक्रवर्गीय ) यह १२ भात्मविवत्त रहजाते हैं, एवं इसी 
भेता से जीवसंस्था में ( ४ अमृतवर्गीय, ५ ब्रह्मवर्गीय, ९ शुक्रवर्गीय ) १८ AA- 
सेप हैं । इन सब अध्यात्मिक आत्मविवत्तों के यथार्थ खरूप परिचय के लिए तो ब्रह्म- 


id मन्थ ही मीमांस्य है | यहां उन आत्मविवत्तों के नाम मात्र Sud कर देना हीं 


Wanye =e, 


| SRT से सम्बन्ध रखने वाला षोडशी पुरुष ही अमृतात्मा 6| इस के परात्पर-झव्यय 
LS बतलाए गए. हैं | यदि विशुद्धरसमूत्ति आत्मतत्व को भी (जो कि स्सात्मी 


qat 
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“निश्शिष” नाम से प्रसिद्ध है ) लक्ष्य बना लिया जाता है, तो अमृतात्मव्ग के ५ विभाग 


होजाते हैं | इन में निर्विशेष रसमूर्त्ति है।. “रसो हयर सः रसं द्येवाय लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति’ 
के अनुसार .यद्द रसमृत्ति निर्विशेष अवश्य ही “एऐकान्तिकसुख'' ( बलरहित AJKA.) नाम | 
से सग्बोधित किया जासकता हे) . | 


- ऐकान्तिकसुखरूपः-( र॒सरूप वही निर्विशेष विशेषभाबप्रवत्तक बलों से युक्त दो- | 


ता-डुआ -परात्पर MESA .लगता है. | सवेत्रळविशिष्ट रस का ही. नाम परात्पर है । यह सीमा: | 


` आव सम्पादक मायाबरू-से अतीत बनता हुआ विश्वातीत. दै । विश्वधर्म्म नाशवान हैं, परन्तु 
विश्वातीत परात्पर “गाश्वतधम्मै? है ।- परात्पर के अनन्तर अव्ययपुरुष है । जीवात्मसंस्था में यही 
परु पुरुष, दै । इसी आध्यात्मिक परपुरुष ( अव्यय ) के रम्भा का दिगूदशन करोते हुए भग- 
वान्‌ कहते हैं-- | 

=. उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः 
ic 'वरात्मिति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ! ( गी० १३।२२। ) । 
३ ; = ग्रनादिलान्निगुणच्ातं पंरमात्मांयमव्ययः | 
c शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिष्यते ॥ ( गी०१३३९) । 


Gm 


# a १ 


e . झव्यय के -अनन्तर अक्षरपुरुष है | यह अव्ययपुरुष की अमृताप्रकृति है, अतएव इसे - 


हम “अग्रत” शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं | अक्षर के अनन्तरं आत्मक्षर प्रतिष्ठित है । 


अनुपसृष्ट ब्रह्मशब्द WX का वाचक है, यह पूर्व की दार्शनिक निरुक्ति में विस्तार से बतळोया ` 
जाचुका है | ऐसी दशा में इम. अवश्य ही क्षर को ब्रह्मशब्द से सम्बोधित कर संकते हैं ॥ 


इस प्रकार रसरूप निर्विशेष, रसबलरूप परात्पर, अव्यय, अक्षर, WX इन पांच अमृतवर्गीय "i 
त्मविवत्तो को क्रमशः एकान्तिकसुख, शाश्रतधर्म, अव्यय, अमृत, ब्रह्म इन नामों से सम्बोधित 
किया जासकता € | इन पांचों थाध्यात्मिक श्रमृतवर्गीय आत्मविवत्ता की प्रतिष्ठा-वे ही आधिं 
दैविक श्रमृतवर्गीय पांच विवत्तः हैं । अशी ही तो अशं की. प्रतिष्ठा है। इसी आध्यात्मिक अमू 
तवर्गीय आत्मप्रपश्न का विस्पष्ट शब्दों में निरूपण करते हुए.भगवान्‌ कहते हें 7: ` 


पर्ण 


' ३२२ E: 
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ब्रह्मणो हि ARIANT च॒। 
माग शाश्वतस्य च धम्मेस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ ('गी०१४।२७। )। 


ü mary पांचों ` आत्मसंस्थाओों का सवैथा पार्थक्य करते हुए कहते E कि मैं (Pw 
art TAA से आध्यात्मिक ) ब्रह्म ( क्षुरात्मा ) की प्रतिष्ठा हूं, ( अमुताक्षर भाग 
dom ) अमृत ( अक्षरात्मा ) की प्रतिष्ठा हू, ( अव्ययभाग से आध्यात्मिक ) अ= 
प्रतिष्ठा हूं, ( परात्पर भाग से आध्यात्मिक ) परात्पर ( शाश्वतधर्म्म ) की प्रतिष्ठा हूं, 
रेष भाग से आध्यात्मिक ) ऐकान्तिकघुख (-निर्विशेष ) की. प्रतिष्ठा हूँ.। 


ही ga अद्वैतवादी - व्याख्याता विज्ञानदृष्ि के अभाव से चकारइय को. समुच्चयप- 
M- पते हुए उक्त आत्मविभाग को उस एक अद्वैतपरंक . लगारहे हें Ag व्याख्या: 
. 19 लीला का जितना मी यशोगान किया जाय थोड़ा है. । यंहां हमें अपनी वैज्ञानिक 
lü विचा! करना है । एवं इस दृष्टि से उक्त पांचों विवत्ता का पार्थक्य सर्वेया सुन्य ' 
| | निर्विशेष सर्वथा acer है | परात्पर अभयात्मा है; अश्यय आलम्बनामा दै, मकर: 
गपा है, हर परिणम्याता दै । समष्टि. अमृतात्मवर्ग है।  . : ८ 
| AU 
a जमतसबाता ean GE = 


है । 
E २ RR शेषः-|॥* ऐकान्तिकः ge | 


ji 
ROR — शाश्रतधम्म 
ap RTT अव्ययद ` sagai O i ` 
त YOUR अमृतम ` | cu ves 
[ 4 अआत्मच्तरः- Me Aa E z | J 
icd die ie < ! 
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I— FUT -he अभयात्मा ] 
२-अव्यय$-|३ आलम्बनात्मा | 

E NU e Bue ) ->षोडशी-ग्रम्ृतात्मा 
qm Pr 


२--त्रह्मात्म व्यूह्‌ Sa 


ईश्वरीय अधियज्ञात्मा ही "sera", किंवा प्राकृतात्मा | इस के SIFY, quil 
WA, चन्द्रमा, भू; ये पांच विवत्त हैं| इन पांचों आधिदेबिक अंशियों से आर्ध्या मक पांच | 
Sat का खंरूप संपन्न होता है। खयम्मू का अश अध्यात्म Ñ- शान्तात्मा” कहलाता है । ! 
परमेष्ठी का अश अध्यात्म में “महानात्मा!” नाम से, .सूय्ये का अश 'त्रिज्ञानात्मा/ नाम से i 
“FRA का अशं “प्रज्ञानात्मा” नाग से एवं भूपिणड का पाश्च भौतिक अंश “ rire? नाम से १ 
` प्रसिद्ध है | इन पांचों की सभष्टि ही आध्यात्मिक ब्रह्मात्मा, किंवा अधियज्ञात्मा है | यही झाध्या- | 
fermi पञ्चपुण्डीरा ( जीषप्रजापतिसम्बन्धिनी ) प्राजापत्य बल्शा है | 


१--शान्तात्मा : a 


आकाशात्मक गुहारूप परोत्ररीण अव्यक्तात्मा ही शान्तात्मा t इसी को अव्यक्तात्मा '. 
कहा जाता हे । सुक्तिदशा मे. ( पुरुषातिरिक्त ) समूर्णमपक्च पढिले इसी शान्ता में लीन होता ^ 


दै, जसाकि निम्नलिखित मनुक्चन से स्पृष्ट है... a Ñ 
यदा स देवो जागति तदेद चेष्टते जगत । f 
| यदा खपिति“शान्तात्मा” तदा सर्वे निमीलति ॥ मनुः १।५२।)। i 
Ei 
` क आत्मा वै gu" | . N 

: | 

EDS 339 l i 
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आध्यात्मिक दढराकारा, हृदयाकाश, शरीराकाश तीनों की प्रतिष्ठा आकाशात्मक; संत्य- 
ge यही अव्यक्त शान्तात्मा है | अध्यात्मिक वेदसृष्टि का अधिष्ठाता भी यही शान्तात्मा 
& अपने वेदात्मा, सूत्रात्मा, नियति इन तीन रूपों से अध्यात्म में प्रतिष्ठित..हे (orem 
¶हुमा ही यह श्थितिरूप है, इस में कम्पन का अभाव है | अतएव इसे शान्तास्मा कहा 
el 


-पहाचीत्मा 


à, ` भापोमय परमेष्ठी का गुणत्रयमूश्चिरूप महदंश ही महानात्मा है | शरीर. की .आकृति 
च पकी खाभाविक वृत्ति ( प्रकृति ', अहंभाव तीनों की प्रतिष्ठा यही महानास्मा है । शुक्र 

॥ प्रतिष्ठा भूमि है । यही प्रजातन्तुवितान का मूलकारण | यही महानात्मा ८४ प्रकार 
ने) | ध्रा से युक्त रहता हुआ, सात पीढ़ी तक समानरूप से वितत होता हुथा संप्तपुरुष 
से “१सापिण्डयभाव का कारण बनता है | इसी महानात्मा के- लिए एको हिष्ट, पार्वणादि श्राद्ध 
[- BRE | सत्व-रज-तम की प्रतिष्ठा मी यही मह्दानात्मा है | 


. — 
m. 4. AA 


Amai 

a रवीश ही विज्ञानात्मा है। हसी को दर्शनभाषा में बुद्धि कहा जाता है | यही बुद्धि 
णि की प्रवत्तिका है | मनुष्यों में परस्पर जो बड़ा छोटा, उत्तम-मध्यप्र-अधम भेद उपलब्ध 

। उप का एकमात्र कारण यही विज्ञानात्मा है | विज्ञानात्मा विषय पर जाया करता है | 

ग विषय के खतन्त्र कल्पना किया करता है ! इस के धर्म्मज्ञानादे आठ Rad हैं । 
P (मन ) के साथ यह नित्य संपरिष्वक्त रहता है । धर्म्म-अधर्म का इसी से सम्बन्ध है। 
| | RWS कम्मीत्मा पुण्यात्मा बनता है, इस की अधर्ममावना से कम्मीत्मा पापात्मा. 
: | यही यज्ञ की प्रतिष्ठा बनता ger सौरखगैप्राप्ति का कारण बनता ey 


">. 
[== 
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AM . 


9— प्रज्ञाना त्मा 

चान्द्रअश ही ग्रज्ञानात्मा क हलाता है | दशनभाषा में यही “पन” नाम से प्रसिद्ध है। 
सम्पूणे इन्द्रियों का अनुप्राइक बनता हुआ यह सर्वेन्द्रिय नाम से भी प्रसिद्ध है। चेकि यह सब 
इन्द्रियों का सञ्चालक बनता हुआ खयं इन्द्रियमय्यादा से बहिभूत है, अतएव इसे अनिन्द्रिय 


मन भी कहा जाता है | बुद्धि की ate यह विषय पर नहीं जाता, नहीं जासकता, अपितु विषय. 
इस पर ( इदर्यो के द्वारा) आते हैं । यी मन Srey ( ग्रहण ) विकल्प ( परेत्याग ) का | 
अधिष्ठाता है । यही विषयासक्ति बनता gen RAA के -बः्धन का कारण बनता है, एव अना- 


सक्तमात्र से मुक्ति का कारण बनता है | 
| ——— MOM >--- 


५--प्राण त्मा 


पञ्चदेत्रतामयी, अन्नादप्रकृतियुक्ता पश्चीकृता पृथिवी का ही अश प्राणात्मा है | | 
पार्थिव अन्न.दप्राण अ्नि-त्रायु-आ€दित्य इन तीन भागों में विभक्त है | इस के गर्भ में दिकृसोम, | 


| 


f 
१ 


माखरसोम नाम के दो सौम्यप्राण और समाविष्ट हैं। अन्नतत्त ( सोमतत्त्व ) अन्नादतच्व 


( अप्नित्त्त ) के गर्भ में आकर अन्नादरूप में परिणत होता हुआ अन्नाद शब्द का ही अधि- 
कारी बन्‌ जाता है, जसा कि" तथदा सपागच्छतः, भ्रत्तैवारुयायते, ATTA” इत्यादि वचन | 


से em है | इस प्रकार अग्नित्रयी, सोमद्र्‍यी के सम्बन्ध से एक ही पार्थित्र झन्नादप्राण की पांच 


अवस्याएं होजातीं हैं | पांचों का अध्यक्ष एक प्राणात्मा ( अन्नादात्मा ) € । इन्हीं पांचों के | 


अश से अध्यात्मसंस्था में क्रमशः वाक ( अग्नि ) प्राण ( वायु , चक्षु aka, श्रोत्र 


है । “यस्मिन्‌. माण; पञ्चधा संविवेश” के अनुसार यह पांचों इन्द्रियप्राण उत्त समष्टिरूप, 
किंबा अवयवीरूप उत्त अन्नादमय प्राणात्मा में अर्पित हैं इन्त्रियकी ही उस का मौलिक ख- 
रूप है | अत; प्राणात्मा को हम इन्द्रियात्मा भी कह सकते हैं | 
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इस प्राणात्मा का रोदसी त्रिछोकी से सम्बन्ध है | अन्नाद अग्नि है, अग्नि को ही 
द्वा जाता है । रुद्र सम्बन्ध से ही यह त्रिलोकी रोदसी कहलाई है | अतएव, पुराणों में 
ii jud नाम से प्रसिद्ध है । प्रथित्रीलोक इस त्रिलोकी का मूः है, सूर्य लोक इस का 
सब | परथिवी एव सूय्य का मध्याकाश इस का yas है । aI से ऊपर चौथा आपोलोक है 
"Rud चतुर्थो देवलोक BIT” इसी के दिक्सोम-भास्त्रसोम ये दो विभाग हैं । पांचों में 
बय | अनि-वायु-आदित्य-दिक्सोम-माखरसोम प्रतिष्ठित. हैं । पांचों हीं भूतेशरुद्र के सम्बन्ध से 
का 1हैं। इन्हीं से प्राणात्मा का सम्बन्ध है | 
ता- आगे बतलाए जाने वाले कम्मीत्मा का भी अन्नाद से ही सम्बन्ध है, एव प्राणात्मा का 
गद से ही सम्बन्ध है | दोनों का रोदसी-स्तौम्य मेद से सर्वथा पार्थक्य है । प्राणात्मा 
4 कम्मीत्मा वैकारिक है । प्राणात्मा का ब्रह्मसत्य से सम्बन्ध है, कम्मीत्मा का देवसत्य- 
- | फ़ से सम्बन्ध है । प्राणात्मा की खरूप निष्पत्ति-रोदसी Hat नाम की पार्थिवत्रि- 
पाच देवताओं से हुई है, एव कम्मीत्मा की खरूपनिष्पत्ति स्तौम्यत्रिलोकी नाम की 
(RR से हुई है । दोनों मेदों को अवधानपूर्वक sur रखते हुए ही पाठकों को 
म, विच पर दृष्टि डालनी चाहिए । केवल नामसाम्प से विरोध नहीं समझना चाहिए । 
त्व गिष्कष यही हुआ कि, ईश्वरीयसंस्था के खयम्भू-परमेष्ठी-सूय्य-चन्द्रमा- पृथिवी इन पांचों 
y- क प्रत्यश से अध्यात्मसंस्था में क्रमशः शान्तात्मा-मद्दानात्मा-विज्ञानात्मा (बुद्धि), प्रज्ञ- 
न गन ), प्राणात्मा ( इन्द्रिय ) इन पांच प्राक्ृतांत्माओं का खरूप संपन्न होता है | यही 
: शक भाक्षव्यूह का ब्रह्मत है | इसे ही त्रहासत्यात्मा, किंवा “अधियब्चाता” कदा जायगा। 


के बस्यात्मा ७ 

त्र, शान्तातमा-श्रव्यक्कम्‌ ( प्राणः )-#िलायम्मुवः ` | 
| 
P 


मा रमह्दानापमा--मह्दान्‌ ( आपः )- pe पारमेष्ठयः 

5 रे बिश्ञानात्मा-बुद्धिः ( वाक्‌ )- pedi ->ब्रह्मात्मकों। ` 
-po शेजरज्ञानाममा-मन; ( ST.) ge चान्द्र (C ब्रह्मसलात्मा ) ` 
| _ १-आणास्रा--इन्दियांशि (अन्नाद be afta: CIE dere cM 


Geom (` ० we. 
"uns - 


ARS 
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` <४-दिक्सोम' ) ————— Bat: | 
E Neh | 3 परमेष्ठीक्लैआपः' - |... 
: ४-भाखरसोम j————- pate | | 


-IRA (qun ) papag: ब्प्राणार्मा 
२-वायुः (अन्तरिक्षम्‌ ) -— हि ya: -|$ प्राण! .. l am mE 
१-अम्निः (पृथिवी eea , | 
a oo > 
a-ga ४. 
71.88 शुक्तात्मा का स्तौम्य त्रिलोकी में प्रतिष्ठित अन्नादाग्नि से सम्बन्ध है। ईश्वरीय सर्व- | 
भूंतान्तरात्मा का दिगदशन कराते हुए: पुथिवी के जगती-सागराम्बरा-मही यें तीन खरूप ब- | 
aay थे । उन तीनों खरूपों. को, एव तीनों से सम्बन्ध wat वाले ईश्वरीय आत्मबिवत्तों को 
सामने रखते हुए ही इत शुक्रात्मा पर दृष्टि डालनी चाहिए | जैसा खरूप,: जो संस्थाक्रम : उसं 
सर्वेभूतान्तरात्मा का है, ठीक.वैसा. ही खरूप, वही संस्थाक्रम इस शुक्रमूर्ति भूतात्मा : का 
हे । वह साक्षी सुपर्णे था, यह भोक्ता सुपण हे । उस का खरूप मी अप्नि-बायु-इन्द्र के पार- 
स्परिक वैकारिक यज्ञ से ही संपन्न होता है, एवं इस का खरूप भी इसी त्रिदेवमूर्ति से संपन्न 
हुआ है | 
अम्नितत्त के aqua से इस वैकारिक शुक्रात्मा के ९ रूप End हें । इन सब 
का विशद वैज्ञानिक .विवेचन थातमनिरूपक ब्रह्मविज्ञानादि तन्त्र ग्रन्थों में देखना चाहिए | 
यहां केवल इन के नाम Sed कर दिए जाते हैं । बरकू-आप$-आझ्नि ये तीन. शुक्र हैं । वाक्‌- 
शुक्र का ४८: स्तोमावडिछन्ञा महीपृथिवी से सम्बन्ध. है, आपःशुक्र का ३३ स्तोमावच्छिला ॥ 
BE पृथिवी से. सम्बन्ध है, एवं अग्निशुक्र.का २१ स्तोमावच्छिना जगती sf du 
सम्बन्ध है, जसा कि qd के सर्वभूतान्तरात्म प्रकरण. में सपरिलेख बतळाया जाचुका है । | LI 
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v बह तीनों हीं अमृतशुक्र हैं । इन अमृतशुक्रों से ही महाप्रथिवीरूपा इस स्तौग्य 
का खरूप संपन्न इआ है। इन्हीं की तीन मयीवस्था हैं । इन तीन मब्चशुक्रो से 
qh का खरूप संपन्न हुआ है । यज्ञभाषा में मेञशुक्रमुत्त भूपिण्ड को कृष्णाजिन 
बता है, एव अमृतशुक्रमूस्ति महाप्रथिती को पुष्करपर्णं कहा जाता है । चयनपरिमाषा 
(gre अषाढा नाम से, एवं मडापथिवी उखा नाम से प्रसिद्ध है । विज्ञानभाषा में भूपिण्ड 
m से, एवं मह्दाप्रथिवी चितेनिधेय नाम से प्रसिद्ध दे दोनों में से पढिले Aa भूपि- 

| प्रमी विचार कीजिए | | 


Lacan 


मूपिण्ड के साथ वाकू-गौ-द्यौ इन तीन मनोताओं कां सम्बन्ध बतळाया गया है | 
ग अमृत-म्य इन दो अवस्थाओं के कारण इन पार्थिव मनोताओं की भी दो अवस्थाए 
सर्व- TEL मसवाक्‌ मनोता का मश्चेमग्नि से, मर्थगौ मनोता का मञ्च आपः शुत से एवं sat 
q- का म वाकशुक्र से सम्बन्ध है | 


को 
um पाठको को यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि, भू।-शुवः-ख इन तीन 
हा गो का भूपिणड से सम्बन्ध है, एव एथिवी-भन्तरिक्ष-ौ इन तीन लोकों का महापृथिवी से 
है | दोनों का प्यायसम्बन्ध ऐकाम्तिक विज्ञानदृष्टि से सर्वथा अशुद्ध है । द्यौ-खः, 
पन्न nat, पिती भू:-को पर्याय माना नहीं जांसकता। “दिव च एथिवीं चान्तरित्षम- 
V NUR मन्त्र मै खे. की ade से पृथक्‌ गणना ही इन के पय्याय सम्बन्ध को 


E है | छुओं का पार्थिवसंस्था में द्यो-अन्तरिक्त-परथिवी-भूः-मुव::खं; dg क्रम 
रा! 


E मोड थो का स्तर है । इस के गर्म में अन्तरिक्ष का स्तर है | इस के गः में 
alis EU. गम में भू का खर है । इस के गर्म में भुवः का खर है । इस 

। थो 3 साथ द्यौ नाम. के अमृतमनोता, एवं बाक्नाम के अमृत--. 

| m है | अन्तरिक्ष के साथ गौ नाम के अस्ृतमनोता, एवं आपःनाप के अम्रृत- 
E ३२३ 
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शुक्र का सम्बन्ध है | पृथिवी के साथ वाक्‌ नाम के अमृत मनोता, एवं अश्नि नाम के अमृत. 
शुक्र का सम्बन्ध है | भू: के साथ वाकू नाम के मर्त्य मनोता, एवं अग्नि नाम के uq शुक्र 
`का सम्बन्ध है भुवः के साथ गौ नाम के मझ मनोता, एवं आपः नाम के मस शुक्र का q- 
म्बन्ध है | खः के साथ ययो नाम के sq मनोता, एवं वाकू नाम के मक्ष शुक्र का सम्बन्ध है। 


भूपिण्ड का केन्द्र खलोंक है | यहीं बाक्रूप मु, एवं चौरूप मसमनोता प्र- 
तिष्ठित है | यही पहिली ब्रह्मसंस्था है, इसी के लिए “प्रजापतिश्चरति गभे” यद्द कहा जाता है) | 
आगे जाकर आपोमथ स्तर है | यही भुवर्लोक है, इसी के तिर “अधो भुरनपातालं बलिसझ- ! 
रसातलम्‌'” कहा जाता दै । यहीं आपोरूप Agn, एत्र गौरूप म्यमनोता प्रतिष्ठित हैं| यही | 
दूसरी विष्णुसंत्या है । सर्वोपरि qoaa स्तर दै | यही प्रतिष्ठाङक्षण: भूपिण्ड है, यही भूछोक 
है.। यहीं after aqua प्रतिष्ठित है, एव यहीं वाक्रूप aQualar प्रतिष्ठित दै यही 
तीसरी रुद्रसंस्था है । | | 3 i 


भूपिण्ड को एवं महाप्रथिवी जक्षणा स्तौम्य त्रिळोकी को प्रथक्‌ करने वाला एमूषवराह 
नाम का वायु है। यह स्थिरवायु ग्रावह-प्रवह-संवह आदि सात SET धारण कर भूपिण्ड 
के चारों ओर प्रतिष्ठित है | इस का एकमात्र कार्य है, भूपिण्ड को खखरूप से प्रतिष्ठित रखना । 
विशकलनधम्मा अग्नि भपिण्ड को विदीर्ण बरना चाहता है, परन्तु बराइवायु के दृढतम वेष्टन | 
से भग्नि ऐसा करने में असमर्थ है | अतएव वराह को भपिण्डोद्वारक कहा जाता है | maa | 
पुराणों में प्रथिवी वराहपन्नी नाम से प्रसिद्ध दै । घनता ही .प्रथित्री का खरूप है |इस घनता के 
प्रवत्तक, एवं रक्षक यही वराहप्रजापति है | | 


NT 


à 


वराहधरातळ से आरम्भ कर एकविशस्तोमपर्व्यन्त प्रथित्रीलोक है । इस में वाकू i 
नाम का अमृतमनोता, एवं अग्नि. नाम का अमृतशुक्र प्रतिष्ठित है| यही पहिली रुद्रसंस्था 
है | त्रयत्षिशस्तोमपर्ययन्त॑ अ्रन्तरिक्षळोक है | इस में गौ नाम का. अमृतमनोता, एवं आप 
नाम का अमृतशुक्र प्रतिष्ठित है| यही दूसरी विष्णुसंस्था है | अष्टाचत्वारिंशस्तोमपर्य्यन्त 1 


३३०. | 
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= gti में चौ नाम a अमृतमनोता, एव वाक्‌ नाम का अमृनशुकग प्रतिष्ठित है | यही 
us queden € | इन तीनों अमृतसंस्थाओं को ही पूर्व में gas जगती-सागराम्बरा-मद्दी इन. 
रु. Ram किप, है । जगती प्रथित है, सागराम्बरा अन्तरि है, एवं मही घौ है। इन: 
पे भी अवान्तर त्रैलोक्यों का भोग होना है। इस प्रकार तीन स्तौम्यत्रिलोकिए द्वोजातीं : 
प्र- Aa कि पूर्व के ईश्वरीय प्रकरण में विस्तार से निरूपण किया जाचुका है । 
न agamn दिव्य है, मर्त्येमाग भौतिक है | इस दिव्य-भौतिक भेद से पार्थिव आत्मा 
है। प्रकार का होजाता है । भूतात्मा का मर्त्य भूपिण्ड से सम्बन्ध दै एवं दिव्यामा का 
= | mud सम्बन्ध है । मत्यै-भौतिक पिण्ड मै हमने भूपिण्ड -एवं वायुस्तर ये दो विभांग 
~E | ET al DER हें । इन में से भूपिण्ड का प्रत्यंश शरीरात्मा है | एवं वायु 
A ग हुसात्मा दै । क WING परिक्रमा के अनन्तर शरीर में घनता उत्पन्न होती है। 
WT के सूचक दांत है । उधर वायु का इमनें घनता से सम्बन्ध बतल्लाया है | यही : 
T कि, वायव्य हैसात्मा दन्तनिर्गमन काळ में ही भौतिक्‌ शरीर में प्रविष्ट होता है | दांत. 
ह Me पहिले इस आत्मा का शरीर में आगमन नहीं होता | जब कर्म्मभोक्ता कम्मीमा : 
एड एको छोड़ देता है, तब भी इंसात्मा शरीर को तब तक नहीं छोड़ता, जब तक कि 
11 "त प्रकृति के महाभूतों में नहीं मिल जाते । इंसात्मा को इसी बन्धन सें विमुक्त 
जुन Ñ पि आर्यसभ्यता ने शरीर का दाह संस्कार आवश्यक माना है } दांत पेदा « 
aa Sr हसात्मा का आगमन नहीं होता, अतएव घम्मशास्त्र नें दन्तोपत्ति से. 
के | P" जलाने का निषध किया है NE यही है कि वाकू-आए$-अग्निमय, किन्तु 
E शरीरत्मा ( बाह्यात्मा ) उत्पन्न हुआ है । यही अन्नमय पुरुष है 1 जब . 
E तक इस की सत्ता है । अन्नोत्कान्ति में इस की उल्लान्ति है | frenfa 
था E | दूसरा आप; शुक्रमय`- हंसात्मा है | इन दोनों कां भूपिए्डांश के साथ 
a | 4 Rea एयिवी हमारे सामने आती है । इस के अप्निं-वायु-एद्र ये तीन Ray हैं। - - 
| १ मश अग्नि-भाप:-वाक्‌ WP का सम्बन्ध हैं. | इस शुत्रमेद से इस एक हीं. ` 


f- 
| 


HE 
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दिव्यात्मा के अग्निप्रधान वैश्वानरे, वायुप्रधान तेजस, एवं . इन्द्रप्रधान - प्राज्ञ तीन मेद हो जाते | 
हैं | वैश्वानर घातुजीवो का, वेश्वानर-तैजस . सूलजीतों. का एवं वे. ते. प्राज्ञ जीवजीवो का. 
आत्मा है.। इस प्रकार .एक द्वी दिव्यात्मा के अर्थप्रंशन QNIN, क्रिपाप्रधान तेजसात्मा 


ज्ञानप्रधान प्राज्ञानात्मा der वित्रत्त. होजाते हैं। CC “अल 


इन्द्रमय प्राज्ञ आत्मा में ही सोम का सम्बन्ध होता है । चिदात्मा (ईश्वर) का अवतार 


यहीं होता है | इस प्राज्ञ आत्मा के ईश्वरजन्मा, इश्वरांश, ईश्वराभिन्न, मेद से तीन faq f 


होजाते हैं| वासना संस्कारमय. कर्म्ममुति ईश्वरजन्मा प्राज्ञ कर्म्मात्मा दै । MRSA ज्ञानमय 
saia चिदाभास है | एवं adaa, ईश्वराभिन्न, सर्वशक्तिलक्षण se ईश्वर दै । 


' इस आध्यात्मिक ईश्वर के मी मनः-प्राण-वाक्‌ मेद से तीन वित्त हो जाते हैं | मनो- | 
मय ईश्वर विभूतिलक्षण है, प्राणमय ईश्वर ऊर्क लक्षण है, एवं वाङ्मय ईश्वर logy है । इन | 
सब Seatac का यदि संकलन किया जाता है, तो शुक्रवर्ग में २ आत्मविवत्त दोजाते | 


हैं। 


ग्रकारान्तर से विचार कीजिए ।.शरीरात्मा वागूजन्य है, भूतमय है | हंसात्मा अबूजन्य | 


है, वायुमय दै । दिव्यात्मा अग्निजन्य है, प्राणमय है | दिव्यात्मा के कम्मीत्मा चिदात्मा, ईश्वर | 
तीन विवत्त हें । कम्मीत्मा वासनामय है, ईश्वरजन्मा दै | ईश्वर ( सर्वेभूतान्तरात्मा ) की fae | 
हिरण्यगम-सर्वैज्ञ ये तीन कलाएं spend गई हैं वैश्वानर-तेजस-प्ाज्ञरूप कम्मीत्मा इसी त्रिक- | 


ल ईश्वर से उत्पन्न इशा है.। चिदामास ज्योतिभिय है, uds है। ईश्वर शक्तिमय है, ईश्वरा- | 
मिन्न है । यह ईश्वर ससाप्मा, यज्ञात्मा, सर्वभूतान्तरात्मा, मेद से तीन भागों में विभक्त है । | 

TUT, सप्तलोक शरीरमूत्ति ( सप्तवितस्तिकाय ) ब्रह्मा ही सत्यात्मा है । यही | 
. पहिली ईश्वरसंस्था हे । amigas, हिरिण्यगभैशरीरमृत्ति विष्णु ही यज्ञात्मा है । यही दूसरी | 
. aie हे. p अन्नादाग्निमय, मसँत्रैलोक्य ( रोदसी त्रैलोक्य ) शरीरमूर्ति मद्दादेव ही सर्वभू- 


तान्तरात्मा दै । यद्दी तीसरी ईश्वरसंस्था है | 
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p- भूमिकाः ^. seem 


E रि त्रिमूर्ति ईश्वर जीवशरीरपरिच्छिन बनता हु धा जीवात्मा पर अपनी ब्रह्मकला से ऊके- 

त ० 

का. PUA से श्रीमाव का, एवं महादेवकला से विभूतिमाव का ege करता है | 

पा. (mmt उक्‌-श्री-विभूतिमाव देखे जाते हैं, उन पर ईश्वर का विशेष अनुग्रह सम- 
[चाहिए | os 


तार | उक्त ९ .आत्मवितर्ता का वाकू-आप;-अप्नि इन तीन gat में हीं अन्तवाव है । अ- 
TET. श्वी को हम “शुक्राव्मा mea के लिए तय्यार हैं । यही वैकारिक. आत्मत्रग है | 
a, उप अचत्यवृक्ष का तीसरा वैकारिक JRT है | शुक्रामा के ९ Rus, ब्रात्मा के 
d एवं अमृतात्मा के ४ Ray सम्भूय जीवात्मव्यूह में १८ आत्मविवत्ते होजाते हैं | 
) गतः-आतमा एक है, व्यत्रहारतः आत्मा १८ हैं | जीत्र आत्मा नहीं है, अपितु थःसप्राम | 
विज्ञनप्ृम्मत इन १८ भ्रात्मविवर्ते की सम्यकू परीक्षा ही वैज्ञानिक आत्मपरीक्षा है | 


ते १-शुक्रात्मा ==> 
_ १--शरीरात्मा----भूतमय:ः--वाक्च्छुक! । 
__२-इंसामा----वायुमयः-अप्ण्छुक्रः ¦ पार्थिवः | 
८ | += दिव्यात्मा----अप्निमय। --अपिशुक्रः j 


न्य Ee EE 0a 


r. दो — ——-»Jül-—-am ( ४८-मही ) 
'(-अन्तरिक्म---->गौ;---आपः ( ३३-सागराम्बा ) ।--महापृथिवी 
Jil ara wf (RRETA) — 
eg = --~>वाक्‌—अन्निः . | | : 

k 4 —-— गोः--आप॥ | ATE: 
E . Es Jes EX uS 7 
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भूपिण्ड:---->वाकू 
वायुस्तर: ==> BT} 


मद्दाप्रथिवी-.--»अम्नि | -आणमयी पृथिवी--->ततः दिव्यात्मा 


१-+शरीराा--भूतमयः--वाक्शुकरः (१) 
| ९२--हँसात्मा---वायुमयः--अपूशुक्रः. (२) . ` 
#--दिव्यात्मा--अग्निमयः--अप्लिशुक्र: (३) 


m— “ | 


३ -वेश्वानराक्मा--अप्रिमयः--अप्निशुक्र (१) 
४- तेजसात्मा---वायुमयः-- अप्शुक्: (3) - 
#--प्राशत्मा--हन्द्रमय:--- RGA (3) 


wm 


— Sco 


४--कम्मात्मा--ईश्वरजन्मा-- वासनालक्षण कम्ममयः (अमिशुक्रः ) (१ ` ; 
६--चिदाभास:-ईश्वरांश/---ज्योतिरूक्षण ज्ञानमयः ( अपूशुक्रः ) (२) | 
#--ईरः ---ईशरा मिन्रः-- स वेशक्तिल्क्षणा व मय; ( वाक्शुक्र; ) (3) D 


७--प्राणमृ्तिरीरवरः--ऊर्गलक्षणः (१) ( अपृशुक्रः ) 
८ -०-वाडूमुर्तिरीशवर:---श्रीलक्षणः (२) ( अभ्निशुक्र! ) 
६--भनोमूसिरीरवर;--विभूतित्रक्षण! (३) ( वाक्शुक्र; ) 


—— ROW >-- | 
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| भूतमयी एथिवी--->ततः शरीरात्मा, इंसात्मा च.। 


QUT भूमिका ^ नोवोत्मा 
RW EM C 


Tl १--शरीरात्ता-- वागूजन्य।--भूतमय 
a २--हँस।/त्मा---अबू जन्य। ---वायुमय; »--मभूतात्मा 
३-दिव्याक्ा--अप्नि जन्य। --प्राणमयः | 
_ $--कम्मामा--वासनामय;---ईशर; (aÀ: ) E 
T २--विदाभासः-ज्योति्म यः--ईश्वरांशः ( आपः ) "जीवात्मा 
i | — imu ufu: --ईखरामिनः ( वाक्‌ ) JW 
| १--सद्यात्मा . (त्रा )—ऊञप्रव्यति (8$ ) । 
x à ९--यज्ञात्मा ( विष्णुः )-- श्रियं प्रवत्तयति ( आपः Pun 
; ` रै: सबभूतान्तरा"मा (महादेवः)--विभूति प्रवत्तयति ( अग्नि ) | 
pU वह oe | 
— पैशनिक दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाळा आत्नपरीक्षा प्रकरण समाप्तप्राय है ।. अवश्य 
3 आमन्यूह्‌ के परिज्ञान-से आत्मसम्बन्धी सारे सन्देह दूर हो. जाते. हैं. ।.हमारे गीतां 
॥ इन झातमविवत्ती का संकेतरूप से दिगदशन कराते हुए- उस अब्ययतस् पर विश्राम - | 
है। समी उपनिषत अव्ययप्राप्ति को, ( किंता अब्यय समकक्ष, : तदमिन्न परात्पर को ) 
QUU बनाते हैं । इस दृष्टि से. समी आत्मशात्र अमिननार्थक हैं | परन्तु मार्ग मिन्न भिन्न 
ज्ञान के द्वारा, किसीने. विज्ञान के द्वारा, किसीनें महान्‌ के द्वारा ल्य पर TE- 
ES उपनिषद्‌द्विज्ञानभाष्पभूमिका में विस्तार से निरूपित हुआ दै |. उदाहरण 
फेठोपनिषत्‌ को ही .लीजिए .। इसने भोक्तात्मा नामक कम्मीमा के द्वारा SIMIA का 
'ेछाया है | भोक्तात्मा एक यात्री है | शरीर रथ है | इतर खण्डात्मा सार्ग है | 


ARRANA का कर्तव्य. है कि वह पहिले अपनी वाणी और मंन का संयम करै । 
| MARAT ( विज्ञानात्मा-बुद्धि ) में, ज्ञानांमा का महानामा में, महानामा का शान्तात्मा 


l 
b 
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अन्तरङ्गषृ्टि | | भूमिका क्‍ ` ,ज्ञोवात्मा d 


में संयम करे । इस प्रकार वाक्‌ ( इन्द्रियरूप प्राणात्मा ), मन ( प्राणात्मा ), विज्ञानात्मा, म- | 
हानात्मा, शान्तात्मा इन पांचों प्राकृतात्माओं में MAN: आरूढ होता हुआ शुक्रमृत्ति कम्मात्मा | 
उस पुरुषात्मा को अपना लक्ष्य बनावे | इन्हीं पांचों प्राकृतात्माओं का विस्पष्ट निरूपण करते 
हुए ऋषि कहते है— | 


यच्छेद्वाङ्मनसी पराज्ञस्तद्यच्छेज्‌ ज्ञान भ्रात्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्रच्छेच्छं[रतग्रात्मनि ॥ 
[ कठ० IRRI] 
इसी प्रकार इसी उपनिषत्‌ नें अन्यत्र भी इसी श्रात्ममेद का स्पष्टीकरण किया है | 
शरीरात्मा कम्मोत्ता का आयतन है । शरीर में प्रतिष्ठित कम्मीत्मा इन्द्रियों के द्वारा addaa 
- करता है। सञ्चित अर्था का प्रज्ञानात्मा ( मन ) के साथ सम्बन्ध होता है | प्रज्ञानात्मा विज्ञानात्मा 
में, विज्ञानात्मा महानात्मा में, महानात्मा भव्यक्तात्मा में, अव्यक्तात्मा पुरुषात्मा में अंपिंत है । | 
यही जीवात्मा की पराकाष्ठा है । इस प्रकार शरीर में प्रतिष्ठित शुक्रमूत्ति कम्मीत्मा इन्द्रिय लक्षण | 
प्राणात्मा, तदुक्त अर्थ, मन, बुद्धि, महान्‌, अव्यक्त इन को HAT: तरण करता हुआ उस 
पुरुषात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता दै । इसी क्रमिक थारसघारा का विस्पष्ट दिग्दर्शन 
'कराती दुई श्रुति कइती दै | p तयी 
इन्द्रियेभ्य; quet अर्थेभ्यश्च परं मन; ॥ 
मनसस्तु पराबुद्धिबुद्धेरामा महान्‌ परः ॥१॥ | | 
` महृतः परमव्यक्तमव्यक्तात पुरुषः पर; D T 
पुरुषान्न परं किञ्चिद सा काष्ठा सा परागतिः ॥॥ - ` ` 
[कठ० १।३।१०-११-]] | 
Raa त्तत्रज्ञात्मा है, यही कारयिता है । प्राइलकज्षण कम्मीत्मा कर्म्मेरूत्ती है, यही 
भूतात्मा है । वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञमूर्ति कमात्मा ही जीवात्मा है | परन्तु इत का जीवत्व मद्दानात्मा 
पर ही अवलम्बित है | महान्‌ ही चिदंश की योनि है | अतः इम इस महानाम को | 
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PARRA SY SV “IN SII 


जीवात्मव्यूहः =~ 


He | | i 
मा | FI s | | 
al १ अशुतम्‌ परात्परः १--अभयात्मा (१) 
| २--अमृतम्‌ पुरुषः 
| म 1— 91533: --अलम्बनात्ा (२) 
| ex २--अक्षुरः--नियन्तात्मा ६३) 
1 ३--क्षरः--परिशुम्णत्मा (9) 
m 
मा 
al ina प्रकृति; १ --शान्तातमा(अव्यक्तम्‌) (५) ` 
E x २-- महानात्मा (महान्‌। (६) 
y R | T 
a p २३--विज्ञानात्मा (बुद्धि) (७) 
a ८८. | ४-- प्रज्ञानात्मा (मनः) (€) 
a | ५--प्राणात्मा (इन्द्रियाणि) (९) 
i | - १--शरीरात्मा (१०) 
| २--इंसामा (११) 
| ३--वैश्वानरामा(१२) 
| ४--तैजसात्मा (१३) 
A | ५--कम्मात्मा (१४) 
al | ६--चिदाभासः(१ ५४) 
a ७---सत्याम्मा (१६) 
i ८--यज्ञात्ता (१७) 
९ -सवभूतान्तरात्मा(१ ८) 
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हि भूमिका जोवाला 
qq कहेंगे । विज्ञानात्मा [ gae |, जीवात्मा [: महानात्मा ] दोनों [ प्रज्ञान मन के 
purum से युक्त ÀR उस कम्मात्मरूप .भूतात्मा, को कर्म्मभोग़ के लिए ततथोनियों 
आया करते E । मद्दान-्ेत्रज्ञ युक्त भूतात्मा ही पाप-पुण्य, अधम्म-धम्मे संस्कारों का अ- 
शी है इसीलिए sse इन तीन आत्मविवत्ती को ही अपना मुख्य द्य बनाना उचित 
P है, जेसा कि निम्न लिखित मनुवचनों d स्पष्ट है-< ) 
| योऽस्यात्मनः कारयिता तं qua प्रचत्षते ॥ 

यः करोति तु कम्मोणि स भूतात्मोच्यत gA: ॥१॥ 

जीवसज्गो उन्तरात्मन्य! सहजः सवदेहिनाम ॥ 

येन वेदयते सम सुख दुःख च AAG ia 

ताबुभी भूतसपृक्तो महान-क्षेत्रज्ञ एव च ॥ 

उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य faga: ॥२॥ 
. यह तो हुआ इतर XU का विचार | अब खयं गीताशाख् का अन्वेषण कीजिए | 
a हमने aiaa कहा है । इस कथन का मुख्य हेतु यही है कि, गीताने प्राय; सभी 
Aal का Ruada कराते हुए अव्ययप्राप्ति का उपाय बतलाया है | आत्मसम्बन्ध में 
Ej विजिज्ञास्य है, वह सब कुछ एकमात्र गीताशाख् ही गतार्थ है सब से पहिले अमृतातमा 
है लीजिए | अमृतात्मा के रसरूप निर्विशेष, रसबलरूप परात्पर, अव्यय. अमृताप्रकृति 
‘Wat, अह्मरूप gi यह पांच विवर्त बतलाए गए हैं । पांचों का गीता में एक ही स्थान 
NW हुआ है । देखिए ! 
| ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमग्रतश्याव्ययस्प च । 
| शाश्वतस्य च घम्मैस्य पुखस्थेकान्तिकत्यच ॥ 
. यह तो हुआ समट्टिरूप से अमृतात्मा का दिगृदशन । अब व्यष्टिरूप से विचार कीजि- 
aaa में निर्विशेष एवं परात्पर का निरूपण नहीं किया जा सकता: । कारण व्यष्टि 
“प्र से सम्बन्ध है, एव निर्विशेष परात्पर दोनों हीं मायातीत बनते हुए व्यष्टि 
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से पृथक्‌ हँ । अतएव गीताशांख्ननें अमृतात्मा-के अव्यय-अक्तर-च्तर इन तीन D का ही 


व्यष्टिरूप से निरूपण:किया है, जसा कि निम्न लिखित कुछ एकः वचनों से स्पष्ट हो जाता है. | 


१--अव्ययात्मा (अमृतात्मा ) ^ 


ईरवराव्ययः १--ऊरध्वेमूलमधशाखमस्वत्य प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य-पर्णानि यसं वेद स वेदविव ॥ 
२--गतिमेत्ती प्रभु! साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभव! MAGENTA निधान बीजमव्ययम्‌ l). 
३--तपाम्यह वर्ष निग्रहणाम्युत्सुजामि च । .. 
अमत चेव मृत्युश्च सदस बाहमञ्ञुन ॥ 
_ जीवाव्ययः ४--उपदरष्ठानुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ 
L— भ्रनादिवानियुणबात्‌ परमाआ्रायमञ्ययः d 
' शरीरस्थो 5पि कोन्तेय न करो ति न लिप्यत ॥ 
६-नाई-प्रकाशः सवस्य योगमाया समादृतः | 
`. ` ` मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌॥ _ 


२--श्रत्तरात्मा 5८ 
१--यलत्तरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ qim । 
संवनगर्मचिन्त्य च कूटस्थमचलधुवम N 
२--अत्तर vl परमं खभावोञ्ध्याममुच्यत। 
भूतभावोदूभवकरो an: कम्मेसंज्ञितः ॥ 
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३--यदत्तर वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः 
Ec यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
f ४--ओमिसेकात्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
| -रः प्रयाति सजन देह स याति परमाँगतिम्‌ ॥ 
|? ५--अव्यक्तो5क्षर इसाहुस्तमाहु; परमांगतिम ॥ 
६-—अव्यक्तोऽयमचिन्योऽयमविकायोऽयसुच्यते । 

तस्मादेव ARAT नानुशोचितुमहसि ॥ 


aT = 
| ` १०““अव्यक्ताद व्यक्तयः सवा; प्रभवन्सहरागम | 
राऽयोगमे पल्ली यन्ते तत्रेवाव्यक्तसंजके ` ॥ 
२--अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत! । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र. का परिदेवना ॥ 
E. ——Ó ० c—— 
et पुरुषात्मा चळ. | 
| १--द्वाविमों पुरुषौ लोके चरश्राचरएव च | 
चरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थो5त्तर उच्यते ॥ 
-२--उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविइय विभयंव्यय ईश्वर! ।। : 
KXK 
ARNT — s 


१--मम योनि deena तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ 


३३६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


mes - Cr € SS 4; mm 
" » + 


x 2 SEES : भूमिका | . Men 
7 णच 
SN 


२-सर्व योनिषु कोन्तेय | मूततयः सम्भवन्ति याः | 
. तासां ब्रह्म: महद्योनिरहं बीजप्रदःपिता ॥-.. 


=== 


(--मद्दानात्मो ~= | 
(--इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य; पर मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तुसः ॥ 


— —ÁÁ—À — — > ———À — 


SERES दोनों चिदात्म ( पुरुष ) कोटि में अन्तभूत है | महान्‌ अव्यक्त का ही 

| : व्यक्तीभाव ) है | यही अव्ययगर्भित महान्‌ चिदात्म की योनि है | अतएव भगवान्‌ 

दे से परे उसे ही मान लिया है। साथ ही में भगवान्‌ का मुख्य उद्देश्य बुद्धियोग दै । 

वै बुद्धि द्वारा ही आतसाक्षातकार मानते हैं | अतएव “यो बुद्धिः परतम्तु qi इत्यादिरूप से 

वे बुद्धि से परे रहने वाले महान्‌ एवं अव्यक्त का पर पुरुष में अन्तभाव मान रहे हैं, जसाकि 
तत्‌श्वोकभाष्य में स्पष्ट हो जायगा | 


S x EV आत्म as का वैज्ञानिक खरूप बतलाता हुआ, अव्ययात्मा 

E बुद्धियोग- दारा उस की प्राप्ति का उपाय बताता हु त्रा गीता- 
= Eu दी दरानशात्र की अझस्नता पूरी “करने वाला. एक खतन्त्र कृत्स्नशात्र है । 
me: दी GUAM करता है, वहां सम्यगूद्शन के "साथ साथ सम्य कूज्ञान, 
र रूप बतलाता हुआ गीताशात्र बन्धनविमोक का अपूर्व प्रतिपादकशांख. 


शाला के दार्शनिक, एवं वैज्ञानिक खरूप के जाने बिना गीतार्थ का समन्वय कर 
| हिन ही नहीं, अपितु असम्भव है | इसी विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए पाठकों के _ 
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हले यह ARTAR प्रकरण रक्खा गया | जिस प्रकार गीतोक्त आत्मशब्द एक जटिल 
या है, एवमेव गीतोक्त ब्रह्म-कर्म्म पदार्थ भी कमः महत्व नहीं रखते | इन के परिचय -के 
x आगे का त्रह-अर्म्म परीक्षाप्रकरण पाठकों क्रे सामने आता है । 


--समाप्ता चेयमात्मपरीत्ता-- 
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